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 भ्रूमिका । 
चर -- 
श्लॉक-नाहं वसामि वेकुण्ठे योगिनां हुदयें न च॑ | 
मज्भवता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठासि नारद ॥। 
प्रकट हो कि, जब साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ महाराजने श्रीगीताजीमें अपनी 
प्राप्तिका मुख्य हेतु भक्तिको ही वर्णन किया है और फिर हृपादृष्टिसे उसके 
साधन भी श्रीमद्भागवतमें प्रत्येक युगक लिये इस भांतिसे विधान कर दिये हें 
कि, सत्ययुगमें ध्यान, त्रेतामें यज्ञ, द्वापरमें पूजा और कलियुगर्में तो कीतेन ही 
सार है तो फिर परमपावन और अतिसुलभ केवल भगवद्‌गुणानुवाद ही भकत- 
जनोंका जीवन-धन ठहरा । क्योंकि :-- 
सोरठा-हरिपद प्रीति न होय, बिन हरिगुण गाये छुने । 
भवते छुटत न कोय, बिना प्रीति हरिपद भये १। 
इस लिये मेंने सूरदास आदि अष्टछाप तथा तुलसीदास, कबीरदास, ताम- 
देव, गुरुनानक आदि प्राचीन तथा नवीन भक्‍्तोंके कथन किये हुए भगवच्चरित्रों- 
को जो अभीतक छपकर विशेष विख्यात न होनेसे भकक्‍तजनोंको दुलंभ थे जहां 
तहांसे संग्रह कर तथा कुछ छपे हुए पद भी चुनकर जो उत्तके साथ मिलते थे 
आनन्दवुद्धिका हेतु होनेसे उनके बीचमें संचित कर दिये हेँ और अबकी बार 
अत्यन्त विस्तारपूर्वक पद बढ़ा दिये हें अर्थात्‌ दो हजार पदोंके लगभग लीला- 
ऋ्रमस ग्रथित किये गये हें और यों तो जहाँ बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवताओंने आज- 
तक प्रभुकी विचित्र लीलाओंका पारावार नहीं पाया अपनी मति अनुसार सबने 
ही यत्न किया है तो फिर यह मन्दमति किस गिनतीमें है “ज्यहि मारुत गिरि 
मेरु उड़ाहीं । कहौ तूल केहि लेखे माहीं” इसलिये सम्पूर्ण सज्जनोंसे अति विन- 
यपूर्वक प्रार्थना तथा दृढ़ विश्वास है कि जहां जो कुछ भूल चूक हो उसे सुधार 
लेवेंगे और हरिचरित्र परम पवित्र समझकर अवश्य श्रवण कीतंन करेंगे । 
दोहा-अपनी ओर निहारके, क्षमा करो अपराध । 
तिहि तिहि विधि हरि गाइये, कहत सकल श्रुति साध ॥ . 
और यह परम अमृतमय जो रहस्य है वह वाणीसे परे है इसलिये भकत- 
जनोंके निर्मेल हृदयमें आप ही प्रकाशमान हो जायगा | 
इसका रजिष्टरी हक खेमराज श्रीकृष्णदास, “ओश्रीवेंड्धूटेश्वर” स्टीमू- 
यन्त्रालयाधीशको समपित है । 
रागरत्नाकर तथा भक्त चिन्तामणि-संग्रहकर्ता- 
आपका दास-भक्तर/म, जालन्धरनिवासी: 
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हिफफफ क़्ण्ही अं 
छि।णरक उठे २5947 छक्के, 


रागरत्नाकर 


न्कि 


का चोरी लोलां 


गीटि ्न्ना गा 
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- ४९९ 
ध्श्ये 
५१२ 


« 5१७ 


*« ५११४ 
«« १२६ 
. ३७१।अच्युत पारतञह्म परमेश्वर अन्तर्यामी ९२६ 
०६0 
«« १७१ 


५९८९ 
६१३ 


०० ५४९ 
३८० | अपनो आप मैने जो विसरयो 


६५३ 
- ६८७ 

2८८ 
« ४५९१५ 


*« ७९६ 


५३० 


*-- १४९ 


* ९५७ 


« ९६२ 


- ४३० | आली मोहि छागत वृन्दावन नीको ९९७ 


५९९८ 


आज बनी छबि भारी श्री राघोजुकी ४२८ |आज माई गोकुछ भयो री आनंद ९९९ 
अब पम्रोहि जलत राम जल पावा .... ४८१|आनंद मेगल गावो मेरी सजनी. ... ६०० 


(४) रागरत्नाकर- 
पद, पृष्ठांक, पद, पृष्ठांक, 

आपनी ओरकी चाहे लिखी --- ६०२ |उरइयो नीलांबर पीतांधर महियां. २२४ 
आपे खेल खिलारी सतशुरू .... ६१२|उपजे निपजे निपज समाई  .... ३२७ 
आपन चाहिये महराज .- ६५२४ |उठ चले ग्वाढों यार .... .... १६८ 
आशिक हुआ हूँ उसपे जो. .... ९३४ |ऊधो मोहिं प्रज बिसरत नाहीं.... १६८ 
आलही दशरथ सुत् सुखदैना .... ६४२ ऊधो ब्रजको गमन करो. .... १६९ 
( इ-ई ) ऊधो धानि तुम्हरो व्यवहार... १७३ 
इस नंदकेफरजंदने बाँकी अदाघरी २० ऊधो कर्मनकी गति न्‍्यारी .... २१७४ 
इक अरज हमारी सुन भानुकी हुछारी ८१ ऊधो सो मूरत न सा “२७४ 
इतनो न मान कीजे दृषभाजुकी दुलारी ८६|अनी प्यारे कारे सबे बुरे ...... १७४ 
इत मत निकसै तू.“#... ९४ [ऊँवी आधोसों कहियो जाय .... १७५ 
इस झामलियाकी लटकचालू .... १३९|्ँधों चलो बिद्ठर घर जैये .... र३े३ 
इस दुनियाँ पर रोज सुसाफिर.... ३२३ थी हों दासनको दास... २१६ 
इंद्वियोंके भोग सारे ... ३०८ | वरत राजारामकी शरण .... ४८० 
इंद्रियजीत करे वश अपने ..... ३१५ टेक्ति सयानप कछू न जाना .... ४९० 
इंद्रिनको सुख मानत है शठ .... ३०१ |उड रे पखेरू दिन तो रहगया थोडा ९७८ 
इंद्राणी शुगार कर .... .... ३०६ [उठ जाग छुराडे मार नहीं. ..-- ६४९१ 
इक ओर क्रीट रूस दुसरी दिशि.... ३८५ पे मंदिर साल रसोई... ...- ५१३ 
इक दिन होगा कूच जरूर .... ४४७ ऊँधो इतनी कहियो जाय. .... ६०४ 
इशक दी नवी ओ नबी बहार .... ७६६ >चो गोकुछ आम जहांहरि खेलतहोरी६ ०४ 

इद्य न गणेश २५८० 29०८ (क) 
इंशनके ईंश ०.०. -+ ४१६ ऋषिनारि उधारि कियो शठ केवट ४०० 
इंद्रलोक शिवलोकहि जैबो .... ९०६ |ऋषिनारि बरी कापे रीछ तरे .... ६१९ 

इस तन मन मध्ये मदन चोर .... ९५४४ ( ए-ऐ ) 
इक देव बदत ही... ६३ पकउडदौरी एकभूलग पौरी... ६९ 
इह धन मेरे हरिको नाई ५३५ एजी अबतो जान न दूंगी शुकुन भलेजी७५ 
हु एतो श्रम नाहिं न तब भयो .... <० 
( उ-ऊ ) एक समय व्रज कुंजन मेरी .... ८३ 
उठो अब मान तजो गोरी <२|एरी यह को है री याहे दाम देत- - - १०० 
उलट पग केसे दीनों नंद्‌ - १६८ |एहो छाल झूलिये तनक धीरे धीरे... ११२ 


उरमें मान चोर गडे 


« १७५ |एक गामको वास धॉारज कसेके धरो १४१ 


अक्षरोंके ऋमसे परदोका छचीपचर ! 


पद्‌, प्ृष्ठांक, 


ए री में तो सहज स्वभाव गई.... 


एक रज रेणुका पेचितामाणि वारिडारों १ ८४ । जुवानी तेरी मस्त दिवानी .... 
« १७९।| एक घडी भे नाम न जप्या 

« १८४ एक बअह्म मुखसा। 

, १८५ | एकनके वचन छुनत.... 


ऐसी है कोई सखी हमारी 
ऐसे बसिये अजकी बीथन 
ऐसो कब करिंहे मन मेरे 
ऐसी कब करिहो गोपारू._ «««» 
ऐसी मूढता या मनकी 
ऐसे राम दीन हितकारी 
झेसी हरि करत दासपर प्रीति .... 
ऐ मन भूल रह्यो है कहाँ. .... 
ऐसी कौन प्रशुकी रीति 

ऐसो को उदार जगमाहीं 


ऐसी चठुरता पर छार 
शेसो श्रीरघुवीर भरोसो 
एक ते एक अनेरे रहे 
एक दिना मुरली छुनिर्म 
ए सजनी वह नंदको साँवरो .... 
ए री आज काल 

एक समे यमुना जलमें 
एक सखी उछ बडे भोरहीं 


.. २८६ 


ऐसे जन्म समूह सिरान स्का 5 
., ३३४ |आओर कोई समझो तो समझो .... 


. २८६ |ओर कोन भांगिये को मांगिवो.... 
.... ३५८ ओचक दीठ परे कहूँ कान्‍ह जु 
. ३६० |औओर तो वचन ऐसे 


पद. 


रोस जानकीवरको 


१२८ 


१८४ | के ते! श्रवण ज्ञान 


.... २८२/पेंसी छाल तुझावैन कौन करे .... 
, २८४ ऐसी मोसों कीनी री 


ऐसी तो व्याकुल वाजी 
ऐसो बाछूक खेले नद्द्वार 

| एसा नाम ठुम्हारो ठाकुर 

( औ-आऔं ) 


२८५ 
३२१ 


२९५ | ओल्‍्हे बहबह 


रे६०| : (अ) 


« २६५९ |अंशुरी मेरी मरोर डारी छीन दधि 
»« ३६९| लीना साँवरो 
« ३७३ अंत तेन आयो याही गावरेकी जायो १०४ 


३९ 


एक सम. इक सुंदरीको . ३८३ |अत तो मीन दीन .... ३१५ 
ऐसी आराति राम रघुवीरकी .... ४२५ |अंगी अरधंगी --« “- ३१७ 
ऐसे हूँ साहिबकी सेवासों होत चोर ४२७|अंग ही अंग जराव जरा .... ३६६ 
ऐन ऐन ही है .... ४४२ |अंतयोमि हुते बड वाहिर._.... ४७१६ 
ऐसो है रे भाई .... ४५७ |अतममल निर्मल नें कीनी .... ४६२ 
ऐसा नाम रत्न निर्मोलक .... ४६२, अतरकी गति तुमही जानी .... ४७९ 
ऐसो नाम तुमारो ......... ४६५ अंधकार सुख कभू न सोई है .... ४८१ 
एक ज्योति एका मिठी._.... ४८६ अंतर मैल जो तीरथ नहांवे..... .४९३ 
एक अनेक व्यापक पूरक: «»» ४९३ [रहने दो... «०... ««« ४९५ 


(६) रागरत्नाकर- 


पद, क,, पद, पृष्ठांक, 
अंतकाल जो लक्ष्मी सुमरे ... ४५६५ कैसे रास रसही में गा... -« ९७ 
अगुरी पे गिरिधारयो...... --« ६९५९० कैसे झूलों हिंडोरे बतियां माने नारहि 
(क्‌) हरी हर “११३ 
वर ववमेजत कर कोई कहे मेरे आंगे नेक तू नाच छाला२८ 
भैया मैया को माता को पिता हमारे ५०२ 
कहन छागे मोहन मेया मेया .... २ 
कर विचार वृषभानु दुलारी ..«« कोऊ कहो कुछदा झुलीन अछुछीन 
कहो क्‍यों न मानत भेरोी. .... कक 
कर नेह नयन लगायके ९० शोई माई हेहे री गोपाछ॒हि «. १४६ 


कहत शाम इयामाज्ञ मोको दशन देत११२ [7 दिंलवरकी डगर बताय देरे..... ९६० 


कमलसी ऑँखियोँ छाल तिहारी कौन परी नैंद्लाल॒हिं बानि «« १३ 
कभी गली हमारी आबेरे..... बज 2७४ कान बसत था दुृद्ववनम भा झुर* 
कहाँ करत मुंदारिया डारी.... .... श्ष्५्‌ चोर .«« न 58 
कृष्णनाम रसना रटत सोई १५२ [कौन समय रूठनको प्यारी छूलो 
काहू जोगियाकी छागी नजरं १५४[ _ ललित हिंडोरे ११५ 
कानद नित नये उरहनो लावे .... ३३ कौन चंढे पहिले सुरंग हिंडोरे .... ११६ 
कालीके फनन ऊंपररे नितंत गोपाल- |[कीन रूप कोन रंग ..« १५६ 
लाल.... 2 ४६ |कहीं देखे री घनश्याम »« २७८ 
कालल्‍्ह सखी यहि ठोर बासुरी भूल कृपाकर दशन दीजो हरी... १७९ 
बिसारी किम ८५७ किबलग तरसाए रहिये पकूक . १८० 
कान्हा रे बेसुरिया बारे रे तू ऐसे जिन [सिकरूंबैकेठहिं जाय... ९४४ 
बतराय ६ ९५ कब नाहिन गहर कियो -«« १९१ 
कांकडलीनाघालोह्मारीफूटेगागडली (००) कहोजी कैसे तारोगे...... ««««. १९४ 
काहेको बैद बुलावत हो मोहिं .... १२३ |करुणानिधान सुनियोजी कछु .... २७८ 
कान्हर कारो नंद दुलारो..... १४८ |कंबके बांधे उखल दाम ««« रेडर 
किन लई देहु बताय मुरलिया .... ९६ कब ढुरहो रघुनाथ हमारे... २८१ 
कित श्वास उसास भई सजनी .... ९२ |कभी भूम आसन.... »« २११ 


किया बिसामिल मुझे उसकी .... १४८ |कामरी लक्क॒ट मोह धूलत न एक पल१६९ 
कीरति महारानी वृषभानु आदि गोप कामिनी निहारयो काप्त :-.-« २३२३ 

गोपी .... «« ५२ |काहेको बांधे तीर कमनियां --« २७२ 
कुंजन पधारो राधे रंग भरा नेन.... ९१ क्‍या बुलाक अध्रन पर सोहे -.. २७२ 


अक्षरोके ऋमसे पर्दोका छचीपन्न | (७) 
पद, पृशंक, न्‍ पद, पर 
क्या देख दिवाना हुआरे -... हरे० कं वे बीबा मान भरदया . ३२६ 
कल्कि नथन काज काछठीनाथ २४८ |. ऊ देत आते जनक .... २९९ 

काहेको विसारी रे 3३३२ डक निंदृत कोउक बंद्त .... ३०६ 
काहेको विसारी रे जपाकर माला ३३२ कोई मोडो दिलां दिया. .... ३१९ 


काल निहारत काल सदा 
काशी गेगाके किनारे 


« रैरर कौन विधि पावे यह कर्म बलवान उदय १६८ 
« २३१० |कोशल्या मैया चिरजीवो तेरो छोना २५२ 


काइसों न रोष तोष ०२२८ हम यतन वबिनती किये « २८० 
क्ानके गयेते कहा है ००० ने सिहासन श्त्न जादत भर ्‌ १ धर 
का कंदराते कंदयूछ कहा निशूछभये.... ३१२ 
कह व है ति दिशि .... रे ७, कमला निवास निज दासनकी.... ३५२ 
कामि 232: 58: अ कि हे कबको पुकारत हों ०० रे५छ 
क्ाक दे रु रास **०* करत अपराध भोर «* २५५ 
किन तेरो गोविन्द्‌ नाम धरदो.... २०२|कर मन नंदनंदनको ध्यान .... ३७० 
किहिं मिस यशुमतिके जाउँ .... २४१|कहा रसखान झुख लंपाति .... ३८७ 
पु ॥ रसखान झुख लेप डे 
कदम रे हों के मु हे ८२ | कब शशि मांगत आरि करें .... ३८८ 
किन्ही रा हीं जान « ३९४ कनक गिरि झंग चढ देख .... ३१९७ 
कीजे गवन भवनमें दृषभानुकी कह्यो मत मातुरू -« ३९८ 
डुलारी «“«« १२६ कृपा जिहिकी कछ काज नहीं .... ७०४ 
क्रीट सुकुट शीक्ष धरे »«« २६१|कस न दीन पर द्ववह उमावर .... ४७२१ 
कुब्जाने जादू डारा « १७३ | केबह क अब अवसर पाय .... ४७२४ 
कुंवर दशरथके रंग भरे..... २६१ किबई समय सुध चायवी_.... ४२५ 
कुड्ुम्ब तज शरण राम तोरी आयो२६७| कह्मों थुक श्रीभागवत विचार .... ४३५ 
कुम्हारी मनमें अति शोच चली २३१ कृपा सो कहां विसारी राम « ४३५६ 
करुणानिधान सानैयोजी कछु.... २७८ कै 220 55०8५ 
केशव कहि न जाय का कहिये.. २८९ * वेश आप 
केते दिन हरि समिरण विन खोये ३३२ दे जँयरी रह हों. - ३६० 
केती हमारा अल्मो हे इश कानन कुंडल मोर पा शिर .... ३६२ 
कैसे कालह परथो मुरली घुनिमें. .... ३६५ 
कैसे तुम गणिकाके .» २०२ काहूको माई कहा कहिये 
के यह देह जरायके छार इंर काल करा कप “फट 
कोइ फुलवा लेहु री फुलवा ँ २२९ कर कागर 328 ह * तरह 
2 7रज बन. ३९० 
क्यों सोया गफलतका माता .... २५४ |कानन वास द्शाननसों रिपु .... ३९९ 
«»« २५९ |कानन भूधर वारि बयारि .... ४०५ 


कोयालिया बोलन लागी रे 


0] रागरत्ताकर- 


पद, पृष्ठांक. पद. पृष्ठांक, 
क्ालही तरुण तन ..-- ४९३ | केसकरी ब्रजवासिनपें »-. १६ 
काढ कृपान कृपा न कहूँ .-« ४१६ |करों विनती »-. ४७9६ 
काहेते हारे मोहिं विसारोी.. --«« ४३७ कहा श्वानको सिस्त॒तसुनाथे .... ४९२ 
काफ कोन जाने .... ४७४२ कहों कहा अपनी अधमाई _.... ९०८ 
काया हरिके काम न आई ---- ४५९५९ |कबन काज माया बाड़े आईं .... ५११ 
काकरे इशकम »«» ४5७|कवन काज सिरजे जगभीतर .... ५२२ 
कागर कीर ज्यों ««» २१९०]कब्हूँ खीर खांड घिव न भांवै.... ९३८ 
कीजे कहा जीजे « ३९१।कहा थूल्यों रे झूठें छोभ छाग.... ५४३ 
क्षीबे को विशोक लोक लौक .... ४०१|कत जाइये रे घर छागोरेंग .... ५४४ 
कीबे कहा पढवेको ««« ४१० |कहा मन विषयनसों लपढाईं .... ५४८ 
केऊ कर्म वादी .» ३१५२ |कहा नर अपनो जन्वगवाँवि --« ९४७ 
केऊ प्रेम लक्षणा ». ३५२ कहा नर गषत थोरी बात. «-« ९४७ 
क्ऊ ध्यान घारना ३५३ |कई कोदी राजस वामस लात्विक ९५५९ 
फेसी जाऊँ री वीर घट भरने नीर २३७१ करी ह गरीबी तो ०००० ६९६५ 
को रिझवारिनसों रसखान_...- ३८२ |कल्ह हवस इस तरहसे ०» ९७४ 
क्यों रे छेल मोरी मटरुकिया पटकी ३७२ [कहां रंगाईं एती देर > ९१ 
कोऊ माई भूल्यो मन समुझांवे.... ४३३ |काहे न जाय छावे राधावबरक्की ५९४ 
क्यों सोया है जाग मुसाफर .... ४५१'कथ। यथा शुकदेवकी ०» ५०८ 
कोई एक पंडित हो ». ४६२ |कदम चढ लाल बुलवात गैयां. ६२२ 
क्यों मन भूलाहै संसारा._.... ४६८ |कब आर्वेगे मम ऊपरते. «« ५३२ 
कोऊ हरि समान नि राजा ... ४५६ काहे रे बन खोजन जाई... ...- ९०५ 
कहे करत «« ४११ कालबूतकी हस्तिनी ,... ४८७ 
को न क्रोध निरदद्मो .... ४१२ क्या पाढिये क्‍या झुनिये.. »««- ९०१ 
को याचिये शम्भु तन आन... ४२० |काहे रे मन ०० ४७9४ 
कौनको लाल सलौना सखी ०... ३६० ,कायो देवा .... ६०७ 


कौन ठगौरी करी हरि आज .... ६६२|काम क्रोध ठष्णाके छीने. -«« ९३० 
कीशिलराजके काजहों .« ३९७ |काहे रे मन विषयावन जाय .... ९४७ 
कोशिक विप्र वधू --« ४०० करी रैन छुखदेन ... ९६९ 
कंसके कोपकी फैलगई. .... ३८४ क्या कहें आलममें हम «.« ९९५ 
कंचन मन्दिर ऊंचे बनायके .... ३८६ [क्या करना है संतति संपाति «-« ९०२ 
कैंचनके मंद्रिन «« ३४७|काहूकों पूछत रंक घन... «« ६१८ 


अक्षरोंके ऋमते पदोंका सूचोपत्न । (९) 


पद. 
कारे मोहन कारे सोहन 
कित॑ प्रकार न तूटो प्रीति 
कियी श्वृंगार मिलनके ताई 
किनहीं बनज्या कांसीतांबा 
किरपा देह अध्यास की 
कीता लोडिये 
की कुछ भेंट सुदामा आंदी 
कीच पीछले धोयक 


कुंचित हें अलकां श्रुति ऊपर . 

कड राजा कूड परजा कूड सब संसार४९२ 
कंसे करूं: कछ कह नहिं आवत .... 
कैसी बंसिया बजायजादूडारारे.... 


कैसे होरी खेलौं पियासंग 
क्यों लीजे गढलंका भाई 
कोटि सूरजाके परकाश 
कोई असां नाल चलल्‍ल 

कोई सफा है 
कोई सुष्टमस्त कोइ तुष्टमस्त 


कोई साक 
कोई दमदा यहां गुजरा रे 


कोई हालमस्त कोइ मालमस्त .. 
कोई अकलमस्त कोइ शकलमस्त 
कोई पाठमस्त कोइ ठाटमस्त .... 
कोई हाटमस्त कोइ घाटमस्त .... 
“कोई राजमस्त गजवाजिमस्त .... 
कौन को पूत पिता को काको .... 


कौडी बदले त्याग रतन 
कंचन सों पाइये नहीं तोल 


- ५३ 
- ५९ 


६५२ 
कोई ऊध्वंमस्त कोइ अध:मस्त.... 


पृष्ठांक. पद. पृष्ठांक 
- ६२३ (ख) 
- ४७९खिलनमें को काको गुर्सयां. .... ४२ 
- ४८२खिलन के सिस कुँवरि राधिका ..... ५१ 
. ५३०खिलत वसंत राजाधिराज__.... २७४ 


. ६०९खिलत रघुराज आज रंगभरी होरी २७५ 


४७८खिोलोजी किवार को है एती वा र.... २४९ 


. ५९०लिाक आपको समझना ०: मोदी दर 


, ६०७लिं खबर ना आपणी 728 ४23९ 
६३३ खंजन नेन फंदे छब्रि पिजरा .... ३५९ 
खान मिला अरु पान मिला .... ६१० 
६३८िलत विपिन बसंत लाडिले .... ६४६ 
५ ६६ खोजत खोजत खोज विचा रघद्यो .... ४९७ 
न्‍ (ग) 
६५० 


गये श्याम तिहिग्वालिनिक घर.... २५ 


इली वेहमारी क्‍यों नहीं आमद।.... १४९१ 
०गहनो चुरायो लेने तो 0] 
गली गली में कहत फिरत _.... १६१ 


ग्वालिन घर गये श्याम साौझकी अँधेरी २६ 
गारी मतदीजोमो गरीबिनी कोजायो है ३५ 


द्‌ >> 
० गागर ना भरनदेत तेरों कान्ह माई ३८ 


* ६५९ गावेदेदेतारियां हो ब्रजकी नारियां 


५  सकमार नर 
* ६५० ॑ग्वालिन दान हमारो दे हम 2 
६५० गाय चरायके गिरिधारधो .... ११७ 


६५ १गुणीजन सेवकरु चाकर चतुरके .... ६० १ 
६५१ ग्वालिन वर्यों ठाढी नंदपौरी .... १४६ 
गिरिधर लोरी ले मथुराके वासी .... ११ 


3३ गिरिवर धरद्यो आपने करते .... १०१ 
गुण सुन वृषभानु कुंवरिके .... ६३ 

« ५२१ग्जेंगे श््रमरा विराग भरे वन ८९ 
« ४८३गिदक संग कूद बालक 272 2%),// 


(१०) रागरत्नाकर-- 


पद. पुष्ठांक. 
गोपी गोपाल लाल रासमंडलमाहीं ७३ गनके मंडलमें चन्द्रमा 
गोपी प्रेमकी धुजा .. १५४ महारानी श्रीराध 
गौर श्याम बदनारविदपर .... १५० जान उराहनो देय 
गजकी वाणीसुनके .... ..... १९६गुण गावो पूरन अविनाशी 
गाइये गणपति जगवंदन ..... २५० गुरुकी मूरत मनमें ध्यान 


गालेरे गोविंद गुणा रे. .... २९३गुरु संवाते भक्ति कमाई 


गायो न गोपाल मन ३५८८ ३३।३३३ 


गज वाजी मिला बहु ताजी मिला ६१० (30 बुक महान 2 
गावो वसंत वसंत पड्चमी .... २७४ हक सह 


गिरि कीजे गोधन मयूर नवकुंजनको १८३ गुण थोरहिते प्रभु रीक्ष रहो 


गुरु बिन ज्ञान नाहि >ज ट 
गति लिये जीव ६ ।४०-२९६गोविद'लीना: मोल, -... 
ग्रंथनक ज्ञाते माते “ ः 

गंगा तीर पर हिमगिरि सिलापर 
गज वाजिघटा भले भूरिभटा .... ४०४ 
ग्वालनक संग जबे ऐबो औ 
गाफ गुजर गुमान .... - ४४२घर घरते वनिता जो वन 


गण गावत मन होय आनद .... 


न ३४७ 
गिरिको उठाय ब्रजगोपको बचाय घरी घरी घटत छीजत जात छिन 

« ३५१ छिन - ३०१ 
गन गम्मने मार .... .... ४४२घरकी नारि त्याग अंधा ५३९ 
गारेज विराज भाल ३६०घूंघट चक सजना ५९२ 
गौरी कंजन में आजहोरी मची .... ३७८ (च) 
गोकुलको ग्वाल एक -« ३८२चल रे योगी नंदभवनमें १४ 
गौतमकी नारी ताकी - ३५५ हु आते हैं मोहन वनसे धेन चराये 
गुंज गरे शिरमोर पखा -« रेए७ हुये है 
गगन मय थाल .... -- ४७५चलो तो बताऊं विहारी जी .... ७५ 
गहरी करके नीवखुदाई .... ५०६चलो री क्‍यों ना मानिनी कुंज कुटीर ८४ 
गृह तज वनखड जाइय -« ५१५चलो री ऐसो मान नकरिये मानिनी ८८ 
गऊको चारे शारदूल.... ..- ५२१|चल परे हट रे काहेंको इतरावे .... १०४ 
गही दाम श्याम मथन देत .... ५७० श्रीवृषभानुकीलली १०७ 
गवंते सुलखजाय ....  .... ६२२चलो इकेले झूलें वनमें प्यारी मेरे 
गहें तदुल ब्राह्मणक करसे . .... ६३२/॥ प्रान ट 


अक्षरोंके ऋमले पदोंका झचीषन्न । - -र् 


पद. पृष्ठांकं.. |. पद. पृष्ठांक- 
चलो पिया वाही कदमतरे झूलें.... १०९|चार युक्ति चारों सिद्धू. .... ५२८ - 
चकोरी चख हमारे हैं ..« १३१८।|चार दिन अपनी नोबत चले बजाय ५३९१ 


चढ़े गजराज चत॒रंगिनी समाज सह १५१।चार वर्णमें सोई बडा जिन राधा- 
चारों ही वेद पुराण अठारहों .... १५२| कृष्ण बढ. .... ०» ६४९ 


चाहे तूयोग कर .... --« १५१(चेतना है... _ अकस 
हज ४2 हर डर चोआ चंदन मरदन अंगा..... ४८२ 
जोरो सखी वंशी आज दाव कि (छ) 

थलो पायो है _.... .--.. ६६ छवि अच्छी बनी बनवारीकी ««« १२७ 
चन्द्र खिलौना छेहों भैया मेरी... २२वें आगरी कोबिद्‌ राग. ..« रैदेरे 


- लन्दा सो वदन जायें चन्दनको छांडो मेरी गैल ना तो गारी 
विदादिये. --. -« ६०| मैंसनाऊँगी --» ०» रेप 
चले गये दिलके दामनगीरं.... १७५ ०ांड दे माननी श्याम संग रूठियो ८५ 


छांडो लंगर शोरी बहियां गहो ना ३६ 

चले कक है पु हड्े गैल मत रोके तू हमारी रे... ३६ 
चार बीस अवतार धर.._.... ३११5 रंग डार गयो मओोरी बीर ..... ३९१ 
चाहे जितो चित्त 3] छत्तियां लेहु लगाय.... बन शैछ९ 
“० . ““ ११७ दि रघुवीरकी चित्त चोरन .... २७१ 


जिताहिरामदीनओोर कोरकीकक्षहिंर७७ | छबीले बंशी नेक बनाओ ..... २४५ 
कबहेँ न चुयुलनर॒ .... ६०६ |ऊंडो कृष्ण युगल बैंचा. .... २९४ 


चंचल हृग रतनारे तेरे “» २९० छोटी सी धबुहिया .... --- २५५ 
झुनरी प्रेरी रंग डारी ... .... ४९७ छोडके आश सभी .... ...- ३२२ 
चेचानणा छुछ. .... ... ४३१९ छार ते सेंवाके.. .... .... ४०६ 
चैतरे चित बिच...... .... ४४४ णिड बिस्तरा उठ रे गाफल .... ४०९ 
चरणकृप्लकी आश प्यारे ..-. ४९१ छबि पर वारियां प्यारे . ९८८ 


चरण छरण गोपाल तेरी ..... ९५१ |उिनमें नीच कीटको राज... ९५९ 
से गये सन जलन मुहमें .... बे छेली मोको यमुना जान नदेय.... ६०३ 


चल हरी तोहिं बुलाबे श्रीराधे .... ६२४ (ज) 

चल री नई कुंज बुलाई राधे .... ६२६ |जबहि श्याम तनु अति विस्तारयो ४७ 
चलो री आली वंशीबट तीरें .... ६३२।|जब हरि सुरली जाद प्रकाइयो .... ६५ 
चार पुकारे ना तू मानहिं. .... ९२० | जबते मोह नंदनंदन दृष्टि परो माई १३२३ 


(१२) रागरत्नाकर- 


पद. पृष्ठांक। पद. पृष्ठाक. 
जहां ब्रजराज कलह पाये. .... १४९जादिनते वंशी अवतंशी .... ५५ 
जागिये गोपाल लाल जननी बलिजाई १५जागिये कृपानिधान जान राय 
जागिये ब्रजराजकुंवर कमलकोशफूले १५ _ रामचद्र न >> रेप५ 
जागो वंशीवारे ललना जागो मेरें जालम नयन मेरे नहिं रहिंदे .... २६७ 
प्यारें कक ..... १५जाऊँ कहां तजि चरण तिहारे .... २७८ 
जागो हो मोरे जगत उज्यारें ....  १६जाही हाथ धनुष चढायोहै 
जागो जागो हो गोपाल न शा सीतापति 208. 7७२८१ 
जाके पद परसनकों तरसत हें जानत प्रीति रीति यदुराई २१२ 
विश्वन्नज ३३ .... २८|जानकी नाथ सहाय करें जब .... २८७ 
जामा वन्यो जरीता ...-. ७१जाग जाग जीव जड .... ... २९३ 
जागत जागत रैनि विहानी .... ७६जाको प्रिय न राम वंदेही २९४ 
जाके दरशको जग तरसत हैं... ८४जाको लगन रामकी नाहीं .... २९५ 
जादूगर रे थारे नेन .... .... १३६जाहि मात पिताते में भयो .... ३०९ 
जाको मन लाग्या गोपाल सों.... १५०जाके वामे दाहिने सुमंत चक्त.... ३१० 
जादूगर नयन नयन बडे विशाल १३६जाको जाको चाहै .> रे१७ 
जनि जाओ री आज कोउ पनियां जित देखों तित श्याममई है .... १७३ 
भरन | .. १२०जिन प्रेमरस चाखा नहीं .... ३२६ 
जिनजानो वंदो तते वादकीविदित जिनको नित में चितमों चितमों ३०७ 
होय क्ः -« ?१२५जे जन शरण गये ते तारे .... १९० 
जैसी है मृदु पद पटकन ..... ७१५जिसे तुम दीनो तन मन धन प्राण 
जानके पतित तारो .... १८७ मोहि .. १७० 
जयति नव नागरी सकलगुण सागरी ८८ नारायण ब्रह्म परायण .... २१२ 
जो तुम सुनो यशोदा गोरी .... २९ मनमोहन श्याम मुरारी .... २१२ 
जोबनकी मदमाती डोलेरी गुजरिया ९९जिति श्रीराधिके .... गा जल 
जब पट गद्यो दुशासन करसों .... १९८जे भागीरथनंदिनी .... ०० हिल 
जगके रूसे ते क्या भया. .... २८८ ज॑ जे रघुवंश दुलारे ..... २६९ 
जगमें देखतहुं सब चोर .... - २४१जोगी तो जग हम जगजोग .... १७२ 
जननी विष मोहि दे पिलाय .... २३७ श्री जानकी वल्लभ लालहि .... २७३ 
जहां देखो वहां मौजूद._.... २०३जि ज॑ युगल किशोर विहारी .... ३३६ 
जरा कर श्वेतवार .... -« ३१३जो हरि मथुरा जाय वसे .... १७१ 
जाकी कोख जायो ताको .... १८१जो कोउ वृन्दावन रस चाखे .... १८४ 
जाजारे भँवरा दूर दूर._.... १७६ज्यों भाव त्यों राख गुसांई .... २०८ 


जानत प्रीति. रीति रघुराई .... २८३जो जन ऊधो मोहि न विसारे .... २१९ 


अक्षरोंके ऋमसे पदोंका सुच्ीपत्र । 


पद. 
जो में हरी न शस्त्र गहाऊं 
जो में पारथ नाम कहाऊं 
जोई कछ देखिये सो सकल 
विनाशवंत 
जो दशबीस पचास भये 
जो मन नारीकी ओर निहारत ... 
जौन हाथ बामन हो ; 
जन्मे श्रीकृष्ण म॒रारि भकतहित 
कारने 

जलकी न घट भरे 
जब कान्ह भये वश बाँसुरीके 
जलंको गये लक्ष्मण हें लरिका 
जलज नेन जलजानन 
जनस्थो जिहि योनि अनेक या 
जब यमराज रजायसु तें 
जहां यम जातन घोर नदी 
जहां हित स्वामि न संग सखा .... 
जप योग विराग महामख साधन 
जप की न तप खप 
जगतमें झूठी देखी प्रीति है 
जब नैनन प्रीति गई ठग श्यामसों 

जहां वाल्मीकि भये ह 
जहां वन पावनो सुहावने विहंग 
जगत सब गर है लोको है 
जप जापमन हरि नामका 
जबलग मेरी मेरी करे 
जलवए हक जहां 5 
जा दिन ते निरख्यो नँदनंदन ... 
जा दिन ते मुसकान चुभी 
जात हुती यमुना जलको 
जाहि लगन लगे घनश्यामकी 
जानतहौं न कछ हम हां 
जानें कहा हम सब 


- रेप 
+-» ३६५९ 


पृष्ठांक.| पद. 
२३३|जाके विलोकत लोकप होत 
२३३ जातिके सुजातिके 
जागिये न सोइये 


०जागे योगीजंगम 
३/जाय सो स॒भट समर्थ 
०|जाते उर सब लोक विलोके 
८जाके गति है हनमानकी 
जानकी जीवनकी बलिजहों 

रण चाप जराशभा लक 
३५७जज्वाद जिकर अरू 

६३|जिनि मग रोको नंदकिशोर 
३९२|जिनको पुनीत वारि 


0 न । 4 । टच 


(कप) (०) 


. ३९३/जिहि मरने ते सब जग त्रासा - 
४०३|जिहि तन ना हरि भजन कियो 
. ४०५ ल्‍ जीवणा भला 

. ४०५जीवजंत सब तिसके कीये 
४०५जीवन सार बिसारा क्‍यों मन .... 


४०५जिें जावणा आवणा 


... ४० ८जिेंठ माया दा मान न करिये 
. ४१४जिसे खग बालकको 


(१३) 
पृष्ठांक. 
८2० 3४2 7५ 

- ४०८ 
3. 3:7०) 

- ४११ 
गन 6१, 
>> रे, 
"००० पकने 
772८6 

» ४४८ 

« “56562 

« ३े७१ 

३९२ 
४५८ 
४५९ 
“७४३९ 
“७४७९ 
४६४ 
- ढीढ॑० 


३५३ 


४१७जय जानकी नाथा जे श्रीरघुनाथा ३५६ 


- ४१२८जिय ताडका सुबाहु 


४१९|जय जय जग जननि देवि 


पावनी 
5 जसे भूखे प्रीति अनाज 
जो रसना रस ना बिलसे 
२५८जोय जुदा नहीं 
जत्त पहारा 
३७३जिब हम एको एक कर जाना 
३८४जम ते उलट भये हूं राम 


. ३८४|जबलग तेल 


« श्र 
«-. 5२९१ 


-« ४५०जयति जय सुरसरी शगदखिल 
- ढ४एर 
- ४५७ 


»«« २१ 
- ६० 
- २८७ 
« दढेछरे 

४८१ 

४८३ 

«०० ९२ 


(१४) रागरत्नाकर-- 
पद. पृष्ठांक.। पद. पृष्ठांक. 
जब जरिये तब होय भस्मतन .... ५० १जिस नीचकों कोई न जाने _.... ४९० 


जब हम होते तब तू नाहीं 
जहि मात पिता सुत मीत न भाई 
जरा टुक शोच अय गाफिल .... 
जन्म तेरो बातोंमें बीत गयो .... 
जब पलाश फूलन पर आगवें 
जन्म गँवायो ऊआवबाई 
जग मानव देह मिले न सदा 
जगजानी कछु मसलन करले 
जग रूखन सूखन भोजन के 
जब कि श्याम ते बंशी बजाई 
जगदाता सोई भक्त 

जबहीं जिज्ञासा होय 

जप मन रामनाम पढ सार 
जय जगदीश हरे 

जाको मशकल 

जाके वश खान सुलतान 
जाक॑ हरिसा ठाकुर भाई 
जामें भजन रामको नाहीं 
जप तप ज्ञान सब ध्यान .... 
जाकी लीलाकी मिति नाहीं .... 
जात पात न्यारी करी नव 

जग जानी कछ मससलत 

जानु भुजा कटि के हरिके 

जाहिके विवेक ज्ञान 
जादिनमनपक्षी उडजहें .... 
जा जलको विधि पाल करथो .... 
जिहि मरने सब जगत्‌ त्रासा .... 
जिहि कुल पूतन ज्ञान विचारी 
जिहि मुख पांचो अमृत खाये .... 
जिहि शिर रच रच वांधत पाय 


. ५०३ िहि कुल साधु वेष्णव होई .... ५१६ 


५५ जिन गढ कोट किये कंचनके .... ५२८ 
५७३ जिहि मारगके गिने जाहि न कोश ५५५ 
श्र जिहि प्रसाद धर ऊपर सुखबसहीं ५५५ 


प्र जिसके अंतर राज अभिमान .... ५५९ 
के रथ नेमि .... “« ६०९ 
३ ३ है जिन पायो ऊधो प्रेमहीसे पायो रे ६३० 

“४ 5 »जिस नीचको कोई न जाने . ४९७० 
* ५3 १जिन्हानू शौक साईंदा .... ६४३ 
- ६१५ जिन्हानू लग्गे प्रेम तमाचे...... ६४८ 
६४४|जीव जंतु सब ताके हाथ _.... ५६२ 

- ५६१जे युग चारे आरजा .... . ४७३ 
- ६१८जितें यत्तन करत ते डूबे - डं2६ 
- "४ंपजेतीसामग्री देखहुरे .... . ४९७ 
* ६५४ जे ओह अडसठ तीरथ नहाबे .... ५२० 
-» ४७६जे चतुराननके सुत चार . ६१४ 
- ४७८जो जन परमित परम न जाना .... ४८२ 
- ४८३|जिन तन मन प्राण .... . ६१५६ 
. ५१४जो जन लेहि खसमका नाऊँ .... ४८४ 
५५६जज्यों कपिके कर मुष्टि चननकी .... ४८७ 
५६०जो राज देहिं तो कवन बडाई .... ४९४ 
५६६(ो नर दुखमें दुख नहि माने .... ५०० 
५5१ हे हमबांधे सर 
४ * १ जो जन भाव भवित कछ जाने .... ५०६ 
१७ दिन आव सो दिन जाहीं .... ५१२ 

प ४ “जो गुरुदेव तो मिले मुरार _.... ५४१ 
2 तू राम नाम चित धरतो .... ५७९ 
४८४ सुख सतसंगतिमें .« ६१२ 
४८४जो परब्रह्म मिल्‍यो कोउ चाहत .... ६१६ 
४८४|जोलौं भाव अभाव यह माने .... ४९६ 


अक्षरोंके ऋमले पदोका सूचीयत्र । (१५) 


पद. पद. पृष्ठांक. 
जंगलमें अब रमते हें .... ... ६०३ (5) 
जंगलमें मंगल तुझे .... -- ६०८ठाढी रहरी लाड गहेली में माला 
जोगिया ध्यान धरे .... .«.. २७| सुर झाऊँ . ६९ 


ठाढी रहरी गूजरी तू देजा मेरो दान ९९ 
ठुमक गति चलत अनोखी चाल ४३ 
ठमक ठुमक चलत चाल 


(झ) 
झूलो प्यारी आज निकुंजहिडोलना १०७ 
झूलनचलोहिंडोलनेवृषभानुनंदिनी १०८ 


गे मेरी चल जनकनन्दनी रण 
बना परी राधाप्यारी र॑ न कि पास हे 
१०८| वैजनियां "न २कर 
5 * है ठाढे हैं नव द्रुम डारगहे..... ३९३ 
35:5५ हिंडोरे *? 3 ठाकुर तुम शरणाई आया .... ५४६ 
झूलत तेरे नयन हिडोरे...... ११० (ड) 
झूलत श्याम श्यामा संग. _.... ११०डगर मोरी छांडों श्याम .... १२० 
झोका दीजो सम्हारके मेरी सारी डलपे धरती आकाश.... .... ५२५ 
न लटक न -» ११२डरदा डरदा अजईक करदा .... ६२१ 
झूलनहार नई कौन है .......... ११५डिगरमें प्यारी आज मिले कहीं श्याम ६२ ३ 
झूलत को श्यामार्के संग सखी (ढ) 
सामरी प्यारी है -« ११५ढाढन चल दशरथ घर जाइये .... २५२ 
झूलो तो सुरंग हिडोरे झुलाऊं ..... ११७ढिग बेठ धनी नरक हरिजी .... ६१३ 
झूलत सीताराम अवधपुर .... २७३ (त) 
झूठो है झूठो है झूठो सदा .... ४०४ हँस हेरो मेरी ओर .... ८३ 
झटक्यों मेरी चीर मुरारी_.... ५८७पतिनक हरि चितवो मेरी ओर .... ९४ 
झगडा मेंने पाइया .... .. ६०८वांडव गति मुंडन पर नितंत वनमाली ४७ 
(ट) लन पे ताल पे तमालन पे .... ६८ 


तुम जाओजी जाओ जाके रहे हो रात ७८ 
तुम सुनो राधिका विनय कान .... ८२ 
तुम काहेकोलाडली मान करत.... ८५ 
तुम टंढो म्हारी टेढी गगरिया.... १०१ 


टेढे सुन्दर नयन टेढे मुख कहतवैन १३६ 
टेढी कला चंद्रकी सकल जग .... १३६ 
टुक नजर मिहरदी देख. .... १९३ 


टुक बंगलामें बैठो बागकी बहारहै र 
टेर सुनो ब्रजराज दुलारे का रे हट तुमकाजानोरीगूजरदधिकी बेचनहार १०२ 


टुक दई ग्वारन मक्खन कुडे .... ५६७० कोउ ट्र्त हैरे कान्ह .... १४६ 
टुक बूझ कवन छिप आया है .... ५७५४िम या ग्राम कहां रहो आली ... १५६ 
टूटी ग्राठनहार गोपाल _.... ५६०ुम कहूँ देखी रे इतजात .... ६२ 
टेढी पाग टेढे चले लागे वीरे खान ५३०तू है मुख कमल नयन अलि मेरे ६० 


(१६) राभरत्तनाकर- 
पद. पृष्ठांक।,. पद. पृष्ठांक 
तूतो मोहिं प्राणनहूंते प्यारी ९०तिरे रतनारे नयन लगे #7 ३६० 
तू मेरा मनमोहा समलिया १४७ततेरी नजरोंकी २६० 
तू है सखी बडभागभरी ,तिरी होरीकी झलक २७६ 
तरो मुखनीको कि मेरो राधाप्यारी ५९तविरा राम बसता है ३१९ 
रोरी कन्हैया बल .... - ३० ोसों कहा धताई करिहीं न 
तेरी झमक झूलन कटि लचक जात॑ १०९ तब तो भगवत सहायकाज इंपा४ 
तेरो मुखचन्द्ररी चकोर मेरे नयना ६० गम 2८ 
तनुकी गति श्याम सरोरुह ३८८ 
तेरी झूलन अतिरस सानी सुखदानी १ १ विननशश्रा कर ७: 
तेरीहेंसनबोलनलालमेरेमन बसिया १३९ 4 
तैने बंसीमें जो गाया मेरा जी तुम्हे धन्यवाद है ईश्वर .... 5५० 
जानता है 239 पिसम मेरी राख लाज हरी ०25९700:2 
तोसी त्रिया नहीं भवन भट्री .... ८६6ुम विन कौन हमारो प्रभजी .... ४६४ 
तोसी नहीं कोउ देखीरी हठीली .... ८६[ुझसे मेने दिलकों लगाया ४६८ 
तोहि डगर चलत का भयोरी वीर १२५ रजनीचर नाथ महा ४ पा 
तेरेजी नेना कारे अनियारे तू गोविंद है और तू गोपाल है .... ४५४ 
ताज जाई १र५तू बात चलनदी कररे ४६७ 
तजो मन हरि विमुखनको संग.... ३३३ही एक मेरा म स्ह्ताक् पर हो 
बस 2 92%02/ जा ३ छ तेरी गलीनमें जादिन तें ३६५ 
तनु वृद्ध भये ते ३१३ तनक छिद्र पर 
तातको शोच न मात कि शोचरू २६८ शोह मभनमें किया रोस ४५१ 
तात मिले पुनि मात मिले ३० ६ तीसों कहों दशकंधररे ३९१७ 
तीर्थत माहिसनान ..« ३१ डे य तौर महबूब ४४१ 
तुम्हारे आगे हों बहुत नच्यों .... १९ १तौलौं लोभ लॉलप 220] 
तुम गोपाल मोसों बहुत करी ९२तिबलों सलीन हीन दीन रुख सपने ४१५ 
तोक पहिरावो पांव बरी __.... १२४तन संतनका धन संतनका ४९७ 
तुम विन श्रीक्ृष्णदेव और कौन मेरो २० १तन मन धन वारों सांवरी सूरत .... ४४५ 
तुमझूलोमरेप्यारेदशरथराजद्ुलारे . २७ न संग बेरा 
तंग भोग इच्धलोक ३१२ तीज भयो बेराग तो ४५२ 
तू दयालु दीन हौं तू दानी हॉ. 705 त्वपद ५५९ 
भिखारी २७5 ताती बाऊ न लागई ५१३ 
तू खुश भर नींद क्यों सोया .... ३२२ "शा तारि पाया + कक नए 
तू मसता मद माहि . ३२२ िहि योगीको जुगत न जानो .... ५०५ 
तू कछ और विचारत है नर .... ३०२िन करते इक चरित उपाया .... ५३४ 


(ककडडीपिपक्‍पदद्प्प्््््ओओ 


अक्षरोंफे कमसे पर्दोका सूचीयत्र ) ( १७) 


पद, पृछंक, , पद, पृष्ठांक, 
तिल तेलके संग लेह दुखको .... ६०५ देखी कहूँ गलिनमें मो श्राण जीबनी ६१ 
तशहिं सुझता कछु नाहि......- 5४५ देखोरी या झुछ॒ट की छटकन .... ७४ 
तुम ठाकुर - *“» १५७ देजा शुजारिया दधि माखन.... ९७ 
तू न भयो अपना रे छोभी ध्षन.... 5३ ।देखत की मुख ऊजरी गूजरी ९२ 
- दूँ घट घट ४७१ देख युगल छवि सावन छाजे .... १०६ 
तू मेरा पिता वृही मेरी झ्ात्ता .... ५३२! ६खोरी यहनंदकाछोरावरछीमारेजाताहे १३७ 
तेरी खातर स्यामा ये भें 5० २ । देखियत गुणन गरूर ०००० १६२ 
ते नर क्‍या पुराण खुन कीना .... ५४८ दिखरी आज नव नागरी वेष घर.... ८७ 
तेरी खाक फकीरी दिल सेचाहन ६१५/दयाते दर्पन हाथ लिये >>. १9७ 
ठुम खुनिये हो बारे राजा .... ६३७/द्मादे ठांढे द्वार .... .... २०८ 
(थ) (दशरथ राज छबीली छैलहोरी .... २७५ 
थारे कहूंगी कपोलन छालजी :... ११९ टवारे मेरे वंशी कौन वजाबे ... ३३० 
थिर धर बैसो हरिजनप्यारे...... ४७९ दाताऊ महीप मान्धाताऊ दिलीव॒ ३४० 
बिर संतन सुहाग मरे नजावहे -- ७९१ |दास अनन्य मेरी निज छक .... २१९ 
(द्‌) दीनबंछु दीनानाथ (273 
दर्शजे दिखाजा छेठा दर्शतो दिखाजा १३ नवयाद दयासिन्जु 79 पक 
दृधिके भसबारे कान खोलो प्यारे पलके १६ + 7 देयाड सुने जबते ७ 
द्षीव देना आणप्यारे २२ दीनन इख हरण देव संतन हितकारी १९१ 
३१।5९न हहँते ।वरद्‌ घुराणन गायो.... २६७ 


इंचि पीगयो री माई आज .... | 
द्ारके ध्वारिया पौरिके पौरिया :... दीनको दयाद्ध दाने दूसरो न कोई ९७८ 
द्वार पोरियाको रूप राधेकी बनाथराईं १०० दीन भयो गजराज | 
दिल लेगयो हमारो नँंदलाल हँसते २ १३० दीजे दरश मोहि. ...  ..« २०९ 
दिलदारयारप्यारेगलियोमें मेरेआजा १४० | दीपमें एर्ंग परे. ..... «««« ३०९ 
दीनहूँके बेशु या मोचो दुःख वत्कारू २८ हुमन ढुशासन दुछुछ गह्मो .... १९८ 
देखोरे अद्भधव अबिगतिकी गति ७|दुनियाके परपंचोंमें *- १०१ 
देखोरी यह केसो बालक रानी यशोमाति ९|दूर खेलन जिन जाह ललन मेरे.... २४० 
देख चरित मोह अचरज आे.... ३३ देखा देखी रासेक न होइहे .... २१२ 
देखोरी मथनियां कैसे फोरी नंद्लालन ३१८ [देख सखी शिरपाग रामके .... २५९ 
देखन दे भोरी बैरन पलके..... ४४ [दिखोरी छवि राम वदनकी .... २५९ 
देखो माई बादरकी बरियाई .... ४९|देखोरी रह नेनन भर भर -« २६३ 


नर 
$ 


( १८ ) 
पद, 


रागरत्ताकर- 


पृष्ठांक, पद, 


देख सखी आज रघुनाथ शोभा बनी २७० [द्खन को सखी नेंन भये 


देख सखी आज बन्‍्योश्री 
देवहग तारे 

देव एक महादेव ..-- 
देखतके नर दीखव्हें .... 
देहतो स्वरूष तोलों .... 
दे पूतना विषरे. -«« 
दन्‍्त कि पंगाति कुन्दकली 
देखबेके दोरे तो .... 
देवहूँ भयेते 


कहा... कट 
देन दई फल फूल अनेक ओ .... 


द्रौपदी धारयो ध्यान 


इग दूने खिंच रहे कानन लों कि, 


हगन बसी रघुवीरकी छवि 
दम दुमंद दान दया.... 
दास झुदामा को संपति दे 


दानी भये नये मांगत दान .... > 
.. ४१९ |दिला एकदम न हो गाफिल «««« 
.... ७३० दीन विसच्यो रे दिवाने तैने .... 
.... ४४० [दीजिये दशे मोहि चहुरशुजनकर 
.... ४६१।दीनानाथ अब बार हुब्हारी 
..... ३५३ दनि मछीन ढुली अंग हीने 
.... ७१९ [दीनबंशु दीनोंकी हरतेशे पीर .... 
३६२ [दुखहरता हरिनाम पछानो 

.. ३८३ (दुनियां झूठी से साईं सच्चा... 
२४ दुनिया झूठी ते लोकभी झूठे .... 


दानि जो चार पदारथको 
दानी कहेँ शंकरसे नाहीं 
दाल दिलगीरना होय भूले 
दिलों मुहब्बत जिन्हां 
दीनवंघु दयारोंध्ु॒...- 
दीनदयाड दिवाकर देवा 
दूध ढुह्मो सीरो परचो 

दूर तें आय हुरेही दिखाय 


दोऊ भैया मैया सो मांगत .... 
दूध दधि रोचना कनकथार .... » 
... ३८९ (हर्लम जन्म पुण्य फल पायो .... 
«« ३९६ दूध तो बछरे थनो विदरणयों -« 
» ४४४|दूथ कटोरी गडवे पानी 


दूलह श्रीरघुनाथ बने.... 
दृषण विराध खर 
दूध पिय सिद्ध 


« २२९ देख सखी नव छेल छबीलो .... 
«« १८५९ देख सखी दृषभाश्ु किशोरी .... 
««» १११ दिश विदेशके देखे नरेश 
.« ३०१ देख ज्वाला जाल 
»«»« १०३ [द्विधुनि णांस झानिवास 
.... २०७ दिखोंरे मेरी मति बोरानी . « 
»« २५३ दविपदी और गाणिक्ा गज गीध .... 

«» १०५ [दरश अपना जो तुझे रघुवर .... 
.. ३०६ | दशचार सो भवन रले 
३ १७ (दस्सीयो मोहन किल दानी 
.. १९६ दिया चट्ट होगई. #..« 
३६५९ [दारिद्व देख सब कोय हेँसे 


»« २७१ दोड धरम छुरन्धर धोरी 
.- ४१० दासतो तिहांरे जी 


३५५ दिरकाके बीच पासा खेलत हारे 


३७० [दिनते पहर 


३८५९ दानियाको दोरताहे 


अक्षरोकि ऋमसे पदोंका छूचीपनत्र । (१९) 


पद, 
दूर रहो रघुवीर खरे मम 
देवा पाहन तारीयले 


पृष्ठांक, | पद. पृष्ठांक, 


4६८७ बूप दीप घरृत साज आरती .... ५०६ 


. ४८९।घूत कहो अवधूत कहो न कै०शे 


दीजिये दद्देन मुझे बशीके बजानेवाले5८ १ वूल जसो धन जाके बन पर5% 
देखो आही ठाढें कदमकी छेयां. ५७४ ।|धोरे मोइन घोरे सोहन २० हे 
देखके जाना फाग मोहन *« १७२ (न) 

देह सों ममत्व घुनि :.... «« 5 २५ निट नागर चित चोर गेंद तक 

देखे तो विचारकर “«» ११६| औआरी समलिया ३३९ 
देखी देखो अजवासिनके भाग 5 | नाहें बिसरत सखी श्यामकी झुरतियां १३४ 
देखो बृन्दावनके कैसे भाग .... ६२६ |त्यारी करो पक्ष अपनी यां.... ४२ 


देखो रीयां बेनी गूथी नंदके कुमार ३२७| नाचत छैल छबीछो नंदका कुमारहै ७४ 


दोछत पाय न कीजिये 
(थ) 


घन मेरे भागकी जझुभघरी . «७ 
घर महल यह रच्त बंगला .... 
शूर भरे अँग खेलत मोहन 


३१०५ नारी हूँ न जाने बैदा निषट अनारी रे १२३ 

निशे काहेकी बन उठधाई ««» ९७ 

निरतेत गोपारू सैेग राधिका बनी ७३ 

६२ |निरखत सखी चार चन्द्र इक झौर १४७ 
१०४ नींद तोहिं बेचूंगी आली जो कोई 

१८। गाहक होय :... “गले 


बेलुके चरेया प्यारे भैया बलभद्॒ज॒के २७ नीको लगे राधावर प्याशे..... १४६ 


धाने थाने श्रीजन्दानन धाम .... 
थाने यह राधिकाके सरण - 
धर्मभाणि मीन मयोदमाणि राशचंद्र 
धाने थाने थाने झात गैंग ««« 
घेरे देही जग देही चन्द्रिका . 
धर धीर कहें चक देखिये जाय 
थन्ने को सेतु जग ...« 
धूर भरे आंति शोमित इ्यामजू 
धन घन्य रामवेणु बाजे..... 
धनवता होय कर गबोवे 

शग धृग नर नारी नाम बिना... 
धन ईंश दियो जग भीतर जो .... 
धन्य भई तिनकी जननी. .«« 
धायो रे मन हुईं दिशि धायो.... 


३८५ नेक मेरे बारे कान्‍ह छांडि दे मथनियां२५ 


-» ३२० नैनोंकी मारी कयरी मेरे ..... ४० 


२३५९ | नैनन चकोर झुख चंद्रहको वारिडारों ७२ 
२५० |निननकी चंचलता कहा कीने ७८ 


«»« २४६ निनोरे चितचोर बताओं श्३ेड 


३९४ | नैननकी कोरें को लेंहे ..... १४५ 


» ४१५ निना मान अपमान सहयो «« १३७ 


३५८ | नंदनेंदन वृन्दावनचन्द न 


« ९२४ |नेदअवनकों भूषण माई. .... २० 
« ९५५९ नंद घुलावत हेगोपाल॒ .... २२ 


५७९ |नंदलाल निठुर होय बैठ रहे .... ९४ 
६११ नमो नमो वृन्दावनचन्द -.« १८६ 
६१९ नव कुंवर चक्रचूडा तृपाते --- २२२ 
५०७ नई बहार आई मनभाई ««» ३२६ 


(२० ) रशागरत्नाकर- 

पद, पृष्ठांक, | पद. पृष्ठांक, 
पाति कुँवर राजत स्गजात.... २६५ |निनन बंक विशालके बानन .... ३६१ 
नेदके आनंद हो मुकुंद परमानंद १८७ |नंदनंदनके ऐसे नैन « झे८० 
नवल रघुनाथ नव नवल श्रीजानकी २१४ | नर अचेत पापसे डर रे... ४५४ 
नहीं छोड़रे बावा रामनाभ .--२३७ ठप कन्या के कारणे « ९१६ 
नमामि भक्तवत्सले कृपाछशील नहा मर नर काम आबे. .... ९१८ 
कोमल ...... «० २९७ नहिं कछ जन्मे नहिं कछु मेरे .... ५५९ 


नाहिन रहो मनमें ठौर. ..... १७६ निहों ऐसो जन्म वारंबार_ ०» “५5४ 
नाथ अनाथनकी सुध लीमे .... १७७ सम सुरठीक रचे हरिजी ..« ६१० 
नामकी पैज राखो धनी .. --« १९७ |नवल इसंत नवछ औरदरादन ««« ६२६ 


नाथ मोहिं अबकी बेर उबारो २०३ नहीं हभ वेदके वादी »» ५३३ 
नाथ तुम दीनन हितकारी .- २१३ ]|नार्म थोग ध्यान चित लाया .... ४८४ 
ना जाजूं मेरा राम कैसाहि. ..... ३२७ नाथ कछुअ न जानो 2 
निरखत रूप सिया रघुवरकों.... २९३३ |ना हह भानस ना इह देह. .... ५९९ 
निरख इयाम हलथर गुसकाने--« ३४३ |नाद अ्मे जैसे मिराये. .... ५१६ 
निशिदिन वर्षत नयन हमारे ..... १७७|नाम लेत कछु विल्ल व छांगे .... ५४३ 
नैननकी पलही पहठें «« ०३ नंगे आदन नाँगे जाना. «« ९३५ 
नंदरायके नवरनिधि आईं «« ३१५९ | नागर जना जेरी जाते ५००० ६६५० 
नैदजु मेरे मन आनंद क्सों «« रै४० नाना रुप नाना जाके रंग. ««» ५६० 
नवरंग अनंग भरी छावितों .... २९३ नाम्कों आधार तेरे. «« ८१ 


नर नारि उघारि सभा महूँ होद ३५९ नाचत दे दे तारी खाक... «« ५६८७ 


गे 29 हा है... हे नादके छोम तने छूम भ्राण सो. ९१० 

नागर की 2 नाहि फले जगमाहँ निशेष .... ९१३ 

नाम अजामैलसे खलकोदे .... ३९१ गाजर अति 

नाम छिये पृतकों पुनीत कियो.. ४०१ नित्त उठ कोरी गाजर अति .»«« ६१५ 
« निभाने को जो देतो मान .... ५९९७४ 


नाम महाराजके .. 230, 
नाचतही निशि दिवस मरथो .... ४३५ निधन को धन तेरो नांड....... <<६ 
नारिके विकार सब ...«. ४68३ निधन आदर कोई न देख. ..« ५३६ 


नाम जपन क्यों छोडदिया,. .... ४७१ निर्गुण आय सग॒ण भी ओही.... १६१ 
नाहीं मेरे जाति पांति .« ४११|निरख सखी शोभा श्रीरामकी .... ५९७ 
नून नाम अरु रूप .... ४४३ | निपट बेकट छाबे अटके भेरे नैना ६४५ 
नैन छख्यों जब कुंजनते.. ««» १५० नीच जाते कक 5 रू 89 


अक्षरोंके ऋमसे पदोंका सूचीषत्र । (२१ ) 


प्‌, पृष्ठांक, पद. पृष्ठांक, 
नीकी कौरी म्रेंकठ राखे - .... ५६१ ृत सपूत जन्यो यछुद्ा .... १० 
नर बिन भीन ढुखी.......... ६११ पढे श्याम जननि गुणगावत्त .... ४७ 
नौर भरे नैन ००. «» $४० परम पवित्र तुम मित्रहों हमारे ऊधो १६९ 
नेह जुरथो नंद नंदनसो. .... ६३० !पतित पावन हरिनाम तिहारो .... २०३ 


मैनों नीर बहे तनु क्षीनगा -«« ५०४ परम पुनीत प्रीति नैंदनदन_.... २१७ 
मैनों की नोकें छुरी ..... .... ६०६|पीगया शिर छाल हरी कैलगी .... २५५ 
(१) भरथमें गुरुजीके चरण वंदों. .... ९३१४ 

पति राखी गोरी ब्याम बिहारी... १९७ 

अध्म सनेह्र दोउअन मन सान्यो... «१ |परिपूरण पापक्के कारणते ..... ३२१ 


. एरल धन राधाना अधार_.... $< |प्रिवारके सनेहको .... ०००८ 
पहिले तो देखो आय. मानिनी.. प्रतिकानत विरछनते मन बाछत.... ३१३ 
शोभालाढ॒...... «« ६० प्यारीजी मोतम हूँ टुक हैसे .«« १८३ 


पाईले मेरी दान छुका री... ९८ पाती मोरी द्वारका लेजाय..... २०१ 
पञुके ऊंच नीच नहिंकोई .«« १५३ | प्यारीजी तेरे अंगमें फूलनकी वहारहै २२७ 
पांडे भोग न छागन पावे_.... २१ |प्यारीतुम कौनहोरीफुल्वाबीननहारी २२९ 
“परे जिन मेरी बांह गह्दे। .... ३५ प्यारी मैंतो तिहारी मालिनियां .... २३० 
प्यारीको श्ृंगार करत नैंदछाल.... ५९ प्रात समय रघुवीर जगाव._.... २५३ 
प्यारी में ऐसे देखे इयाम .... 56 प्रात समय उठ जनकनोदिनी ... २७० 
ध्यारे तेरे जीयाकी न जानी जात पारजह्य परमेश्वर ...- ०» डेड है 
.. ब्त्रे.... ««» ७६ पांच बरसके भंयें कुमरणी .... २३५ 
प्यारे मेरे गखामें जिन डारे बैयां...... ७९ |पांडेजी में नह रखता प्यार .... २३६ 
प्यारीजी तिहारे बिन कल ना परतहै ७९ प्योरेजी गिनती कई हजार पढ़े .... २३६ 
प्यारी प्रीतमके संग झूलेरंग हिडोरना १११ प्यारेजी फूर्लाकीसी सेन... २३६ 
प्यारे तेरे बैन अमीरस बोरे .... १३५पात्वी सखि मधुबन से आईं .... १७० 
प्यारी नैना लगाथ छिपजामदा.... १४५ |सैया बिन नागिन कालडी रात.... १७८ 


प्यारी इक मालिन पौर तिहारी .... १९७ या तोरी नर्जरिया जादूभरी .... २६० 


७७ जा. ले प्ेम्नम ०८ ् 
प्यारों पेये केपल प्रेमम के प्रीवम नचूपुर मति न उतारो .... २२५९ 


प्यारी पिया दोउ खेलत होरी .... तिकी रीति रंगीडोई 
प्रीतम तुम मो हृगन वसतहो .... ६० तिकी रीति रंगीलोई जनि .... २२५ 


प्रीतरम रहे प्रिया मनलीये प्रियारहे पांडेजी माहिं रामनाम लिखदेह .... २३७५ 
मन पीको. .... «»« . ६९ प्रीतिकी रीति रघुनाथ जाने ..... २८२े 


(२२) रागरत्नाकर-< 
पद. पृष्ठांक. पद. एृष्टांक, 
पौलिरे अवधू हे घ्तवाराप्याला .... ३३० | पवन गुरु पानीपिता......_ ««» ४७३ 
प्रीतम जान लेहु प्रनधाहीं ...- ३२८ प्रश्जुजी तू मेरे प्राण अधारे .... ५१३ 
एुण्यनके वश्ञत सुझोग चिर .... ३०९ प्रभु एही म्नोरथ मेरा ५९६ 
पूंछत आमबधू सहु वाना_««» ३६६ [पढें वेद सोरे जप तप ब्रत धारे.... ५८१ 
पूर्ण ब्रह्म बताय दियो जिन .... २९८ पढ़िये गुनिये ...« बब_्० ५ 
बेटते बाहर होतहीं बालक ««. ३०१ पवन उपाय धरती ०० चं८९ 
पग नूपुर औ पहुंची कर केजत.... ३८८ |प्रथमे छोडि पराई निंदा «६३९ 
पद्‌ पंकज मेजु बनी पनहीं ..... ३८८ फरधन परदारा परहरी.... श्शे८ 
मस्ुरुव पाय कू .... «« ३९३ |प्रशुकी सेवा जनकी ज्ौभा ... ५९५१ 
पद्‌ कोमल इयामल गौर कलेवर .... ३९५ प्राणपुत्र दोऊ बडे बन ५०५ 
प्रभु सत्य करी प्रह्ादगिरा ...- ३९९ प्रभुका झामिरे सो पर उचकारी.... ५५५ 
पठयो है छपद छबीले कान्ह ..... ४१७ प्रभुुके सुमरण . ९५५ 
पगन कब चलिहो चारो भैया .... ४२९ प्रशुक्ों सुमिर सुमिर प्रन्न जेरे .... ४७१ 
प्रभु हों सब पतितनकों टीको .... ४३२ प्रशु बखदिंद दीनदयाल «दर 
प्रभु तेरी लीला अपरंपार अगम अपार४४७ | पहले इशक किताब ०० १७६ 
प्रश्तु मेरी नाव उतारो पार _..... ४४७ प्रभु हो कब लों नाच नचैहों .... ६०५ 
प्रभु प्रेम एक शरबसे दिलकशाहै....४६९ [प्रथम हिये विचार .... ६१५ 
प्राण वही जु रहें रिशवापर .... ३८६ |पढ़ों मैया रे कृष्ण गोविन्द्शुरार. ६१४६ 
पात भरी सहरी .... -« ३९२ पारत्रह्मा अपर देवा..... «»«» ४७८ 
पाप हरे परिताप हरे........... ४०५ प्राणी कौन के ०० ४९५९ 
पाय सुदेह बिमेह नदी . .... ४१० पार परोसन पूछ ले नाजा ९०९ 
प्राणीको हरि यश मन नहिं आंवे ४३२ प्राणी नारायण सुघलेह ५६३२३ 
प्योरे गम छोड दुनियाका _.... ४६६ |पांचवर्ष को ००० ५३७ 
पिय प्यारी आज होरी खेत पापी हिये में काम बसाथ... ५४३ 
यगुना तीर २०८ प्यारी लाल तोरे री आधीन .... ६२४ 
पीरे वन बाग अनुराग भरे ..... ३६ 32 
प्रतिम तुम मोहिं प्राणते प्यारो .... ३७२ णींल * ६९४ 
पूर्व पुण्यनते चितई निन . .... ३६५ पारी नेकनिरखो नवरगलालहि.... ६२५ 
प्रेम पगे जु रेंग रंगसोबरे...... ३६६ प्यारी हो कैसे कर मान रचाऊँं .... ६३६ 
पोह प्यागा यादु._.... «... ४४६ प्रातकाल नंदलाल खेलतहैं होरी.... ६४२ 
पंचचटी वर पर्णकुटी तर «“ ३९५ /|पारजअह्म परमेश्रपुरुषोत्तम ६४७ 


अक्षरोंके ऋमसे पर्दोका सूचीपत्र । (९३) 


पद, पृष्ठांक, पद. पृष्ठांक, 

ग्रैया प्रेम नगरमें *” (८८ बड़े ढोशा खोद्य नंदको आली . ३६ 
भिया ते मैं क्‍यों कीनो मान .... ६३६ व्रज़वासिन पटतर कोउ नाहीं ४३ 
बीत बसन कुंद दशन “० “5४ बन ते आये बनवारी घह7 2४3 
भीति की रीति कछू नाहँ राखल ६१७ बृष्भाजु कुँवारे जब देखों..... ६९ 
पीरो कंंडल पीरो चूपुर._.. १३३ बनत बनाऊँ कछु बन नहिं आवे. ९१ 
पूरे गुरु का छुन उपदेश. «« ५९६ हे बज पर नीकी आज घदा..... १०५ 
ईछ इुछ बदन». «०» ६०३ बालिबलि जांदियाँ झलनपर .... ११० 
पूरी न परत अहादकी._«.« $९३२|बट्तर सांवरों ठाहो १३३ 
भैम्न लग्यों परमेश्वरसों “« ११० बल्ले परे नैननमें नेद्छाल. .... १४४ 
एंडित जन माते पढ़ पुराण ““ 5 बसे मेरे नेननमें दोड वीर .... १४६ 
एंजे मेरे वीर प्यारे नांउ पजांदाछेया६१३ इजुरिया विषभरी वाजी....... ६४ 

( बांसुरी बजे तो जज हम न बसेंगी बीर ९९ 
छूछ गये गोप ग्रह गोपिकन भूलगये ११बाघा दे राधा कित गई... ६३ 


फूलनके खंभा पाठ पदरी छुफूलनकी ११३ |बाजी घर आईं बाजी देखबेको थांई ६६ 
फूलनकी कक शीशफूछ  बांसुरी बजाईं आज रंगसों मुरारी ६६ 
कंहन चशाओं कि ् ए बांकी छबिसों झूलत प्यारी ११६ 
फूलनके बंगलेमें राजें पिया प्यारीहों ११३ कि अपर पर ० 
फिराफैर राम सियातन हेरत .... २६६ देखे मन मान न मेरो .... १३४ 


फाणुन पकड़ .«« ०० शडंद कौन 
झूलत इयामकीन तू गोरी _.... ९१ 
फूल फूल फूलनक्े ...« ०० दे बेनी गूथ कहा कोह जाने... ५८ 


फे फिकर गिया .... «« डेंडरे 
फरजंद नंद जूका मन बीच भामदा९९४ रत रा आति 80 ०० कर 
फूली बनराई बेलरियां...... ६४६ दी तोहिं ददू न आवे .... रहे४ 
(ब) है, नहीं रे मिजाजी .... १३ 
; हारेपद झुखदाई ..... ७ 
बलि बाले जाऊं मधुर छुर गावो १७ |बसीवारे तू मेरी गली आजा रे ._ १७ 
बलि बालि जाउें छबीले लालके बंदों में चरण सरोज तिहारे ५5 


ब्रह्माहँके ध्यानमें न आंबें कमू एक क्षण२८ बैंसुरी तू कौन गुमान भरी .... ५६ 
कम इक बसी मेरी प्यारी दाजि प्रान प्रान.... ५७ 
बरजो नाहिं मानत बार बार .... ३६ बसी यमुना पै बाज रही. .... ६५ 


(२४ ) गएगरत्नाकर- 
पद. पृष्ठांक, पृद 


बृदावन सघनकुंज माधुरीलतान तरे ६५/' वृन्दावन विपिन सघन बेशीवट 
' बृंदावन कुज धाम विचरत पियप्यारी ६६ , बडे विकराल वेष 
बृदावनधामनीकोब्रजकोविश्वाम नीको७० बजी है बनी रसखान बजी 
बर देतकी.पंगत कुन्दकली .... २५५ बसी रहे शाशै छाबे ज्यों 
बतादे सखी कोन गली गये इयाम १७८ बलरूकछ वसन 


बहुत दिननमे विदेश है आये.... १८२ 'बनिता बानि श्यामल गोरेके बीच ३९४ 


ब्रज रज मोहनी हम जानी .... १८५।व्चन विकार करत बहु 
ब्रह्म में दूँढयो पराणन वेदन .... २२१|बरण धरम गयो 
बज नव तराणे .... २२२ | बल्लुर बहेरकी बनाय 


बन्यो सिया प्यारीकों बनरा .... २५८।अह्म जो व्यापक पेद्‌ कहें गश्म .... 
बन्यों सखी दूलह अवध रंगीलो. २९५ बिंडी है राम नाम की ओट «« 


बरज यशोदे तू अपनो बाल .... २४५ िस्स करजी हुनवस्सकरजी 
बजाव मुरलीकी तान सुनावे .... २४४ |चैस अब भरें दिलम 


बांको हमारो यार सँमालिया .... २७२ महा महेश शेष नारद गणेश... 


बार बार समुझाय रही में ३३०।बांकी विछोकन रंगमरी 
बात चलनदी करहो & ३२३ व्याही अनव्याही .... ् 
बार बार कह्यमो तोहिं.. .... ३०० बांकी कदाक्ष चितेबों सिख्यो.... 


विलग जिन मानों ऊधो प्यारें.... १७४ |वारहीं गोरस बच री आज तू .... 
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बिहरत बागवार्म देखे कुल भानवा २५६ ब्याठ कराल महाविष पावक:«« 
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वीत गये पिछले सबही दिन ०२ | विश्व जयी भूगुनायक से बिन.... 
बैठ रे मन सबरके हुजरे ३२४ [बिसाख बितारथों 

वेरी घर माहिं तेरे ......... ३०० विंथा कहों कोन सो मनकी .... 
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बंधन काट मुरारी हमरे बेष विशागको राग भरो 
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अक्षरोंके ऋमसे पदोंका सूचीषत्र | (२६ 


प॒द्‌, पृष्ठांक, पद, पृष्ठांक 
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बेदकी औषध खात कछू न .... ३०५ विंसरत नाई बनते हरि.._.... ५२९ 
बेक विलोकन है दुखमोचन .... ३५९ |विरथी शाकतक्की आरजा ..... ६५८ 
बसी बजावत आन क्यो री ... ३६६ |वतिरागकों संसारकी छोड क्या 8५२ 
वेसीवट यमुना तट निरखत बनवारी ३८१ विरथा कहों कोनसों मनकी पर] 
बडे २ जो दीसहिं छोग....... ४७९ िना विचारे जो करे » ३०६ 
ब्रह्म गये किया नहिं जाना .... ४८० [नजह बीसमैंहे जन्म अक्ाज रे. ५९६४ 
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बजवासी कडेयालाल 5 अदहट बेधबेटी भायों भाई खुत संसार ६०८ 
अमर तती जन हे विरुद्ध महाजुनि सिद्ध .... ६४० 
हरि राधा संग « ६३७ 
बसोजी म्हारे नयनम सियाराम ५८४ ैठिय्े न जहां तहां हक 
बदियां नाकर गाफिल ५0% 
बजमोहन आयो रे... «.« ५९६ (भ) 
कल दा ६ कल ६२. बडी तनीको नकवेसर बनीको. ७० 
बहुत तुम कहत सब -- धर कि व घर मेक 
के मकर जि भलारे रंगीले छेला वे जादू मोपे डारा १३ ९ 
बन पडे तो नेकी करना... ७३४|अयो जयकार जन्मे मुरारी .... ७ 
बाजीगर जैसे बाजी पाई. .... ५१० अबनते निकसे नंदछुमार -.... १२८ 
बवारसी तप करे उलट तीर्थ मरे ५२ ३ |भाग्यवान वृषभानुसुतासी को.... ७० 
बॉके साँवरियाने मेरि मोहि आनके ५६८ |भीगत कब देखे इन नयना .... ११७ 
बांकीयां पर्गां ते... ««» ९७४ ।|भीगत कुंजनमें दोउ आवत .... ११७ 
बाएनी तू पग्ग संवेले ..... ... ६४४ |भूषणू अपने ले री मैया «३ 
बागों नाजारे तेरी कायामें .... ५८४ भोर भये उठ आये मोहन ७८ 
बाणी बहुत प्रकार है «» ६१३१|मजन भावना हियना परसी २३२ 
बादल दौरे जाताहै .... .... ६२० भरत काए्से उऋण हम ताहीं.. ७० 
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पद्‌. पृष्ठांक, पद, पष्ठांक- 


भजप्रन रामचरण सुखदाई .... २९१ भक्त वत्सल हट .... ४९१ 
भजमन रामचरण दिन राती .... ९९२ |भली सुहावी छापरी जामे गुण माय ५१९ 
अजपन श्रीराधा गोषल_.... ३३५ |भला जागेरे सारी रैन विहानी .... ६०० 


भरोसो कृष्णको भारी «« २०९ |भय हारकके चित नेम कहे .... ६१९ 
भजोमन वृन्दावन सुखदाई .... १८५ |भरोसो दृढ इन चरणनकेरो .... ७४९ 
भावषीके भाव अभाव पथा न .... ३०८ माई तेने सित्म मुजारा रे ..... ९७९ 
भोजन आप गढ्यो जिनने .... ३०४।शुजा बांध मिलाकर डारयो -.. ५१८ 
धुजन पर जननी बार फेर डारी २६३ भूखे भक्ति न कीजे ««« ६९०२ 
यूमि सेज मूल फल . ..« ३०८ भरूर भाग्य भाजन मई $ 87८८8 
. भूप्ति हूँ की रेशुकी तो « २९९ भोजन की बात सुन »» ६८ 
मेला तुम योग हम लिया घर शीहपर १७० (मब) 
भोडिनमें जिम सिंहको सावक .... ३१६ ५5 
भोगनमें रोग भय .... ३१४ [हराने ते पांडे आयो नल 
भोर भयो जागो खुनेदन -.. २९३ [महारानी भीराधे रानी... ६७ 
भोर भयो जागो मनमोहन .... २२५ [मनावत हार परी मेरी माई _.... <९ 


भले भूप कहत भले भदेश भूपनसों ३८९ |” हिनी मनमोहना मन मोहिबो करो ९० 
भले भारत भूमि भले कुल जन्म ४०३ [< उसकन काजे थोगी थोरी.... ९४ 
भलो भलीमां तिहे जो मेरे कहे लागिहै ४२७ | मेने हर्षाचान आवन सावन १११ 


भले बुरे तो तेरे .... ४६९ [मची है आज बेसीवट पे होली _ १२० 
भये नति काल तिहूँ .... ४१३ [7 हर लियोहे मेरो वा नंदके दुलारे १२९ 
भादो भार पिया .... .... ४४५ मन मोह लिया इयामने १४९ 
श्रातगण यह उपदेश हमारा .... ४७३ |" मनेकी बात नहीं कछ जातिको १५४ 
भिक्लुक तिहारो कहां .... ३५७ मिनमोहन छाल बडो छलिया .... १५६ 
भूमिपाल व्याल पाल ..« ४०३” अटक्या बेपारवाहै नाल .... १४४ 
धूल्यो मन माया उरझ्नायो .... ४५५ नो बात लालन मोरी. -«« २१ 
भेष सुबनाय भले वचन..... ४:३[खिन तनक दे री माय. .« २४७ 


माखन चोर री हैं पायो._..... २६ 


भोगमे रोग वियोग संयोगमें .... ४ पोरीरे 
सेयोगम डे माखनकी चोरीरे .... ..... २९ 


भाह भरी वरुनी सुथरी 


“ १९८ माई बिधि हूँ ते परम प्रवीन दे 
भौहि कमान सेंघान झुठान जे .... ४१२ माथे पे मुकुट देख चन्द्रिका 
भह माप्त माजुष्य देहरिया ..... ४७५ चटक देख का #| 559७ 


अक्षरोके ऋमसे पदोंका छचीपत्र । (२७) 


पद, पुष्ठाक, | थद पृष्ठांक, 


प्ाप्मियं चलिता विलोक्य वृतं वधूनि- भैया में गाय चरावन जैहों .... ४२ 
0> ० ८३ पिया पेरी कृमरी चोर छह .«« ४५ 

प्रान तन चल सजी ब्जचंद्रा बुला- भैया मोह ऐसी दरूहिने भावे.... ५३ 
बरी ८५ जे तो थापे वारी हो विह्यरी जी ९५ 


माई री आज ओर काठह ..-- १२६ ज्ञेत्ते तो हैं नदकी लाला १०३ 
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मालिन बछुमरे नेन रसीले..... १५७ ज्रि गिरिधर सँँग राती गया .... १४३ 
प्राधव केवल भ्रेश्न पियारा._.... १५३ भमिन्र हरदम रहिंदा »«» १४७४ 
मिलना वे महबूब बिहारी... १४२ मिंचू बरज ना भोलडीमां.._ ... १४३ 
मिलना बे दिलदार सांवरे...... १४१ मोको रेंगमें बोर डारीरे...... ११२९ 
प्विठ बोलनी नवल मानैहारि ..« १५८ प्रोहिंनदघर के चलो दाहिनियां 
बुरलिया जो पाऊं तो में तेरोही पचलरही . 7: १७ 
गुणगारं ««. ««« ९९ प्ोहन जागहाबालैगई "०. रद 


मुकुण्केरंगनपै इन्द्रको धनु घवारों ..... ७२ |मोहिं दधि मथनदे वालैग३_ .... २५ 
मुकुट प्राथे धरे खोर चन्दनकरे.-.. १२६।मोको डगरचलत दौन्हीं गारीरे..... ३७ 
प्ेरी भरी बटकिया लेगयो री.... ३१ मोह मत रोकेरी तू एरी ब्जनागरी ७६ 
मेरी छुधिआन लियो प्यारी राधा ६२।मोहन में गूजर वरसानेदी. «»« ९८ 
पेरी तो जीवन राधा बिनदेखे नहिं चेन६२|मोर पा मुरली वनमाल «.. १२४ 


प्ेरे कर महिंदी .... .... ९३ मोर सुकुट बेसीवारेने..... -«« १8५९ 
प्रा छांडदे अचरवा.... «« ११४ ।|मोहनी रूप बनायो हरिने बाना.... १५५ 
मेरे नेनोंका ताराहे ... १४ १।|मोसों बात झुनो बजनारी ._...- १०३ 
प्लेरे जिया ऐसी आन वसी .... १४३|मंडल रास विलास महारस॒ -- ७१ 


मेरे गिरिधर गुपाल दूसरोनकोई . - - १४३ |मधुकरइय।म हमारे चोर «« १७६ 
ज्ैं योगी यश गाया री बाला .... १३ |मनमें मंछु मनोरथ होरी._... २५८ 
जैया मोहिं बडो करलेरी. -« १८ मन पछतेंहे ओसर बीते... ३२९ 
प्ैया मेरी कब वांढेगी चोटी .... १५९ मनरे प्रभुकी शरण विचारों ... ३२८ 
भैया मोहिं दाऊने बहुत खिझायो . १५|मतले तू रामको नाम.......... २३५ 
' प्ैया री मोहिं माखन भाव .... २९५ |मदनगोपाल हमारे राम «-« २३९ 
भैया मेरी में नह माखन खायो.... ३२/महलन चलो नवल अलबेली --. २२६ 


(१२८ ) रागरलाकर-- 

पद. | पृष्ठांक, पद, पुष्ठाक, 
मतले रामको नाम मौत जिन घेशे. माताजी दूँगा द्रव्य अधाय ... २३९५ 

कुम्हारी के -- २३५ मेरी प्रीति गोविन्द्से ना घंटे .... २९६ 
प्रनहकि भ्रमते. ««« .... ३०५ भिरी हग लाग्यो जाय सुन रामा २७२ 
मानस हूँ तो वही .«« . १८३ मिरी आँखि दयाहो लाज. ..... ३२५ 
पाधे जू जो जनते विगरे...... १८५९ रो देह मेरो गेह कट 
माने पार उतारो जी .... « १९३ पंतो हूं पतित आप है 5 ९22 
म्हारी खुधलीजो हो त्रियुवत धनी १९९ [मैया मोको बेरन धनुष भयोरी._ २५७ 
म्हारी कोई बिगरेगहो . ३०१ में किहि कहों विषति आति भारी २७९ 
प्रालक कुछ आलमके हो ठुम.... २०६ भें कौन बन हूंढोंरी . २६५७ 


प्ाधव गति तेरी ना जानी 
माई नित उठ 

माता पिता हितबन्धु 

भाटी रुंदी करेदीयार 
पाँस ग्रंथि कुचनको . 
प्रान लियो तात श्रात 


मिलजाना राम प्यारे.... 


मुकुट पर बारी जाऊं नागरनंदा.... 
मुरलीकी टेर सुनावेश भाईको .... 


मूरख छांड वृथा अभिमान 


“« ३ ३५ |सनोहन जाकी दृष्टि परत 


... २०७ पं तो पतित उधारो भीरामा[ .... २८० 
«« रै४५ भिनूं तारी वे रब्बा बंदी अवशुण हारी२०६ 
« १३१ मोर सुकुथ वारो धरे 
« १२६ सम कीन कुटिल ख़छ क्ाम्मी १९२ 
« ११३ मोसम कीन अधथम जगमाहीं 
._«-“- ३१८ .मीमन वसो श्यामा इयाम 
मात पिता युवती सुत्त बंधव॒.... 
मिलजाना हो प्योरे नेदकिशोर.... 


१८८ 
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» ९१७७ 


३० ३ मोह जनित मल छाग विविध विध्‌ २९७ 
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राम राम रम राम राम रर..... ४२६ राजन कौन तुम्हारे आंवे 


राम शिश्वु गोद महामोद भरे .... ४२९/राम्र हौ क्‍या जाना क्‍या म॒ैं.... 


२ ४५ ३ राघोजू महराज साँवल बनरा .... 
राम जप्रो जिया ऐसे ऐसे ...... ४५८/तसम्म भज गूजरिये ऐसा देही वरोल 


राम बिना तेरा कोई ना सहाई 


राम प्रताप न जाने पिता तू .... 
राख छेहु हमते बिगरी न 
रानी में जानी अयानी महा .... ३९४ राजमिलक जोवन गृह शोभा ... 


9 
अक्षरोंके कमसे पदढोका घचीपत । (३३) 
पद, पृष्ठांक, | पद, पष्ठांक, 


गधावर खेलत होरी «« १०५।छज्ञा मोरी राखो इयाध हरी .... 
छठे क्‍यों न राजा ... “« १४० ल्कृत आवत छुज भवनते 
रूखडी ना खाइयो स्वामी ..... ५६४/छालित रूवंग छता परिशीलन .... 
रे मन जन्म अकारव जात _.... ६५३ |छाज न छागह दात क्द्ावत ..«- 
रे जीव निलज ढाज तोहिं नाहीं. ४८५ छाल बुलाक लिन डारो...... 


९८७ 


* द१७ 


श्श्८ 
२७९ 
२७६ 


रे नर यह सांची जिय घार॒.... ५०० |छाज पूलन आइयानाम घरायोंड्कीर ३२५ 


है मन कौन गति होय है तेरी ... ५५३ लछिहृररी छोचननक्कों छाहु.“#... 
रे मन ओद लेहुु हरे नामा .... ५२१! ढेल्वहुरी छोचन भर छाहू 


रै जिहा करों शतखंड.. #.... ५१८/लोहको ज्यों परत .... बल 
« १७६ 


रे मन गूरख जन्म गँवायो .... ६९१ लिगन नहीं छूटे एसी वीर... 
रंगीली रघुबरकी होरी_.... ५८७|छाडली लाल छसे छखिने आाहि 
रे बन समझ ऐसी बात .... ३१४ लाजके लेप चढावती छंग॒ .... 
रोना तेरा तब मिंदे «»«» ६०९ लाम रू असे .... पट 
राप्त कृष्ण रस रसिक ०» ६५५ लीला अगाव ब्रजवासिनके .... 

लीने अवीर भरे फिसकारी .... 


02 ८। 


« ३११ 


२९९ 


१६८ 
है८४ 


« ४४३ 


३५ 8 
बै८२ 


५) ... लोक कि छात्र तजी हबहीं .... ३५८ 
लत्क लटक चलत चाल मोहन आवे४४ लोग कहें हजके रसखान...... ३८४ 
लंदकंद चलत झुवाते छुखदानी._ ४५ | छोचनापिराम धन «« औै८९ 


लालेता राधा नेक नायदे.... «४ | लोक कहें अर हों हैं कहीं... 
लगाहै इश्क़ बुभसेती निवाहोंगे १४७ लख चौरासी जीव कर ब्लड 


४८८ 
लाडेत छाबे निरस अधातन नथन १३७ छाज मरे जो नाम न छेंदे..... «३३ 
लालकी नाचन शिखबत प्यारी. ७३ ल्यावो मैया मोह चन्द्र खिलीना ५३६४ 
लालन मेरेही आये आज सुहावनी रात७« |छाहन प्यारो झूछत वट संकेत. ५६६७ 
लाल तुम कहांसे आये जगे .... ७९ |लाय समापे रहे बल्मादिक .... ५९० 
छागगई तब लाज कहारी _.... १२५ छाजको जहाज डूब्यो « ६०१ 
.._ छागी रे लगानेयां मोहनासों .... १९५ हारूहीं लालके .... .... ६२३ 
- छाल तेरे चपल नयन अनियारे १३५ छाडली प्यारी दर्शन देहु..... ६२४ 
लिये फ़िरत सैंग सैंग सखियनकोी ४१ ढाल तोहें होंहीं आज मनाऊँ.... ६३६ 
छो वन भये इ्यामके चेरे..... १ २७ लीजिये करुणानिधान - ६३८ 
लेंगर मोको गारियां देंदे जारी ३८ ,लंकासा कोट समुद्रसी खाई --. ४९३ 
हँगर मोरी गागर फोर गयो ... ४० ।लाछ तेरे जांदू भरे दोउ नैन .... ३५८७ 


9०६ 


(३४) 


रागरत्नाकर- 
ष्द्‌ पृष्ठांक, पद्‌, पृर्ठ॑क, 
(4१) इ्याम भुजाकी सुंदरताई.._ «- ९५० 
बार डारों शरद इंदु मुख छाबे गोविद्पर७ १ रैयामा श्याम सा होरी खेलत ... ११८ 
बौर्यां वे लाल वारियां ७५ |शीश मुकुट माणि विराज .... ४३ 
बह नाथ अपनी दयाह्ता .... २०४ |आऔराधा प्यारी देखी है चितकी चोर ६२ 
बंह गोधन गावत गोधनमें. .... ३६४ [भीडेदाविपिन सुहाननो. -«» ९६ 
बह सांवरों नंदको छैल अली.... ३८२ |भददावन रज दरशावै.. ««« १४५६ 
था लकुदी अरु कामारियापर ... ३८७ श्रीकृष्णनीको ध्यान मेरे निशि 

वा पट पीतकी फहरानि.. ..... २३४७| दिनारीमाई ..... «« र३३ 
विविध प्रकार वेद अर्थ --- ३१४ [शैकर हैथि कते रासरच्यो .... ६५९ 
बेदहूँ पुराण कहीं ., ४०८ शोर्मित कर नवनीत लिये. «»« १४ 
बेद पुराण विहाय सुपंथ ... ७०९ |शिरण गह शरण गहु ०० रे६८ 
बचन ते आन मिले .... ६१५ शिरण गये प्रशु को न बने ९९६ 
विधि एक अनीति रची जगमें.... ६१० हैजाय कर .... . ४» १०१ 

विश्वपतीके ध्यानमें .... ६५३ हि शक पाती लेके हे 
| 45 २७० 
अल 3] 2 है ९ शांत निजांतर कि नगहे.. «« ३०८ 
मनन शशि लत टेक रिया तल श्याम मत 5 देने रे 


वाहि शुरू वाह गुरू बन श्प्‌ 


बह झलक जो मोर मुकुटकीयी .... 


(श) 
शरद निशी देख हारे हर्ष पायो 
श्याम कमल पद नखकी शोभा 
श्याम तिहारी मदन मुरालिया .... 
इयामकी बसीवबन पाई. .... 
इयाम तेरी बसी नेक बजाऊं .... 
श्याम श्याम श्याम रटत प्यारी. 
श्याम सुन नियरेही आयो मेह.... 
श्यामा जी झूले पीरी पोखर पार 
इय।म मोसे खेलो न होरी पालागों 

करजोरी न रे 
श्याम मोरी आंखन बीच दसो.... 


३ रैंसाम घन तन प्र्‌.... ला 
६८३ | साम सुंदर मनमोहनी शूरत ... १८९ 
॥ श्वासके भरोसे. ««« ब्ग्_ ३३० 
श्ितकप्तठा कुचमंडल ध्ृतकुंडल ए २१७ 


६४ |श्रीयमुना तिहारो दरश मोहिं भावे २३१ 
४८ | श्रीरघुवीर की यह वानि. «७ रे८४ 
५५ | श्रीरामचंद्र कृपाल भजुप्तन «« २५९७ 
«५८ | शिरघर मठकी जानीयां छठका. ६४५ 
९३ श्वात्तो श्रासी'कर गुजारा -... ६१३ 

९४ शाल्ग्राम बियपूज 3. लत. 
१०६ | शिला शाप पाप शुह -.. ४०३ 
११६ |शूर शिरताज महाराजनके महाराज ४०५१ 
शेष सुरेश दिनेश गणेश ..... ३८६ 


- ११९ स्याम बिना ऊधो ऐसे भई .... ६४९ 


१३१८, शिथिल सनेह करें >>» «१00 


अक्षरोंके ऋमसे पदोका सूचीपत्र | (३५ ) 


पद, पृष्ठांक, पृद्दू, पृष्ठांक, 

श्रीकृष्णजीके कमल नेत्र... २१४ सखीरी में हैँ लेद किशोर. «« हिं४ 
ओऔराधि देडारो ना बैंगुरी .«. २४८ [सखी नंदलारू आवन र्ताह पार्व.... ७६ 
झची बनके निवासी “«. ३११ सिखी मोह मोहन छाछ मिले 

शुच्ची गेग तरंगकी ...... ... ३१५ |सखी केत करूं भें हाय न कछु वश 
ड्ाभ शत संवत._...... «« बे१४। मेरे १३४ 
शर चारिक चारु बनायकसे ... ३९५! सखी शाधावर का तजाका .... १४७ 
इयाम इगनकी चोद बुरीरी _..... ३७६ सबसे ऊँची ग्रेमसगाई ००» ५३ 
इयाम बलराम शुण तदा गांऊ.... ४३४ |सफल जन्प मेरो आज धयों .... २१ 
शान शुवा नहीं .... » ४४१ सांवरे शरणागत तेरी »« ४९ 
शीज्ष जद उर बाह विशाल .... ३९४ सात सुद घर बजन कही वे इ्यामा ६७ 
शेश महेश गणेश दिनेश -.« ३५७ सारी सब्हारी है .... » ६९ 


शोक समुद्र निमज्ञन काडि .... ३९९ सांची कहो रंगीले छाछ ब्> ७ 


ओकृष्णचन्द्र महाराजने १ ५६६ सांची कहो कियों हँसी करोजी,.... 
औवृन्दाबनवास दीजिये. «« ९७१ तांची कहो कि प्यारी हॉती .... ८९२ 
शऔराचन्द दृशरथछुतनंद्न ..« ३८३ तादिरे सो ध्यान मेरो निश्चि दिनरि 
औराधे नामकी बीलहारी . .... १२५ माह हि -« १३९ 
भीराघे राबे हो औराध राषे ... ६२५ ांबरे दी भालन बोय सात जेधदी 
श्कामकी बसी ना देउँगी .... ५७९| ढक्ररियां. ...  »«» १९ 


इयामा तेरी दंशी सितम करेंदी.... ५९६ दा 

इ्यामका ऊचो झुदाई अब पी जाती रे कर के 
शोभा सदन बदन दोउ देखे «०» है ४२ सीखहो छल बल नृदनांगर .... ७९ 
शेष घंरें घरणी शिरमें ६१४ सन खुत एक कथा कहीं प्यारी... ३९२ 
शैल शिला तल सेज करे ६१९ [छनिये यशे।दारानी छोडेयेबन तिहारा ३२ 
शैल कपीचर पार परे यहि भांति... ६९७२ 'धनो यशोदारानी तेरे गिरिधारीने ३७ 


(१) ; गुण कान कुवरके...... -३७ 

बट़कमे .... प्र «» ३९ सुनले यशोदारानी तू ललकी बडाई ४० 
(सं) छुनिये यशोदा कानेदे अरजी यही 

सखी मोहिं हरि दशनकी चाव .... २६| हमारी है ४१९ 


सखी याकी वेशी छीजे चोर... ५६ सुन घुन झुरली वैनवाजे हरिरासरच्यो६८ 
सखा तुम बोलो न वात विचारी...« घुजानका नहसुन्द्रहींपगयाशीश७१ 


९ ३६ ) रागरस्नकर - 

ष्द्‌, पृष्ठांक., पद. पृष्ठांक, 
सुहावन सावन राधा सुख तिहारे वाट... सांचे शरराधारमण झूठो सब संसार २३२ 

परधो 0 कह »» ११२ सुमिरणकर श्रीराम नाम ..«» रेहे० 
झुन सखी आज छुलन नहिंजहों.... ११४ |सियाराम बिना बीतेजात दिना .... २९६ 
सुंदर भूरत दृष्टि परी...... ...- १३५ सुरतिया रे छाग रही हरिसी .... १८१ 
खुदर सुख सुख सदन ग्थामको.... १२८ |सुनकीज बिनती मोरी ......... १९४ 
खुंदर अनूप जेरा औत मनकीभावती १३१ | सन अलकांवाले श्रीकृष्णनी .... १९९ 
खुद्र सांवरे सलोने ढोटा 707० 4६0३ सुन सन भूढ़ सिखावन पैरो 4२ ३ 
सुपने में दरश दिखाय मोहन मन १२८ |सुप्निर सनेह सो भू नाम रामरायको २९० 


सा कक तरक भये.... ११४ |सुनलेह्ू बात हमारी नगर सब.... २३४ 
सॉनजुकी बना पिया .** 45 सुपने में सही यही........... ३१६ 


हि द 
के १ पक कप पक ध खुदर श्याम देखन दी आज्ञा ««» १७६९ 
सजन धुखड। दिखला जारे...... १७९ बेसी नमी ..« ०» रें५२ 


सखी सुपनेम धबरानी .... सोम नाम्त विप्र वर... »« ३०७ 
सखीरी मुनि संग बांलक काके.... २५६ | | रहो कहाँ शाफिल हैकर .... ३०३ 
सखी रंग मैने दोड राजकुमार ... २५७ [संकट काट सुरारी हरे»... २०० 
सखी हुखन चलो तृपकुंवर _.... २६२ िंतन प्रातिषाल राखो छाजहरि मेरी १९९ 
सत्य कहीं मेरे सहज स्वभाव .... २६७ सदा उपदेश «७». «»« हैरेई 
सखी वह देखो रघुराई.. .... २६९ सतनकी गहो रीत हा से ०० और 
सब मतको मत यह उपदेशू .... २९० समझी न कछू अज्हूँ हरिसों .... ३२९५ 
सब दिन गये विषयके हेत..... ३३३ सखी जबसों नेदलाल निहारे .... ३७२ 
सव दिन होत न एक समान ....३३५। सखी मेरे मनकी को जाने. ..... ३७४ 
समता गहे सच्चको जाने सखी तबसों चेन नहिं अब .... ३७५ 
सर्प डसे से। नहीं [सखी यह हग वा रूप छुमाने.... ३७५ 
संतगुरु पूरा पाया भा में है [सखीरी यह मेरो चित चोर «« २३७६ 
न मे ... ३३३ सखीरी यह सावन मनभावन .... ३७७ 

| के स्ह्ह्त्र कक 
सांझ परी धर आये न कन्हैया.... १६८ पे मल न कह 
तांबरो जग तारन आयो. »» २१० सब्र सोच विमोचन चित्रकूट .... ४३९२ 


अक्षरेकि कऋमसे पर्दोका सचीपत्र ! (३७) 
पद, पृष्ठांक,. ,  घरद्‌ पृष्ठाक, 
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( ४० ) । रागरलाकर- व 
पृष्ठांक, पद पृष्ठांक 


पद, 
हरिके भजन कौन कौन न तारे ५४५९ है माता मन शोच न कीजे ८ 
हरि जपत तेझ जना “« १५१ है गोविंद हे गोएल हे दूयाठछाल ५९४९ 
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हम होरहीं अधीन सखी श्याम नहीं होरी नंदनंदन खेलें अब ६२३ . 

आये के 

होयरी त्यार वसंत खेलनकी .... ६२८ 

हमनहें इस्कके माते ““ ८४ होरीको छैल मो हूृंढत डोले.. ६२९ 


हमनसे मत मिलो छोगी. «« ९५९ 

हमरी प्रणाम बांके बिहारी .... ९९९ 

: : हर हर हर ००० ५६९९ (क्ष) 

हृदय कपठ मुख ज्ञाना. »« ९०२ क्षीर जु चाहत चीरगहे अब .... ह७० 
॥ इति रामरत्वाक्वर पदसूची तम्ाप्त ॥ 


होते सो जो रशुनाथ ढठी ««» ६९५२ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥| 


श्रीनिकुखविहारिणे तमः | 
*% रगरत्लाकुर | (७ 
मंगलाचरणछोकाः । 


अंतालंबितवामकुण्डलूघरं मंदोब्नतझूरूते 
किंचित्कुंचितकोमलाघरपुट साचिप्रसारेक्षणस्‌ ॥ 
आलोलांग्रुलिपहवैर्वुरलिकामापूरयेत॑ छुदा 

मूले कल्पतरोश्चिमंगललितं ध्यायें जगन्मोहनसू ॥ १ ॥ 
जात प्रार्थयते न पार्थिवपढ़ं नेन्ड्े पढे मोदते 

संधत्ते नवयोगसिद्धिषु थिय॑ मोक्ष च नाकांक्षति॥ 
कालिदीवनसीमनि स्थिरतडिन्मेघबुतो केवल 

शुद्ध अह्मणि बलववीशुजलताबदे मनो धावदि ॥ २॥ 
ज्ञात काणप्लुजं मत परिचितेवान्वीक्षिकी शिक्षिता 
मीमांसा विदितेव सांख्यसरणियोंगे वितीणा मतिः ॥ 
वेदांतः परिशीलितः तरभसे किंतु स्फुरन्माधुरी- 

धारा काचन नन्‍्दसूउसुरली मच्रित्तमाकर्षति ॥ ३ ॥ 
काषायान्न च भोजनादिनियमान्नो वा वने वासतो 

. व्याख्यानादथवा झुनिव्तभराजित्तोद्भवः क्षीयते ॥ 
किन्तु स्फीतकलिदशेलतनयातीरेषु विक्ीडतो 
गोविदस्थ पदारविंदूभजनारंभस्य लेशादपि ॥ ४ ॥ 
पेघेंमे दुरमंबरं वनभुवःश्यामास्तमालदुमै- 

नंक्तं मीरुर॒य त्वमेव तदिमं राधे गृह प्रापय ॥ . 


(०७) शाग रत्नाकर । 


इत्थं नंदनिदेशतश्वलितयोः प्रत्यध्वकुंजहुमं 
राधामाधवयोजयंति यघुनाकूले रहःकेलयः ॥ % ॥ 
एुछ्ेंदीवरकांतमिहुवदनं बहावतसभ्रिय 
औवत्सांकमुदारकोस्तुमधरं पीताम्बरं सुन्दरण ॥ 
गोपीनां नयनोत्यलार्चिततनु गोगोपसधाइत 
गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभ्ृष मजे ॥ ६ ॥ 
वशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीतांबरादरुणविंबफलाधरोष्ठात्‌ ॥ 
पूर्णेन्दुसुन्दरसुखादरविंदनेत्रात्‌ 

_ कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमह न जाने ॥ ७ ॥ ; 
ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा यज्रिगुंणं निष्किय 
ज्योतिः किचन योगिनो यदि परं पश्येति पश्येतु ते ॥ 
अस्माके तु तदेव लोचनचम्रत्काराय भ्ूयाच्विरं 
कालिदीएुलिनेषु यत्किमपि तम्नीलं महो धावति ॥ ८ ॥ 
कुव॑ति के <पि कृतिनः कचिदप्यनंते 
स्वाँतं विधाय विषयांतरशांतिमेव ॥ 
त्वत्पादपद्मविगलन्मकरंदबिंदु- 
मासवाद्य माद्यति मुहुमधुलिण्पनो मे ॥ ९ ॥| 

केचिब्निगृद्ल करणानि विप्तज्य भोग- 

मास्थाय योगममलात्मधियो यतंते ॥ 
नारायणस्य महिमानमनतपार- 
भास्वादयन्नमृतसारमहं तु मुक्तः ॥ १० ॥ 
दोहा-भी गुरु श्रीगोविंदपद, मछुलहित करूँ ध्यान। 

. मद्ठल श्रीवनराजघर, जो पाऊँ सनमान ॥ ३ ॥ 


कौतेन | 


गोपी गोपी जगतमें, जिनकी डलटी रीति । 
तिनके पग बन्दन कहूँ, करी कृष्ण दो प्रीति ॥ २ ॥| 
हाथ जोरे बिनती करों, सुनो गरीब निवाज ! 
अपनोही कारे जानिये, बांह गहेकी लाज ॥ ३ ॥ 
ननन्‍्दरायके लाडिले, भक्तन प्राण अघार । 

भक्त रामके उर बसो, पहिरे फूलनहार ॥ ४ ॥ 

भक्ति भक्त मगवंत गुर, चतुर नाम वषु एक ! 
तिनके पग बन्दन किये, नाशत विद्व अनेक ॥ < ॥| 
तिन पर अमर समान नित, अटकि रहे मन घोर । 
भक्तराम कबहे नहीं, चितवें काहू ओर ॥ ६ ॥ 

हरि देहु वर मांगहूँ, यशुमति जीवनमूर । 

नित दासनके पंगनकी, मक्तरामकों चूर ॥ ७ ॥ 


समाजी वचन । 


ओऔजबजराजकुमारवरगाइये, अनन्दकीनिधिवरगाइये ॥ 
भक्तनकोमनभावतोगाइये, श्रीछाडिलीललनवरगाइये ॥ 
दोहा-नवरसमें कवियन क्यो, सरस मी श्ृज्ञार । 
ताहूमें भतिसरस पुनि, सो यह रास विहार ॥ ३ ॥ 
नवहि अंग श्वृंगारके, होरी चोरी दान । 

छलाह करन वनऋतुगमन, विरहमिलन अर मान ॥ २ ॥ 
नागारिया नवनागरी; खेलत रास विछास । 

पल पल वारों है सखी, नित नव नागारिदास ॥ ३ ॥ 
चन्द्रमिंटे दिनकर मिटे, मिंटे जिगुण विस्तार । 

हढब्त श्रीहरिवेशको, मिटे न नित्य विहार ॥ ४ ॥ 
काहूके बल मजनको, काहके आचार । 


(३ ) 


. (४) रशागरत्नाकर । 


व्यास भरोसे झुँवरके, सोवत पाँव पसार ॥ ५ ॥ 

घुरली मदनगुपालकी, बाजत गहर गँसीर । 

कृष्णदास बाजत सुनी, कालिदीके तीर ॥ ६ ॥ 

छुख मन रूप अनूपहै, कह वरणे कविवृन्द | 

अब वृन्दावन वरणिहीं , जहूँ वृन्दावन चंद ॥ ७ ॥ 

वृन्दावन आनंदघन, कछु छबि वरणि न जाय ! 

कृष्णललित लीलाकरण, धारिरह्ो जड़ताय ॥ ८ ॥ 

मुक्ति कहे गोपाल सों, मेरी छुक्ति बताय ! 

ब्रज रज उड मस्तक लगे, घुक्ति घुक्त है जाय ॥ ९ ॥ 

नारायण ब्रज भ्रूमिको, सुरपति नावें माथ । । 

जहां आय गोपी भये, श्रीगोपेश्वर नाथ । ॥९० ॥ .. 

घनि वृन्दावन चामहे, घनि वृन्दावन नाम । 

घनि वृन्दावन रसिक जो, सुमिरें राधाश्याम ॥ १९ ॥ 
श्रीठाकुरजीको वचन । 

दोहा-- राधे मेरी लाडिली, मेरीओर तू देख | 

में तोहि राखों नयनमें, काजरकीसी रेख ॥ १९ |) 

राधे भाधे नयनसों, तिरछी चितवन चाय । 

जो निशान आगे चले, पाछेको फहिराय ॥ १४ ॥ 

लटसम्हार प्रिय नागरी, कहा भयोहै तोहिं । 

तेरी छट नागिन भई, डसा चहत है मोहिं ॥ १४ ॥ 

राघेजूके वदन पे, बेदी अति छबि देय । : 

मानो फूली केतकी; अमर बासना लेव ॥ १५ ॥ 

प्यारीजूके वदनपे, बसंत चालिसों चोर । 

दश सारस दश इंसहें, दश चातक दश मोर ॥ १६ ॥ 

गोरेमुखपे तिल बन्यो, ताहि कहूँ: परणाम। 


कीपन ) 

प्रानों चन्द्र बिछायके, पौढे शाह्य्राम ॥ १७ ॥ 
लट छूटी तियशीशते, रहि कपोल लपटाय । 
मानो छोना नागको, पीपी अमी अघाय ॥ १८ ॥ 
ब्रजवासी वह्लम सदा, मेरे जीवन प्राव । 
इन्हें न नेक विसारिहों, मोहिं नंदकी आन ॥ १९ ॥ 
ब्रज तज अनत न जाइहौं, मेरे है यह टेक । 
भ्रृतल भार उतारहों, धरिहों हप अनेक ॥ २० ॥ 

श्रीप्रियाजीको वचन । 
में बेटी वृषभानुकी, राधा मेरो नाम । 
तीनलोकमें गाश्ये, बरसानो नैंद्गाम ॥ ३१ ॥ 
वंशीवारे मोहना, वेशी नेक बजाय | 
तेरी वंशी मन. हरयो, घर अँगना न सुहाय ॥ २३ ॥ 
आए पियारे मोहना, पलक झांप तोहि छेझे | 
ना में देखों और को, ना तोहिं देखन देझँ ॥ २३ ॥ 

सखिनको वचन । 

एरे कठिन अहीरके, नेक पीर पहिचान । 
तव झुख दर्शन कारणे, छांडि दई कुलकान ॥ २७ ॥ 
मोर झुकुट कटि काछनी। पीतांबरवनमाल । 
यह घूरति मम मन बसो, सदा बिहारीलाल ॥ २५ ॥ 
कर घुरली लकुटी गहे, पूँघवारे केश। 
यह बानिक नयनन बसो, श्याम मनोहर वेश ॥ २६ ॥ 
मोहनी मूरति श्यामकी, मो मन रही समाय। 
ज्यों मेहँदीके पातपे, लाली लखी न जाय ॥ २७ ॥ 
मनमोहन मन मोहना; मनमोहन मनमाहिं ॥ 
या मोहन ते सोहना, तीनलोकमें नाहि ॥ २८ ॥ 


६ 4) 


(६) रागरतनाकर | 


चलो सखी तहेँ जाइये, जहां बसे बज॒राज | 
गोरस बेचन प्रेमरस, एक वंथ हे काज ॥ २९ ॥ 
पोर छुकुटकी लटक पर, अटक रहे हग मोर । 
कान्हेकुंवर सखि यम्ुुन॒तट, नथ्वर नंदकिशोर ॥ ३े ० ॥ 
जिन मोरनके पंख हरि, राखत अपने शीश ! 
तिनके भागनकी सखी, कौन कारिसके रीश ॥ ३१ ॥ 
वृन्दावनके वृक्ष को , मम न जाने कोय । 

डार पात फल फूलमें, राषे राधे होय ॥ हे३ ॥ 
वृन्दावन बानिक बन्यो, अमर करत शुंजार । 
दुलहिनि प्यारी राधिका, दूलह नंदकुमार ॥ डे ३ ॥ 
ब्रज चौरासी कोशमें, चार गाम निज धाम । 

वृन्दावन ओ मधुपुरी, बरसानों नेद्गाप्त ॥ ३४ ॥ 
नंद नंदीथर राजहीं, बरसाने वृषभान । 

दोनों कुलदीपक भये, गावत वेद पुरान ॥ ३५ ॥ 

ब्रज समुद्र मथुरा कमल, बृन्दावन मकरंद । 
ब्रजवनिता सब पुष्प हें, मधुकर गोकुलचंद ॥ ३६ |) 
उत उरझी कुंडल अलक, इत बेसर वनमाल । 
गोर श्यामउरझे दोऊ, मेडल रास रखताल ॥ ३७ || 
प्रेम सरोवर प्रेमको, भरचो रहे दिनरेन। 
जह प्रिय प्यारी पग धरें, छाल परे दोउ नेन ॥ ४८ ॥ 

मोरसमुकुटकी निरख छबि, लाजत मदन करोर । 
चंद्र बदन सुख सदन पे, भावक नेन चकोर ॥ ३९ || 
कमलनको रवि एकहे, रविको कमल अनेक । 
हमसे तुमको बहुतहें, तुमसे हमको एक ॥ ४० ॥ 
जलमें बसे कमोदनी, चंदा बसे अकाश । 


बाललीला | (७) 


जो जाके मनमें बसे, सो ताके पास ॥ ४१॥ 
बाह छुडाये जात हो, निबल जानिके मोहि। 

रदे ते जब जाएँगे, सब॒ल सराहों तोहिं॥ ४३ ॥ 
जो मोसों मोसी करो, तो नहिं कहौं कठोर । 
तुमहों तेसी कीजिये, हुनो रसिक शिरमोर ॥ ४३ ॥ 
पाग बनो पड़ुका बनो, बनो छाछको भेख । 
राधावह्नम लालकी, दौर आरती देख ॥ ४४ ॥ 


अथ बाललीलाके ढष | 


शग भेरव । 
बैदों श्रीहरिपद सुखदाई। जाकी कपा पंगु गिरि लूचे अध- 
रेको सब कछ दरशाई । बहिरो छुने गूँग पुनि बोले रंक चले शिर 
छत्न घराई । सूरदास स्वामी करुणामय बारंबार नमो तिहिं 


७ 


पूह्टे ॥| १ ॥ 


शग रामकली | 
भयो जयकार जनन्‍्में मुरारी ॥ शीश वसुदेव ले चले हैं 
क्ृष्णको शपमें खत विहारी | लालके शीशपर घुकुट सिहरा 
बन्यो हार हमेल छबि ललित पियारी । सूरके प्रथ्मु अवतार 
लियो भक्तहित बढ्यों आनंद गोकुल मैझारी ॥ २॥ 
राग आसावरी । 
देखोरे अद्भुत अविगतिकी गति कैसो रूप धरयोहै॥तीनलोक 
जाके उदर भवनमें शुपके कोन पड्योहे ॥ जामप्ुख दरश काज 
सनकादिक चतुराई सब ठानीहे ॥ सो मुख चूमत मात यशोदा 
दूध धार लूपटानीहे ॥ जिन कानन गजकी विपदा सुनि 
गरुडासन विसरायोहै ॥ तिन काननके निकट यशोदा हलरायो 


(८) शगरत्नाकर ॥ 


गुणगागो है ॥ जिन्‍हीं शुजा प्रहछाद उबारथो प्रगट होय खँभ 
फारबोहे ॥ सो शुज पकर ग्वालू अर गोपी ठाढे होय दुलारचों 
है॥ जाके काज रह ब्रह्माद्क कठिन योग बत साध्यों है ॥ 
ताको धाय नंदकी रानी छँखल सों गहि बांध्यों है ॥ जाको 
घुनिजन ध्यान धरत हैं शंश्रु समाधि न दारी है ॥ सो ठाकुर 
है स्रदासको गोकुल गोप विहारी है॥ ३ ॥ 
...._ शग बिलावल। क्‍ 

आदि सनातन हारे अविनाशी। स॒द्षा निरंतर घट घृह 
वासी ॥ प्रणबह्न पुराण बखाने । चतुरानन शिव अंत ले 
जाने ॥ महिमा अगम निगप्त जिहि गावे। सो यशुदा डिये 
गोद खिलावे॥ एक निरंतर ध्यावें ज्ञानी | पुरुष पुरातन है 
निवानी ॥ शुक शारदकों नाम अधारा। नारद शेष नथावें 
पारा॥जप तप संयम ध्यान न आवे । सोइ नंदके आंगन धावे॥ 
लोचन श्रवन न रसना नासा! बिस पृह पणि करे प्रकाला ॥ . 
अरुण असित स्ति बरण न घारे | घुनि मनसामें कहा विचारे 
विश्वम्भभ॒निज॒ नाम कहावे । घर घर गोरस जाय 
चुरावे ॥ जरा मरणते रहित अमाया ॥ सात पिता सुंत 
बंधन जाया॥ आदि अनंत रहे जलशायी ! परमानेद 
सदा सुखदायी ॥ ज्ञानहप हिरदेमें बोले! हो बक्तरनके पाछे 
डोले ॥ जल थल अतलू अनिल नम छाया । पांच तत्वों जग 
उपजाया ॥ लोक रचे पाले अह मारे। चौदह शुुवन परकतें 
चारे॥काल डरे जाके डर भारी । सो डंखल बॉँध्यो मह- 
तारी ॥ माया प्रगट सकल जग मोह | अकरण करण करे सोई 
सोहै॥ जाकी माया लखे न कोई | निभुण संग्रुण धरे वषु 

॥ रिव सनकादिक अंत न ॒पावें । सो गोपनकी गाय 


बाललीला (९) 


चरावें ॥ गुण अनंत अविगतिहिं जनावै । यश अपार श्रुति पार 
न पावे ॥ चरणकमल नित रमा पलोवे ॥ चाहत ने नयन भर- 
जोबे ॥ अगम अगोचर लीछाघधारी । यो गधावश कुंजबि- 
हारी ॥ जो रस बल्लादिक नहिं फयो । सो रस गोकुल गलिन 
वहायो॥ बडभागी यह सब बजवासी | जिनके सँग लें 
अविनाशी ॥ घूर सुयश कहि कहा बखाने। गोविंदकी गति 
ओोविंद जाने ॥ 9 ॥ 

साख घुनिजन भरे देव अस्तुति करें स्वृति पुराण गुण वेढ 
: गायें। तुम प्र एक अनेक है रमि रहे अमित जगज॑तु नहीं 
अंत पार्वे ॥ शेष महेश गंधर्व किन्नर थके व्यास ब्र्लादि नहिं 
पार पाबें ॥ चरण पाताल औ शीश आकाशमें चंद्र घरज दोउ । 
हंग सुहावें ॥ यही परतीत तेरी चहुँ बुगनमें भक्तके हेतु धारि 
देह धावें । कृहत मिहरदास निवास लियो नंदगृह कान्ह 
झुत जान यश्ु्तति खिलावें॥ «५ ॥ 


राग शमकली | 
हों इक नई बात सुनि आईं ॥ महरि यशोद़ा ढोगचायों 
घर घर बजत बधाई । द्वारे भीर गोप गोपिनकी महिमा वरणि 
न जाई । अति आनंद होत गोझुलमें रत्न भूमि निधि छाई। 
नाचत तरुण वृद्ध अह बालक गोरस कीच मचाई । सूरदास 
स्वामी सुखसागर सुन्दर श्याम कन्हाई ॥ ६ ॥ 


गंग भेरव । 


देखो री यह कैसो बालक रानी यशोमति जायाहै। सुंदर वरण 
कमलदललोचन देखत चंद्र लजायाहैे ॥ प्रण ब्रह्म अलख 
अविनाशी प्रगट नन्‍्द्घर आया है । मोर मुकुट पीतांबर सोहे 


(१०७ ) शगरत्नाकर | 


केसर तिलक लगायाहे ॥ कानन कुण्डल गल बिच माला कोटि 
भानु छबिछायाहे । शंख चक्र गदा पद्म विराजे चतुर्थशुज हूप 
बनायाहे ॥ परमेश्वर पुरुषोत्तम स्वामी यशुभति सुत कहलाया 
है। मच्छ कच्छ वराह औ वामन रामरूप दरशाया है ॥ खंभफारि 
प्रगंटे नरहरि वृषु जन प्रहलाद छुडायाहे । परशुराम बुध निहक 
लंक हे शुवका भार मिटाया है ॥ कालियमदन कंसनिकन्द्न 
गोपीनाथ कहायाहे । मधुसूदन माचवसुकुंद प्रशु मक्तवछछ 

पद पायाहै ॥ शिव झनकादिक अर ब्रह्मादिक शेष सहसझुख 

. गायाहै॥ सो परब्ह्न प्रगट हें ब्रजमें छूट छूट दि खाया है । 
परमानंद कृष्ण म्नमोहन चरणकमप्रल चित छाया है॥ ७ ॥ 


शग बडहंस । 
. प्ोहि नंदधरले चलो ढाढिनियाँ मचल रही॥ पुत्र मयो 
सब जगने जान्यो मोते क्यों न कही॥ मोही मिले नख शिखल्ों 


गहनो लाऊँतो बात सही ॥ जरदोजीके वच्ध मिलेंगे फरिया चोली 
नई ॥ क्ृष्णकृपाबिन को या जगमें जिन मेरी बांह गही ॥ ८॥ . 


- शग आसावरी। 


आज बचधाइयां वे वाबानंद दे्‌ दबौर ॥. हुआ सुत सोहना वे 
मनदा मोहना सुकुमार की आई मिल गोपियां वे गावें हुए मंग- 
लचार । गुणी जन गादेँदे वें नाचें देदे करतार ॥ ५ ॥ 


सवेया । 


पूत सुपूतत जन्यो यशुदा, इतनी सुनकै वसुधा सब दौरी । देव- 
नको सु अनंद भयो सुन, घावत गावत मंगल गौरी ॥ नंद 


बाललीला | (११) 


कहछू इतनो जो दियो घनश्याम कुषेरहुकी मति बौरी ॥ देखत 
. शोहिं छुटाय दियो न बची बछिया छछिया न पिछोरी ॥१०॥ 
बनाक्षरी । 

फूल गये गोप गृह गोपिकन थ्रूछ गये, हुलसी मचाई मातेग्रेम 

सरसाईमें। कीच मची 'पैषिकी अधिक गेल गेलनमें, कीचन 

दे सबे पगे आनंद बधाईमें ॥ छोटी सुठि चोटी है कछोटी कटी 

शोटी भहई। फेलगई थौन बडे स्वेदकी अवाईमें | राजी दिछ 

मोदन विनोदन विहँसि नंद, नाचे आज आँगन झन्हाईकी 
बधाईमें ॥ ११ 


गज प्रध्माती। 


गिरिधर छोरी ले मथुराके वासी ॥ चिरजीवों वहुदेवके नंदन 
ललि बलि माताधोरी। पूपर मार भयो अतिभारी सुर समूह सब 
जाव पुकारीजगत पिता जगनायक स्वामी घर्म्म कथा जगथोरी। 
गगन गिरासों यों हारे भासों अछुर मार संतन पतिराखो आदि 
घुरूष तेरो अंत न पायो घरहु भक्त हित खोरी!बसुदेव देवकी अति- 
होने प्रणब्रह्म जान समाने । स्तुति करत बहोर बहोरी कंसके 
भय चित चोरी॥ नंद यशोदा हष निरख मन पायो निरधन मनहेँ 
प्रमधन। आदियुगादि धरणिचर माधव लखि न जात गति तोरी। 
ब्रजवधुआं मिल नंदगृह आईं भाग भले हरे दर्शन पाई हिल 
मिल पलना देत झुलाई हाथ गहे पट डोरी॥ देत्यानी इक कंस 
पृठाई कर छल विष स्तन प्रलाई बनि वरांगना अति छबि 
सुंदर ब्रज बचुआं चित चोरी । पलनासों हारे जाय उठाये चूमि 
नयन स्तन झुख छाये ऐसी चूस करी मेरे ललना लीने प्राण 


( ११) रशागरत्नाकर । 


निचोरी॥ यम॒लाजुनको दर्शन दीनो नारद वचन सफल करलीनो 
ऊखल्सों प्रश्चु आप बँधाये विमल वृक्ष दोड जाय गिराये शब्द 
भयो घनचघोरी।तृणावत अचाझुर मारे और देत्य कह कोटि सहारे 
कहा कहूँ अगणित गुण तोरे इक रखना प्रश्चु मोरी ॥ १९ ॥ 


शग पीलो । 


आज श्रीगोछुलमें बजत बचावरारी! यशुभ्ति नंद्लाल पायो 
कंसराज काल पायो गोपिनने ग्वाल पायो बनको शृज्भार री॥ 
गौअन गोपाल पायो याचकन भाग पायो सखियन सुहागपायों 
प्रिया वर सांवरारी॥ देवनने प्राण पायो गुणियनने गान पायो 
भक्तन भगवान पांयो घूर छुखदावरा री ॥ १४ ॥ 


शग आमावरी। 


आज नंदजू तुम्दारे घरमें पुत्र जन्म सुनि आयो। रुम्नशौधि 
ज्योतिषकों गिनिके चाहत तुम्हें छुनायो ॥ लंवत्‌ सरस माहुपद 
मासे आठें तिथि बुधवार।कृष्णपक्षरोहिणी अर्द्धनिशि हर्षण योग 
उदार ॥ वृष है लग्न उच्चके निशिपति तनय बहुत ुखदेदे।चौथे 
हिंद राशिके दिनपति जीति सकतमें है है ॥पांचे बुध कन्याके 
जो हैं पुत्रन बहुत बढे हैं | छठेहें जुक्क तुलाके बलयुत शबुरहन 
नहिं पेहें॥ ऊँच नीच युवती बहूँ करिएँ सातें राहु परेहै। मागभ- 
वनमें मकर महीसुत पूर्णश्वय करेंहे ॥ कर्म मवनमें ईश शनीचर 
श्याम वर्ण तनु ढवहें। लाभ भवनमें मीन बृहस्पति नौनिधि परमें 
ऐदे॥आदि सनातन हरि अविनाशी घट घट अन्तयांमी । सो 
: तुम्दरे गृह आय प्रगट भयथे प्रदासके स्वामी ॥ .१४ ॥ 


वाढढीढा | (१३) 


शग भेरब। 

में योगी यश गाया री बाला में योगी यश गाया।हेरे छुतके 
दशन कारण में काशी तजि धाया ॥ परजह्न पूरण एुरुपोत्तम स- 
कल लोक जा माया॥अछख निरंजन देखन कारण लकल लोक 
फिर आया॥ धनि तेरी भाग यशोदढ़ा रानी जिन ऐसो छुत जाया॥ 
गुणन बड़े छोटे मत भूलो अछल हृप घर आया ॥ जो भावे सो 
लीजिय रावल करो आपनी दाया। देहु अशीश मेरे बालककी 
अविचल बाढे काया।ना में लेहों पाटपट्म्बर ना में कंचनपाया। 
8ख देखों तेरे बालकको यह मेरे गुरने बताया ॥ कर जोरे विनवें 
नंदरानी छुन योगिनके राया | झुख देखन नहिं देहौं राव बालक 
जात डराया ॥ जाकी दृष्टि सकल जग ऊपर छो क्यों जात डराया॥ 
तीन छोकका साहिब मेरा तेरे मवन छिपाया ॥ कृष्णलालको 
लाई यशोदा कर अंचल घुख छाया।गोद पस्तार चरणरज बंढी 
अति आनंद बढाया॥निरख निरख शुद्ध पंकज छोचन नयनन 
नीर बहाया। सरश्याम्त परिकर्मो करके श्ृंगीनाद बजाया॥ १५॥ 
दर्श तो दिखाजा छेला दर्श तो दिखाजा॥ दिलदा महरमसोँ - 
वरा यार ॥ जांघनि काछनि कटि पीतांबर श्रवणन कुंडल शीश 
शुकुट अरु घूंघरवारी अलुकें झलके नयनोंमें समाजा॥ बंशीघुन 
युना तीरे नाचत गावत गोपन संगनंदजूके किशोर मेरी तपन 
बुज्लाजा।जानंकीदास भये निराश निकेसत नांहीं पापी श्वास स्व- 

पहूँ में दर्श देके सकल दुख मिटाजा ॥ १६ ॥ 

शगशपाली । 

बोलता क्यों नहीं रे मिजाजी बोलता क्यों नहीं रे ॥ शिर- 
तैरे ककरेजी चीरा गल मोतियनकी माल रे। हाथ में दुधारा 


खंडा मारता क्यों नहीं रे ॥ १७॥ 


(१४) रागरत्नाकर । 


गग बिलावल । 

काहू जोगियाकी लागी नजर भेरो बारो कन्हैया रोबे री ॥ 
मेरी गली जिन आउरे जोगिया अलख अलूख कर बोले री ॥ 
घर घर हाथ दिखावे यशोदा बार बार झुख जोवे री। राई लोन 
उतारत छिन छिन घरको प्रश्चु सुख सोवे री ॥ १८ ॥ 

शग भेरव। 

चलरे योगी नंदभवनमें यज्ुमति तोहिं बुलावै | छटकत छट- 
कत शंकर आवें मनमें मोद बढावे ॥ नेदभवनमे आये योगी 
राई लोन कर लीनो । वार फेर छालाके ऊपर हाथ शीघपै 
दीनो ॥ व्यथा भई सब हूर वदनकी किलकि उठे नैंदलाला। 
खुशी भई नंदजूकी रानी दीनी मोतियन मारा ॥ रु रे 
योगी नंदभवनमें ब्जमें वासो कीजे। जब जब मेरो टाल रोबे 
तब तब दशन दीजे ॥ तुम तो योगी परम प्नोहर तुमको बेह 
बखाने । बूढो बाबू नाम हमारो सूरश्याम मोहिं जाने ॥ १९ ॥ 

राग बिलाबल । 

कर पग गहि जैगुठा मुख मेलत । प्रश्न पौढ़े पालने अकेले 
हषि हषि अपने रँग खेलत॥ शिव शोचत विधि बुद्धि विचारत 
पटु बाढ्चों सागर जल झेलत । विडारि चले गुग प्रढय जानकर 
दिगपति शत क घुनि मन भीत भये भर कंपत शेष 
सझुच सहसी फण पेलत | सो घुख झूर भय 
कर शकट  र २० ॥ री सब गोडुल किल- 

भत कर नव ॥ घुटरन चलत 

घुख दि लेप किये॥ चार कपोल लोल छोचन गा किक 
दिये । छृट लगकन मल मत्त मधुपगण मादक अुहि पिये॥ 


बालढीढा | ( १४७) 


कंडुला कृंठ वच्नके हरि नख राजत इचिर हिये । धन्य घर एकौ 
पल यह छुव का शतकलप जिये ॥ २१ ॥ 
शग भेरव। 

जागिये गोपाल छाल जननी बलिजाई । उठो तात भयो- 
प्रात रजनीकी तिमिर गयो खेलत सब ग्वाल बाल मोहन क- 
नहाई ॥उठो मेरे आनेदकन्द क्रिणचन्द मंद मंद प्रकट्यो आ- 
काश भातु कमलूत सुखदाह। संगी सब पुरत बेलु तुम बिना न 
छुटे घेत्र उठो लाल तजो सेज झुन्दर वर राई ॥ घुख ते पट हर 
कियो यशुदाकों दश दियो माखन दथि प्वांगि लियो विविध 
रख मिठाई। जेंबत दोड राम श्याव सकल मंगल गुणनिधान 
जूठनि रहि थारमें सो मानदास पाई ॥ २२॥ 

जागिये ब्जराज कुँवर कमल कोश फूले। कुबुद वृन्द सकुच 
भये भकुलता झूले ॥ तमचर खग शोर छुनो बोलत बनराई। रा- 
भत गौ क्षीर देन बछरा हित थाई ॥ विधु मलीन रवि प्रकाश गा- 
वबृत ब्रज नारी । सर श्याम प्रात उठे अम्बुज कर घारी ॥ २४३ ॥ 

राग रामकली | 


को भई । पीतपट कर दूर झुखते छांड दे अलसई ॥ अति अन- 
न्द्ति होत यशुभति देख थुति नित नई। घूरके प्रभु दरश 
दीजे अरुण किरण छई ॥ २४ ॥ 
: शग भैरव। 
जागो बंशीवारे ललना जागो मोरे प्यारे ॥ रजनी बीती मोर 
भयोहै घर घर झुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत हें कैँग- 
नाके झनकारे ॥ उठो छालजी भोर भयो है घुर नर उाढे द्वारे । 


(१६) शगरत्नाकर । 


गाल बाल सब करत कुलाइल जय जय शब्द उचारे ॥ माखन 
रोटी हाथमें लीन्‍्हीं गोअनके रखवारे । मीराके प्रश्न गिरिधर 
. नागर शरण आयांको तारे ॥ ९७ ॥ । 

जागो हो मोरे जगत उजियारे।कोटि मदन झुसुकनि पर वा- 
रत कम्रलनयन अंखियनके तारे ॥ ग्वाल बच्छ खबरे सँग लेके 
यूघुनतीर वर जाउ सवारे | परमानंद कहत नेंदरानी दूर जनि 
जाउ मेरे ब्रजके रखवारे ॥ २६ ॥ 

गग ललित। - 

जागो जागो हो गोपाल । नाहिन अति सोइयत है प्रात फ्रन् 
शुचिकाल॥फिर फिर जात निरखि शुख छिन छिन सब गोपनके 
बाल। बिन विकसे मनो कमल कोश ते ते मधुकरकी माल ॥ जो 
तुम मोंहि पत्ियांउ न झूर प्रध्ु सुन्दर श्याम तमाल। तो डठिये 
आपन अवलोकिये तजि निद्रा नयनन विशाकू ॥ २७॥ 

राग बिलावल | 

कौन परी नंदलालहिं बानि । प्राततमयं जागनकी बिरियाँ 
सोवतहें पीताम्बर तानि॥ प्रात यशोदा कबकी ठाढी दाधि ओदन 
भोजन घृत सानि। उठो श्याम कछु करो कलेऊ सुन्दर बदन दिखा- 
ओ आनि।॥ संग सखा सब द्वारे छाढे मधुबन पेनु चरावन जानि। 
सरश्याम घुन्दर अल्साने सोवत हैं अजहूँ निशि मानि ॥ २८॥ 
राग भरव | * 

दृधिके मतवारे कान्ह खोलो प्यारें पलकें । शीश घुक्ुट ले 
छूटी ओरछूटी अलकें ॥ सुर नर घुनि द्वार ठाढे दरश कारण 
किलकें । नासिकाको मोति सोहे बीच लाल ललकें ॥ कटि 


पीतांबर मुरली कर श्रवणन कुण्डल झलकें॥ सूरदास मं 
दरश देहु भलकें ॥ २९ ॥ रदास मदनमोहन 


बाललीला | (१७) 


, .. राग बिलावल। 

नन्‍्दनदन वृदावनचंद । यह कहि जननि जगावत लालन 
जागो मोरे आनेंदकंद ॥ आलस भरे डठे मनमोहन चलछत चाल 
इमकत अतिमंद । पोंछि वदन अंचलसों यश्ुमति उर लगाय 
उपज्यो आनंद ॥ सब बजबुब॒ती आईं देखनको दर्शन होत 
प्रिट्यो दुख दवंद | ब्रजपति श्रीगोषाल परिष्रण जाको यश 
गावत श्रुति छन्‍्द ॥ ३० ॥ ट 

बलि बलि जाएँ मधुर घुर॒ गावो।अबक़्ी बेर मेरे छुँवर कन्हैया 
नन्‍्दृहि नाच दिखावो ॥ तारी दे दे अपने करकी परम प्रीति उप- 
जावो। आन जन्तु नि सुनि डरपत क॒त मो अुज कंठ लगावो ॥ 
जिन शक्षा जिय करो छाल मेरे काहेको शमावों। बाँह डठाय 
काल्हकी नाईं धौरी धेडु बुलावो ॥ नाचो नेक जाएँ बलि तेरी 
मेरी साथ घुरावों। रह्नरजटित किकिणि पृ बूघुर अपने रंग 
बजावो ॥ कनक खंभ प्रतिबिंब आपनो नव नवनीत खबावों । 
* परत दयालु बरके उरते दारे नेक न जावो ॥ ३१ ॥ 

., . शग बिलावल। 

बलि बलि जाउँ छबीले लालके । धूपर धूरबुदुरुवबन डोलन 
बोलन वचन रघालके॥ छिटक रहीं चहुँ दिशि जो लट॒रिया ल- 
टकृनि लटकन भालके । मोतिन सहित नासिका नथुनी कंठ क- 
प्रलदल मालके | कछु इक हाथ कछुक घुख माखन चितवन 
नयन विशालके। सूरदास प्रथ्चु प्रेम मगन ह्वे ढिग न तजत 
ब्रजवालके ॥ ३२ ॥ ह 

आउ गुपाल थ्रृंगार बनाऊँ। अति सुगन्ध॒को कहूँ उबटनो 
उष्णोदक नहवाऊँ ॥ अंगअँगोछि ग॒हों तेरी बेनी फूलन रचि रचि 
भाल बनाऊँ। हुरंगंछाल कर्तारीचीरा रत्न खचित शिर पेंच 


छ न 


( १९८)  शगरत्नाक्षर । 


बनाऊँ॥ बागो छाल सुनहरी छापा हरी इजार चरण चरचारऊँ 
पूहुका सरस बेंजनी रँगको हँसुली हेम हमेस धराऊँ॥ गजमो- 
. तिनके हार मनोहर वनमाला ले उर पहिराऊँ | ले दर्पण देखो 

मेरे बारे निशखि निरखि छबि नयन सिराऊँ ॥ मु सेवा पकवान 
मिठाई अपने कर ले तुम्हें खवाऊँ । विष्णुदासको यही कृपाफलछ 
बाल चारित हों निशिदिन गाऊँ ॥ 8४३ ॥ 

शण देश । 

घूर भरे अंग खेलत मोहन आछी बनी शिर छुँदर चोदी । 
देखो री कागके भाग अले हैं हाथसों ले गयो घाखन रोटी ॥ 
खात पियत कूदत भए अँगना पाइन पाइन पं कछोटी । छरदास 
प्रभु या छबि निरखत बारे डारों शिर रबि शशिकोदी॥ 8७ ॥ 

क्‍ शग गौरी । 

कहन लागे मोहन मेया भेया । नंदराय सो बाबा बाबा अह 
हलधर सों भैया ॥ खेलत फिरत सकल गोकुल में चर चर बजत 
बचैया | परमानंद दासको ठाकुर ब्रजजन केलि क्रैया ॥ ३५ ॥ 

.._ शंग शम्कली । 

हाँ लालको घुख देखन आई । कलह शुख देख गई दचि बेचन 
जातहि गयो बिकाईं ॥ दिनसों दूनो छाभ भयो घर काजर 
बछिया जाई । आई हों चाय थमाय सड़की मोहन देह जगाई। 
इतनी सुनत विहँसि उठ बेठे नागारे निकट बुलाई । घुरदास 
प्रभु चतुर ग्वालिनीसेन संकेत बताई ॥ ३६ ॥ 

राग बिलावल । 

मैया मोहिं बडो कर छेरी | दूध दही घृत माखन मेवा जब 
मांगों तब देरी ॥ कछू हौस राखे जिन मेरी जोह जोह मोहिं रुचै 


बाललीला | (१९ ) 


गरी होड सबल सबहिनमें जेसे सदा रहों निर्भय री ॥ घूर कं 
हि केश पछारों करिहीं मथुरा जय री ॥ ३७ ॥| 
. शग रमकली ! 
प्रेया मेरी कब बाढेगी चोटी । किती बेर मोहिं दूध पियत मई 
यह अजह है छोटी ॥ तू जो कहत बलकी बेनी ज्यों हो है लांबी 
मोटी। काढत गुहत न्हावात जेहें नागिनसी झुड़ें छोटी ॥ काचो 
दूध पियावत मोहन देती माखन रोटी ॥ झुर मैया याही सर 
रिज्ञयों हरे हलघरकी जोडी ॥ ३८ ॥ 
शग ज़ार॑ग | 
अब मेरी खेलन जात बलेया । जबहिं मोहिं देखत लरिकत 
संग तबहिं खिज्लत बल भेया ॥ मोको कहत तात वुदेव है देवकी 
तेरी मैया | मोललियो कछुदे वसुदेवहि कर कर यतन बडेया ॥ 
पाछे नंद छुनत हैं ठाढे तब हँसहँस उर लैया। झूर नंद बलरामहि 
हटक्यो घुन मन हर कन्हैया ॥ ३९ ॥ 
शग सोरठ । 
मैया मोहिं दाऊ बहुत खिजायो । मोसों कहत मोलको लीनो 
कब यशुमतिने जायो ॥ कहा करूँ या रिसके मारे खेलन हों नहिं.. 
जात। पुनि पुनि कहत कौन हे माता कौन है तेरो तात॥ गोरे नंद 
यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर । तारी पढे ग्वाल हँसत हे 
सीख देत बलवीर ॥ तू मोहींको मारन सीखी दाउहि कभू.न 
: खीझे ।मोहनको घुख रिस समेत लखि सुनि सुनि यशुमति रीके। 
सुनो कान्ह बलभद्व चवाई जन्महिको वह धूत। सूरदास मार्हि 
गोधनकी सौं हों जननी तू पूत ॥ ४० ॥ 


(२० ) रागरत्नाकर । 


शग रेखता । 
इस नंदके फरजंदने बाकी अदा घरी | मौहें कमान झुक रही 
गोशेसे आ मिली ॥ तिरछा झुकुट घर शीशपर घुरली अध रघरी । 
कानोंमें कुंडल झलकते गल मोतियोंकी लरी ॥ चिववन जो तेरी 
भाला जिन घायल मुझे करी। शिर घुकुट सोहे मोरका और पाग 
जरकरी ॥ इभमि सर कहे श्याम सों धन्य आजकी घरी ॥ ४१॥ 
. शग बिलावल | 
नंदभवनको भूषण माई । यशुदाको लाल बीर हलघरको राधा- 
रमण परम सुखदाई ॥ शिवकी धन संतनको खबेस पम्रहिमा 
वेद पुराणन गाई। इन्द्रको इन्द्र देव देवनकी अल्लकों बल्न अधिक 
अधिकाई ॥ कालको काल इंश इंशनकों अतिहि अलुछू तोह्यो 
नहिं जाई। नंददासको जीवन गिरिधर गोहुछ गामकों छुँबर 
कन्हाई ॥ ४२॥ । 
ग़ग शमकली 
हाहा लेहु एको कोर। बहुत बेर भई है अँखे देख मेरी और ॥ 
मेल मिश्री दूध औटचो पीउ हे है जोर । अबृहि खेलन टेरि है 
तुव ग्वाल भयो अति भोर ॥ जगे पक्षी हुम हु प्रति करन 
लागे शोर। खेलबेको उठि भजोगे मान मोर निहोर ॥ लेहूँ ल- 
लन बलाय तेरी जोर अंचल ओर | बदनचंद्र विोकि शीतलछ 
होत हृदयो मोर ॥ बैठ.जननी गोद जेंवन लगे गोविंद थोर । 
- रसिकबालक सहज लीछा करत माखन चोर ॥ ४३ ॥ 
मानो बा लालन मोरी। करो भोजन रोष पूलो हीं जो भैया 
॥ दूध दि नवनीत घृतपक परसि राख्यो थार । कहा छोट> 
त धरणिमें मेरे लाल होत अबार॥गो्‌ बंठो हीं जिवाऊँ गाएँ तेरे 
गीत । खेलबेको तोहिं बोलत ग्वाल तेरे मीत॥ कहो जाको ताहि 


बालठलीला । ( २१ ) 


देह बेढे तेरे पात। करो दृचि मंथान उदयो सूर कमल विकास ॥ 
पायके घुनि वचन हँलि उर आय छगे गुष़ाल । कियो भोजन 
दियो अति सुख रसिक नयनविशालू ॥ 8४ ॥ 
शग धनाओी। 

महरानेते पांडे आयो। ब्रज घर घर बूझत नंदरावर बुच्च भयो 
छुनिके उठधायो ॥ पहुँचयो आय नदके हारे यज्युत्तति देखिअनेद 
बृढायो। पांव धोय भीतर बैठायो भोजनको निज भवन लिपायो। 
जो भावे सो भोजन कीजे विप्र मनहिं अति हषे बढायो। बडी 
वेस विधि भयो दाहिनों धनि यशुदा ऐसो छुत जायो ॥ चेवु हुहा- 
य दूध ले आई पांडे इचिकर खीर चढायो। घृत मिशान्न खीर 
मिश्रित कारे परसि कृष्णहित ध्याव लगायो ॥ बयन उचार विग्र 
जो देख खात कन्हैया देखन पायो ।देखो आय यशोदा छुत- 
कुंत सिद्ध पाक यह आन डॉठायों के ॥ महारे विनयकारि 
दीउकर जोरों घृत मथु पथ फिर बहुत मेगायो । हूर श्याम कत 
करत अचगरी बारम्बार बाह्मण्हि खिल्लायो ॥ ४५७ ॥ - 

शग शमकली। 

पड़े भोग न छागन पावे । कर कर पाक जमी अर्पत है तभी 
ताहि छुह्ट आवे॥इच्छाकरमें ब्राल्नण नोत्यों ताको श्याम खिझ्ा- 
वे । वह अपने ठाकुरहि जिमावत तू तबहीं छुहट आवे॥जननी दोब 
देत कृत मोको विधि विधान कर ध्यावे॥ नयन भूँदि कर जोर 
नाम ले बारंबार बुलावे ॥ यह अंतर नहिं होत भक्त सों क्यों मेरे 
मन भावे॥ सूरदास बलि बलि विलास पर जन्म पाय यशगावे७६॥ 

शग बिलावल । 

सफल जन्म मेरो आज भयो । धनि गोकुल घनि नेद यशोदा 

जिनके हरि अवतार लियो॥प्रगट भयो पुण्य अब सुकृत फल दीन- 


(२६ ) शगरत्नाकर । 


बंचु मोहि दश दियो। बारंबार नंदके ऑगन लोथ्त द्रिज आनंद 
भयो ॥ में अपराध कियो विनजाने को न जियो । 
सूरदाल म्रद्ठु मक्त हेतु वश यशुमतिके अवतार लियो॥ ४७॥ 
शग शज्ञोटी । 

चन्द्र खिलौना लेहीं मेया मेरी चन्द्र खिलौना छेहीं ॥ चौरीको 
प्यपान ने करिहीं वेणी शिर न श॒र्थहों | मोतिन बारू न. ध्रिहीं 
उरपर झेगुली कठ न लेहों ॥ जेहों छोद अभी घरणीफर तेरी 
गोद न ऐहीं । छाल कहे हों नंद बबाको तेरो छुत न कहे हों ॥ 
कान लछाय कछ कहत यशोदा दाउहि नाई झुने हों। चंहा- 
हते अति सुंदर तोहि नवल दुलहिया ब्येडीं ॥ तेरी सौंह मेरी छुब 
मैया अबहीं व्याइन जैहौं। सूरदास सब सखा बराती जन 
मंगल गेहों ॥ ४७८ ॥ 

राग बिलछावल। 

..._- सुन घुत एक कथा कहें प्यारी । कृततलनयन प्रन आह 

उपज्यो रसिक शिरोमणि देत हुकारी ॥ दशरथ बृषृति हुते रघुबंशी 
तिनके श्रगट भये छुत चारी । तिनमें राम एक बतचारी जनकलुता 
ताकी वर नारी ॥ तात वचन सुनि राजत ज्योहे जाता सहित 
भये वनचारी ॥ तहूँ तिन जाय कनकश्ृग मारथो राजिवलोचन 
गये प्रहारी ॥ रावण हरण सियाको कीन्‍्हों सुनत श्यामघन नींद 
बिसारी | सूर श्याम प्रश्नु रटत चापको लक्ष्मण देहु जननी 


भ्रम भारी ॥ ४९ ॥ 
[ राग सारंग। 
नंद बुलावत हैं गोपाल । आवोधेगि बडैया लेहौं मोहन श्याम 
तग्राल्ल ॥ परस्यो थार चरचो मग जोबत क्‍यों न चलो ततकाल । 
हों वारी इनप्रति पांयन पर दौर दिखावो चाल॥ छोड देहु तुम छाल 


बाललीला ! . (३२३) 


लटपटी यह गति मंद प्राल। सो राजा जो पहिले पहुँचे सुरसो 
भवन उताल।जो ने है बलराम अगमने तो हँसिहें तब ्वाल&०॥ 
छावत्नी । 

हप रसिक मोहन मनोज मनहरण लकल शुण गरवीले। छेछ 
छवीले चपल लोचन चकोर चित चटकीले ॥रत्नजडित शिर घुकुट 
लटक, रहि सिम्तट श्याम छूट इुघरारी। बालबिहारी कन्हेया 
लाह चतुर तेरी बलिहारी ॥ छोलकमोती काम कपोलन झल- 
कबनी निर्मल प्यारी। ज्योति उज्यारी हमें हरबार हर्शदे गिरि- 
घारी ॥ दंत छटासी बिज्ड चटा इस देख शरद शशि शरमौले | 
छेल०॥ मंद हँसन बृदु वचन तोतरे वय किशोर भोली भाली। 
करत चोचले अथर अमोलक पीक रच रही लाली ॥ फूलगुलाब 
चिबुक छुन्दरता इचिर कंठ छवि वनमाली।करधरोजपें बुन्द मेहंदी 
अमनददे बहु प्रतिषली ॥ फूलछरीसी नरम कर्म करघनी शब्द 
भये तुरसीले ॥ छेल ० ॥ झगुली झ्लीन जरीपट कछनी श्याम 
गांव घुह्मत भले । चाल निराली चरण कोमलपंकजके पाठ भे। 
प्‌ बूबुर झकार परम बत्तम यशुप्रतिके तात भले । संग सखनके 
निकट थहुना बछरान चरात भले ॥ ब्रज बुवतिनके प्रेम भोग भये 
घर धर माखन गठकीले ॥ छैछ० ॥ गाव बाग विलास चारित 
हारे शरद रैनि रसरास करें। घुनिजन मोहे कृष्ण कंसादिक खल- 
दर नाश करें ॥ गिरचारी महराज सदा श्रीज्रज वृन्दावन बास 
करें| हरिचारित्रको श्रवण हुन सुन कर मन अभिलाष करे ॥ हाथ 
जोर कर करे वीनती नारायण दिल हरदीले॥ छेल० ॥ ५१ ॥ 


(२१४ ) रागरनाकर । _ 


घाखनचोरीलीला । 


००2७५-८.. 
प>्य्स् 


शग शमकली । 


प्राखन तनक देरी बाय । तनक करपर तनक रौटी ब्रांगत 
चरण चलाय ॥ कनक धृपर तनक रेखा करन पकरचो चाय ।. 
कृपियो गिरि शेष शंक्यो उद्थि अति अकछुलाय ॥ मेरे अनके 
तगक मोहन हछांगे मोहि बाय | तनक घुख॒पर तनक बतियां 
दंत हैं तुतराय ॥ यज्ुम्ततिके प्राण जीवन घन लिये इरखे 
ह य। नंदछुँवर गिरिधरन ऊपर घुर बलि बलि ज्ञाय ॥ ५६ || 
शंग भैरव । 
विरँब तजि माखन देरी माई । बछरे हमरे हर निकल गये 
दि मथती देर लाई ॥ जो न देय तोरे बछरे न चाहँ हीं 
. नह विपिनको जाई ॥ यह ले अपनी कारे क्षप्ररिया छुरली 
और लूकुटाई ॥ इतनी कह हारे अतिहि रिसाने छोटत श्रृत्ति 
कन्हाई॥ धूर सहित सब अँग लिपटाने ग्ैया छेत उठाई ॥ गोदी 
बीच बिठाय यशोदा घुख चूृमत हृथ पिछाई। धनि धनि बाग 
सूर जननी जाके कृष्ण करत लारिकाई ॥ ५४३ ॥ 


राग भैरवी। 


दोऊ मेया मैयासों मांगत दे मा भाखन रोटी। गही 
नासिका मोती कान्ह गही कर चोटी॥भमानो इंस जी मल करों 
४ ५2 मा छोटी । छबि निरखि नंद आनेंदे प्रेम प्रगन - 
सूरदास धनि धन्य - 
>प न्यू यशोदा भाग भले क 


बाखनचोरीडीला । (२७ ) 


. शग रामकली | 

मोहिं दधि मथन दे बालिएईजाएँ बलि बलि बदन ऊपर छांड 
मथनी रई ॥ देहुँ त्वहिं नवनीत छोंदा आर कित यह 5ई । सुत- 
लनेह विलोक़ि यज्चुमति प्रेम पुलकित मई ॥ के उछेग लगाय 
उरसों प्राणजीवन जई । बालकेलि जुपालकी बज आश क्ः 
नित नह ॥ ५९ ॥ 

शगविलावल । 

नेक मेरे बारे कानह छोँडदे मथनियां ॥ कंठमें बचना सौहे 
जाके नंथुनियाँ । वयननते नीर मानो मोतिनकी पनिया ॥ नेक 
रहो ढेहों माखन मेरे प्राण घनियां । और जिन करो मेरे छगने 
अगनियां ॥ छुर नर घुनि काहके ध्यान न अवनियां । शर छुत 
देख छुल लेद नंदरनियाँ ॥ «६ ॥ 

शग गौरी । 

पैया री मोहि माखन भावे। जो मेवा पकवान कहत तू मोहि 
नहों राचि आवे॥ बजयुबती इक पाछे ठाढी सुनत श्यामकी 
बात । घनमें कहत कम अपने घर देखों माखन खात ॥ बेठे 
जाय प्रथनियांके ढिग तब में रहों छिपानी । घूरदास प्रधु अंत- 
यामी खालित मनकी जानी ॥.५७ ॥ 

गये श्याम तिहिं ग्वालिनके घर । देख्यो जाय द्वार नहिं कोड 
इते उत चित चले तब भीतर॥हारे आवत गोपी जब जानयो आपन 
रही छिपाई ॥सुने सदन मथनियाके ढिग बैठिगये अरगाई॥माखन 
भरी कमोरी देखी ले ले छागेखान। चिते रहे मणि खंभ छांह तन 
तासों करें सयान ॥ प्रथम आज में चोरी आयो मलो बन्योहे संग! 
आप सातग्रतिबिब सवावत गिरत कहतका रंग।जों चाहो सब देहुँ 


(२६ ) रागरत्ताकर । 


कमोरी अति मीठो कत डारत । तुम्हें देख में अति सुख पायो तुप्त 
जिय कहा विचारताहन सुन बात श्यामके मुखकी उमंग हसी सुरु- 
मारी।घुरदास प्रश्ु निरख ग्वालि सुख तब भजि चले मुरारी॥५८॥ 
रशगबिलाबल । 
आज सखी मणि खंभ निकट वीर जह गोरसकी खोरी । 
निज प्रतिबिब सिखावत या शिक्षु प्रगट करे निज चोरी ॥ अब 
विभाग आजते हम तुम मली बनी है जोरी।माखन खाठ कतहिं 
डारतहो छांडि देहु मति भोरी॥हिस्सा न लेहो सभी चाहतहों 
यही बात है थोरी। मीठो परम अधिक रुचि लागे देहों काढ़ि 
कमोंरी ॥ प्रेम उमंग धीरज न रहा तब प्रगट हँसी घुख बोरी। 
सुरदास प्रु सकुचि निरखि झुख चले कुंजकी ओरी ॥ «९ ॥ 
खालिन घर गये श्याम सांझकी अधिरी। मंदिरमें गये समाय 
श्यामल तनु लखि न जाय देह मेहहूप कहो को करे निबेरी ॥ 
दीपक गृह दान करचो श्ुजा चार प्रगट घरयो देखत भइ चकित 
ग्वालि इत उत को हेरी ॥ श्याम हृदय अति विशाल घाखन 
दषि बिंदु जाल मन मोहो नंदराल बाल कही वेरी। बुषती 
अति भइ निहाल श्ुज भरदे अंकमाल सूरदास प्र कृपाल 
डारबो तब फेरी ॥ ६० ॥ 
रागरामकली। 
माखन चोर री हों पायो॥ जावत कहां जान कैसे पावत बहुत 
दिन नहिं खायो । श्रीमुखते उघरी द्वे दतियां तब हँसि कंठलगा- 
यो॥परमानंद प्रथु प्राण जीवन घन वेद्‌ विमल यश गायो॥६१॥ 
जप 2 सॉवरेशों प्रीति बाढी छाख 
" मसुदर कंग्रल लोचन अ डर अड्भ ॥ 
सूर हारेके रूप राची लाज रहो चाहे जाव ॥ ६२ ग के 


माखनचोरीलोला । (४५७ ) 


कबितत। 

पैनुके चरैया प्यारे भैया बलमद्जूके,नंदके छलैया मोरे अँग- 
लामें आएरे। दही दृध बहु प्यार भाखन पनो हो छाऊं, मीठी 
ग्रीठी तान नेक गायक घुनड रे प्यारे मंदके किशोर मेरे चित्तहके 
चोर, नेक तो अधरघर बांयुरी बजाड रे | था छबि ऊपर कोटि 
काम वारे वारि डारों, दया लखी प्रेशवश हियमें लमाउ २॥६३॥ 

आया कर संवरे गलिन हन इमझूम, शाँश औ सबेरे कभी 
देश तो दिखाया कर | जाय कर जशुनाके तथ शेज रोज 
प्यूरि, बांबुरी अनोखी इक लइजा झुनाया कर ) कादर कहते 
काया कर नेनोंबिच मेरे, आय हखो छूखो थार ग्रीबोंको पाया 
कर। खाया कर माखन मलाई दि छूट छूढ, कर हावभाव 
परे हियमें सम्ताया कर ॥ ६४ ॥ 

न चीराकी चटक ओ लटक नव कुंडलकी, भौंहकी बदक मोह 
आँखिन दिखाड रे। जा दिना घुजान शुण हपके निधान कान्ह, 
बाँघुरी बजाय तहु तपन सिराउरे॥एहो बनवारी बलिहारी जाउँतेरी 
आज, मेरी छुंज आय नेक मीठी तान गाउरे । बंदके किशोर 
खिलुचोर भोर पख बारे, वंशीवारे सॉवरे पियारे इत आउ रे॥६५॥ 

शगपीलू। . 
... इंशीवारे तु मेरी गली आजा रे । तेरे बिन देखे कल ना परत 
हुक शुखडा दिखलाजा रे ॥ रेनि दिना मोहिं ध्यान तिहारों 
बंशीकी टेर छुनाजा रे । चरणदास छुखदेव पियारे मेरोहि 
पाखन खाजा रे ॥ ६६ ॥ 


सवैया । 
जोगिया ध्यान धरे जिसको तपसी ततु गारके खाक रमावें। 
चारहु वेद न पावत भेद बडे तिवेंदी नहीं गति पावें ॥ स्वगे 


(२५८ ) शगरत्नाकर्‌ ! 


मृत्यु पातालहुमें जाको नाम लिये ते सभी शिर नावें । चर्णदास 
कहे गोपसुता ताहि माखन ढे देंके नाच नचावें ॥ ६७ ॥ शेकर- 
से धुनि जाहि रटें चतुरानन चारीहु आनन गावें। जो हिय- 
नेसक आवतही रसखान महाजन घूढ कहावें ॥ जापर देव अदेव 
झुजंगम वारत प्राणन बार न छावें॥ ताहि अहीर कि छोहरियां 
छछिया भरि छांछ पे नाच नचावें ॥ ६८ ॥ 
कविता... 
ब्रह्माहके ध्यानमें न आवे कथू एक क्षण, शंकर समाधि छा 
ध्यान धत गाढो है। ऋषि और घ॒नि जाको रेन दिन घरें ध्यान; 
: ध्यानमें न आवे कथू तासो हेत बाढो है ॥ लोई निरंजन जाकी 
प्रायाको न आवे अंत; ध्यानी ध्यान लाय रहें उहें घूष जाड़ी है। 
देखो भाग्य ब्रजवनितनकेरी आज आली) है के हू अनंत नवनीत 
मांगे ठाठो है ॥ ६९ ॥ जाके प्दप्रसको तरसत विश्व बन, 
 ग्वालनको खेलमांझ कृंधन चढाये हैं । जाकी न्‍ माया छुर नर 
मुनि बांधि राखे, सोई गर यशुदा पे ऊखल बँधाये हैं॥ जाके देव 
यज्ञमें बुलावें नाहिं आवें सो तो, नंद एक थार मांज जेमके लिहाये 
हैं। जानेले नचाये सब दारुमयी पूतरी ज्यों, प्रेयवश गोपिनके 
हियमें समाये हैं ॥ ७० ॥ दीनहके बंधु द्याल मोचो हुःख ततकाल 
अविनाशी नंदलाल वेदनमें गाये हैं। गावतहें नेति नेति नेति कहि 
चारों वेद, शेषके सहखघुख पार नहीं पाये हैं।अह्ला आदि सनकादि 
जाको धरें ध्यान सदा, शकर समाधि लाय हीयमें बलायेहें । कहे 
मयाराप्र देखो भाग्य ब्जग्वालिनके, ऐसे घनश्याम देंदे प्राखन 
नचायेहें ॥ ७३ ॥कोऊ कहे मेरे आगे नेक तू नाचहु लाला, लोन 
मिली छांछ दूंगी आछीसी घुँगारके | भोर भयो वाके गयो बासों 
मेरो वेर भयो, घींगीसी गुजारियाने आन लियो घायके॥खिरकी 


. उराहनों लीला | (३२९ ) 
सब तोर डारे बासन सब फोर डारे, दूध बरकाय दियो बंदरा बुलछा- 


यके। नंदरानी घुलकानी कछ कछ सकुचानी, सुरश्याम डँूओों 
लियो शीश पे चढायके ॥ ७९॥ न 

श्रजकी अहीरनाके भागभले देखो भैया, देवनाके देव कैसी सेव 
नाकर पायो हे। शिव और विरंचि जाको पार नहीं पावें ताहि 
गोकुलाकी नारी करतारी दे नचायो है ॥ नारद घुनीसे तुबढुसे 
पढ़ि पचिहारे, व्यासजूकी वाणीसों विमल यश गायो है। 
कहें रणधीर भाग्य भले हैं अहीरनीक़े प्रेमको पयोचि बज बीथिन 
बढायों है॥ ७३ ॥ 

उराहनो छीला। 
दोहा-योग ध्यान आवें नहीं, यज्ञ भाग ना छेये। 
ताको बजकी गो पिका, हँसि हँसि माखन देय ॥ 
शग कानन्‍्हरो | 

प्राखनकी चोरी रे । तुम सीखी हो करन जब लागे करन चित 
थोरी रे॥जबते दृष्टि परे नेंदनंदन पाछे फिरों दौरादौरी रे । छोक- 
लाज मयोदा तोरी वन वन विहरत नवल किशोरी रे ॥आशक- 
रण प्रद्लु मोहन नागर निगम शृंखला तोरी रे ॥ ७४ ॥ 

राग देवगंधार । 

जो तुम सुनो यशोदा गोरी । नंदनंदनमेरे मंदिरमें आज करते 
हैं चोरी ॥ हों भह आन अचानक ठाढी क्यो भवनमें कोरी। 
रहे छिपाय सकुच रंचक द्वे मनो भई मति भोरी ॥ मोहिं भयो 
प्राखन पछतावो रीती देख कमोरी । जब गहि बाहिं कुलाहल 
कीन्हों तब गदि चरण निहोरी॥लागे लेन नयन जल भर भर में 


(३०) राग रत्नाकर । । 


हारे कान न तोरी | सूरदास प्रश्मु देत निशिदिन ऐसे अह्प 
सलारी ॥ ७५ ॥ 
शग ठुमरी । 

तेरे री कन्हैया बलको भैया री यशोदा मेया आज मेरे घर 
आयो । दधि मेरो खायो महुकिया फोरी रहो सह्यो ढरकायो॥ 
जो पकहं तो हाथ न आवे हूँढ फिरी नहिं पायो | जानकीदास 
याहि बरजो क्‍यों ना पूत अनोखो जायो ॥ ७६ ॥ 

ह राग यार । 

यहां छौ नेक चलौ नैँदरानी जू। अपने सुतके कौतुक देखो 
कियो दूधमें पानी जू ॥ मेरे शिरकी चटकचूनरी के गोरसमें शा- 
नी जू। हमरो तुमरो बेर कहाहे फोरी द्िकी प़रथानी जू ॥ था _ 
ब्रजको बसिबो हम छाड़ें यह निश्चय कर जानी जू । पृरमानन्द 
दासको ठाकुर गोइुल कियो रजधानी जू ॥ ७७ ॥ 

राग इंमन । 

रानीनू लीजिये यह गाम॥ दीजिये हमको बिदा राष,रा्र है छु 
हमारी॥बसि हैं अनतहिं जाय बात लखिलई है तुम्हारी ॥ आ- 
न तो नाहिं करतरी सुतको देत पठाय। तीए दिनाकी बात है 
यह कापे सहियो जाय॥रानी ०॥ मेरे शिरपर बसों गाम काहे- 
को छोरो। श्याम आपनो जान मानले मेरो निहोरो॥जों कह 
तुमते सुत कही मोहिं कहो समुझाय । में तो यह जानों नहीं तुम _ 
लीजो सौंह धराय ॥ ग्वालिन गामको मत छोरे ॥ काल्ह तीपरे 
पहर श्याम गयो भवनन माहीं॥ वाने कियो जो जियान आवत 
घुखते कहि नाहीं ॥ बछरा छोरे खंरिकते बांधनको नाजाय । स- 
खा भीर ले द्वारे पेठे इध दही ढरकाय ॥ रानी०॥ जेतो खा- 


उराहनोलीछा | (३१) 


यो दही दूध करे लेयो मोते छखो । हुगनो चौबनों नौगुनो 
सौगुनो लेहु विशोखो ॥ माट भरे दि दृधके घरमें चाखत नाय। 
भोहिं यही अचरज बडो पावत तुप्त चर जाय ॥ ग्वालित ० ॥ 
काहेको घरको छुये जौलीं कहेँ मिलत परायो । अपनो छुन्दर 
आन काहू पे न जात छुटायो ॥ आप खाय तौहूँ पहें म्कट देत 
खबाय | जो वे भी चाखत नहीं देत घूमि ढरकाय ॥ रानी ०॥७८॥ 
| शग भेरवी | 

मेरी भरी महुकिया ले गयो री । कछ खायो कछ ग्वाहत ख- 
वायो रीतीकर मोहि देगयोरी ॥ वृन्दावनकी कुझगलिनमें छँची 
नीची मोते कहि गयो री । परमानन्द बजवासी सॉक्‍रो आगुद्य 
दिखाय रस ले गयो री ॥ ७९॥ . 

शग जंगला काफ़ी । 

दृधि पीगयो री माई आज ॥ तेरो नट खड कर गयो चट पट 
यह कहा सीख ते दई कृष्णकी बजनारियोंके पट खोलनकी री ॥ 
चला जाय नद खट पीगयो गट गट फिर दिखतारी नहीं ॥ एक 
रोज गूजरीका दांव जो लगा लहिंगेमें पकर वाको दाव लाई री॥ 
तू जो कहे थी मेरो वट नहीं चोर अब याहि ले री माई ॥ ब्रज 
की सखी सब देखनको धाई आज परे गये हैं यादवराई री ॥ 
खोलके दिखावो इतबार नहीं आवे जाने किसको पकर लाईरी ॥ 
भीतर प्रशचने ऐसो हूप लियो धार गूजरीको पति-भर्तार बनो 
री ॥ गूजर जेसी पंगडी औ तगडी गूजर जैसी डाढी गोडोलों 
लटकाई री ॥ बोली बजनारी ऐसी बावरी भई तु आपनी तो ताली 
तेंने बजवाई री ॥ तूतो कहेथी तेरों नट पकरो ले गूजरको पकरलाई 
री ॥ छल कृत रूप देख गूजरी विहार भई काढके घूंघट बडी 


शा रागरत्नाकर | 


शर्माईरी ॥ दूसरी कोठरीमें आप रहे बोल में तो यहां बेठो माई 
री॥ एक बोल व्रजनारी तू तो बाबरी भई आपनी तो हॉसी तेनें 
करवाई री ॥ कहे जियाराम यह तो पूर्ण ब्क्म गति ऋषियोंने 
नहीं पाई री ॥ ८० ॥ क्र 
राग रेखता । 
छुनिये यशोदा रानी छोड़ें ये व्रज तिहारो। कह जायके 
बसेंगी अतिही करें किनारो॥ नित कहाँ तलक सहिये बुकसान 
तेरे छुतको । घर जायके हमारे माखन चुगवे खारो॥ तेरेही पाल 
बालक यह बनके आय बेठे | जब जाय घर सखिनके सुंदर तरुण 
निहारों ॥ छीके पेहो कमोरी लठियाते फोरडारे।इणिकी बथानि- 
यां तोरके माखन सभी बिगारो॥ नित करे हानि हमरी रंगीनयाहि 
वरजों। ऐसो चपल यह ढीठ है यशुदाजी छुत विहारो॥ ८१॥ 
.. राग देश । 
गारी मत दीजो मों गरीबिनीको जायोहैतेरों जो बिगारचों 
सो तो मोसों आन कहो बीर में तो काहू बातको नहीं तरखायों 
है॥ दधिकी मटुकिया भरी अगनामें आनि री तोल २ छीजो 
बीर जेतो जाको खायो है ॥ सूरदास प्रथ्चु प्यारे नेकह न हजे 
न्यारे कान्हरा सो पूत मैंने बडे पुण्य पायो है ॥ ८३ ॥ 
राग रामकली। 
मैया मेरी में नहिं माखन खायो॥ मोर भयो गैयनके पाछे 
: मुवन मोहिं पठायो । चार पहर बंशीवृद भटक्ष्यो सांझपरी घर 
आयो॥में पे छोटो छींको किस विधि पायो। बवाल 
वाल सब बेर पड़े है बरवश घुख रूपणयों ॥ पनकी 
अति भोरी इनके कहे पतियायो। जियतेरे क्छु अर हे जा. 


उराहनी ढीला | (३३) 


ने परायो जायो ॥ यह ले अपनी लक्ुद कमरिया बहुतदिं नाच 
नचायो । सूरदास तब हँसी यशोदा ले उर कृष्ठ लगायो॥ ८३॥ 
जहा शग काफी । 
बज री महरी मोहनकों चश्चल चोर च॒तुर झुत तैरों॥ 
आंगन आवे गोरस खावे दि महुकी भ्रपर पटकावै बाल इआवे 
धूत्र मचावे ऐसो नित उठ करत बखेरो ॥ पृलनापर ऊखलहि 
वि तापर चढ़कर माखन छावै कपि बालनकोटेर खिलावे 
देखत दुखित भयो मन मेरो॥ छिपकर मीतर जाय निकासे अंध- 
कार में मणी प्रकाश ना पावै तो गारी ढेंवे आग छगो उजरो 
धर तेरो ॥ साँ्नहि थेलु वत्स ले आवे यशुदाजू दुख सल्ली न जावे 
शुद्ध गाम अपनो हम जावें केशव जन मन ग्रेम घनेरो ॥ ८४ ॥ 
राग भरवी। 
कान्ह नित नये उरहना लावे। दूध दही घर काहूकी कमी 
नहि नाहक धूप्त मचावे ॥ तनक दहीके कारण मोहन माखन चोर 
कहावे । छूर श्यामको यश्ुपति मैया बारंबार सिखावै ॥ ८५ ॥ 


शग शहानो। 

देख चारित मोहिं अचरज आवे | जो करता जग पालक हरता 
सो अब नन्दको छाल कहावे ॥ बिन कर चरण श्रवण नासा हग 
नेति नेति जाको श्रुति गावे। ताको पकर महारे अँगुरीते आंग- 
नमें चलिबो सिखरावे ॥ अन्न अनादि अछक्ष अगोचर ज्योति 
अजनन्‍्म अनन्त कहांवे। सो शशि वदन सदन शोभाको नंदरानी 
निज गोद खिलावे॥ जाके डर डोलत नभ धरणी काल कराल 
सदा भय पावे । सो अजराज आज जननीकी भौंह चढीको निरखि 
डराबै ॥ जाके सुमिरणते जीवनको भव बंधन छनमें छुटजावे। 


(३४) शगरलाकर ॥ 


शोई आज बँध्यो ऊललते निरखनको सगरा बज धावे ॥ पूरण- 
काम क्षीरसागरपति माँगमांग दधि माखन खाबे । भक्ताथीन 
सदा बारायण प्रेष कि महिमा प्रगट दिखावे ॥ ८6 ॥ 
रागरामकछी। ही 
यशोदा तू बडी कृपण री माई।हूध दही सब विधिको दीन्‍्हे 
सुतडर धरत छिपाई॥ बालक बहुत नहीं री तेरे एके दुवरकन्दाई। 
सोछ तो घरही घर डोले माखन खात छुराई॥ इच्ध वैस पूरे घुण्य- 
नते तें बेठी निधि पाई।ताइके खश्बे पीबेकी कहा इती चतुराई॥ 
सुनो न वचन चतुर नागरके यशुभति नन्दसुनाई ॥ हर श्याम्को 
चोरीके मिस देखनको यह आईं ॥ ॥ ८७ ॥ 
.. शग गूजरी। 
यशोदा कान्हहूँ ते दि प्यारो । डार देहु कर धथत बथानी 
तरसत नन्ददुलारों ॥ दूध दहीमाखनसे बारे जाहि करत तू गारो। 
कुम्हिलानो घुखचन्द्र देख छवि काहे न नक निहारों ॥ बह 
सनक शिव ध्यान न पावत सो बज गेयन चारो । छूर श्याप्त- 
पर बलि बलि जेंयें जीवन प्राण हमारो ॥ ८८ ॥ 
द क्‍ शग धनाश्री । 
यशोदा तेरी कठिन हियो री माई । कप्तलनयन प्राखनके 
कारण बंधे उखल लाई ॥ जो संपदा देव धुनि दुलंभ सुपनेहूँ दे 
न दिखाई। याही ते तू गये भरी है घर बेठे निधि पाई॥तब काइको 
850 8 पर होने 02498 
॥३ ॥ बारबार सजल लोचन भारि जोवत कुँवर- 
कन्हाई।कहा करूं बलि जाऊं छोरती तेरी सौंह दिवाई॥ जो भूरति 
जल थलमें व्यापक निगमन खोजि न पाई | सो यशुमति अपने 
आंगनमें दे करतारि नचाई ॥ घुरपालक प्रध्ठु असुर सँहाग्क 


बगरोकन लीला | (३५७) 


विश्वुवन जाहि डराई। घरदास स्वामीकी छीला निगम नेति 
नितगाई ॥ ८९ ॥ 
शंग घारंग। 


यह उुनिके हलघर तहेँ आये । देखि श्याप्त उलरसों बांधे 
तबहिं दोड छोचन भर आये ॥ में क्रय कह बेर कन्हैया मूली 
कारे दोड हाथ बँचाये। अजहूँ छोँडोगे ढँगरा३ई दोड कर जोरि 
०० बा ॥ का ४5 मगोहि बढ बी 
अर नाह पाये। बेरो प्राण जीवन घन बाधों शुज मोहि 
बंध दिखाये ॥ माता सों कह करो ढिठाई शेष॒हूप कहि नाग 
छुनाये॥ सूरदास तब कहत यशोदा दोड मेयातुबइकहे आये॥९०॥ 
अब चर काइके जनि जाहु। तुबरे आज कमी काहेकी कत 
ठुम अनतहिं खाहु। जरे जेवरी जिन तुम्र बांचे बरे हाथ महाराव। 
नंद ओोहिं अतित्रात करेगो बांधे छुबर कन्हाय ॥ बलि जाड 
अपने हलघरकी छोरतहें जो श्याम । हरद्ास प्रश्चु खात फिरो 

जिन पाखन दृषि तुम घाव ॥ ९१ ॥ ' 

प्रगशोकन छोछा। 
शग आडा कालिगडा। 
... छांडो मोरी गेल नातो गारी मैं सुनाऊँगी । औरनके भूले कहूँ 
मोते जिन अठ्को अभी यश्ुुमति पे पकर ले जाऊँगी ॥ पहले- 
दीसो अपनी बडाई कहा कह में देखियो तो केसो तुम्हें नाच . 
नचाऊँगी । जो में अम्ल न बनाऊँ नारायण तो में निज 
बापकी न आनजसे कहाडँगी ॥ ९९ ॥ 
नर अहेपश ॥ गत अजब गम 
| बाँह गहों ॥ मारगमे सब 

हक तुम्हरे कौन बात है सोई क्यों न कहो॥ कहि 


(३६) राग रत्ताकर । 


हों जाय आज यशुमतिसों हमरी बाद रोकत हो । हतनेपे नहं 
मानत आनैंद्चन लरकाही तुम हो ॥ ९३ ॥ 
श॒ग सोरठ। 
छांडो रँगर मोरी बहियां गहो ना ॥ में तो नारे पराये घरकी 
मेरे भरोसे शुपार रहो ना ॥ जो तुम मेरी बेहां गहतहों नेन मिलाय 
मेरे प्राण हरो ना ॥ वृन्दावनकी कुंजगलीम रीत छोड अनरीतकरो 
ता। मीराके प्रश्नु गिरिधर वागर चरणकमलचित टारे टरोवा ९७॥ 
शंग मार | 
छेल गेल मत रोके तू हमारी रे । चाल कुचाल चलो जिन 
चंचल चचो करे सब पुर नर नारी रे ॥ हम शुकुमार ठाढी कांपत 
हैं शिर पर दधिकी मटुकिया भारी रे। नारायणबज कौन बल्छे 
गो ऐसी अनीति जो करनी विचारी रे ॥ ९७ ॥ 
राग विहाग। 
बरजों नहीं मानत बार बार | जब में जात सखी दि बे चन 
भाजत कंकर मार मार॥ ले लकुटी महुकी महि पटकत घूंचट देखत 
टार टार | हवा तोरत गया लगावत करत कंचुकी तार तार॥ 
कपटी कुटिल कठोर श्याम घन देखत छबि तर डार डार ॥ 
हारे विलास ब्रजराज हठीलो बेठगई में हार हार ॥ ९६ ॥ 
कर शग झंझोटी। 
बडो खोदा ढोटा नन्‍्दको आली। जाको नाम कहत 
मिलयो यमुना तट हँस हँस मटकत हूएट झपट 20023. 
चट दधि गट नटखट कठीन हियो मो दे चजे गयो गाली॥ 
माथे पे सुकुटयरे कानमें कुंडट १६३ भाल पर तिछक गोरोचन- 
को करे गल बैजती मुक़माल आली मुख तमोलकी लाली 


मगरोकन लीला | (३७) 


कृटि पीत वसन मानों घन दामिन नूपुर बजत वरणे छब्षिको कवि 
देखतही प्न हर्चो थुगल प्रश्चु तिरछी चितबनशाली ॥ ९७॥ 


छाबत्नी ! 
घुनो यशोदारानी तेरे गिरिधारीने नाहक लूटी | मैं देत हुहाई 
बबा नन्‍्दजूकी हाह्मखाके छूटी॥ में दि बेचन जात वृन्दावन शिर 
गोरसकी मटकी। आन अचानक तेरे कान्हाने मेरी बेहां 
अटकी ॥ जब झटकी हिरदेमं खटकी लटकी शिरमें आ अटकी । 
में व्याकुल हे गई रही ना सुरत मोहि चुँघुट पटकी ॥ ऐसी मई 
सुध हरन गिरी में घरन मेरी महुकी फूटी ॥ में देत० ॥ एक सखी 
कह डुकी दूसरी कहे सुनो यशुदारानी। आज या ब्जमें तेरे 
कान्हाने धूम ऐसी ठानी॥घाट बाठ पे रोंकत डोले महीं भरत 
देवे पानी। पानी भरनमें दान मांगत ऐसो दधिको दानी॥ करकी 
चूरी गई करक मेरी मोहनमाला न्‍्यारी हूटी ॥ में देत० ॥ ९८॥ 
गग देल्ञ । 
सुन री शुण कानह कुँवरके।तेरो री छुत चपल कहावे यघुनाके 
तट वशीवटके निकट नट झटक मटक दि गठक पियो ॥ वद- 
नकी छबि कान्हा घुकुटको शिर धर कद्मके तरुतर कुंवर दुरचो 
॥ बांसुरी बजाई मेरी सुध बिसराई कान्हा देख लाई मेरो कर 
पकरनोी ॥ ९९ ॥ 
ठुमरी। 


: मोको डगर चलत दीन्‍्हीं गारी रे। ऐसो री ढीठ बनवारी री 
गोइयां बिनती सकल कर हारी रे ॥ नीर भरन में चलीहूँ धामसों 
बीच मिले पनघटमे कान्ह रे। वह तो जाने न दे पनचटको सनद 
पिया निर्सत सगरी पनिहारी रे ॥ १०० ॥ 


(३७ ) शगरत्नाकर । 


शंग मभेरव। हे 
देखो री मथिनियां कैसे फोरी नंदाऊने ॥ वनमें निवासी 
भयो री नेढ़को करत फिरत बरजोरी॥नन्‍्द्ढालने० ॥ जित जाऊेँ 
तित आडोइह आवे ए रीदेया मोते जोर जनावे री ॥ यह बज केसे 
बसेगो री। साएुरे जाएं तो सास लरें इत यह घर चाहे शी। 
आत्माराम नरसिंहके स्वामी कहा शुख ले घर जाए हो कान्हा 
मोतिनकी छर तोरी ॥ १०१ ॥ 
शगठोंडी।... 
गागर ना सरन देत तेरो कानह माई । हँस हँस छुख मोर शोर 
गागर छिटकाई॥पूँचट पट खोल खोल सावरो कन्हाईं। यज्लुग॒ति 
तैं भली बात लालको सिखाई ॥ अगर बगर झ्गर करत शर तो. 
प्चाई । हों तो बीर यघुना तीर मीर भरत थाई ॥ गिरिषरके 
चरण ऊपर श्ीरा बलिजाई ॥ १०४ ॥॥ 
शग शूपाली | 
लंगर भोको गारियां देदे जारी ॥ यह कछका छोकरा यह 
ढीठ लंगर री ॥ गारीकी गारी टोनेका दोना तुम जीते हम हारी 
हारी । आवत जावत प्यारा लगत है चलत चाल ब॒ति प्यारी 
प्यारी ॥ मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे कुण्डलक्की कबि न्‍्यारी 
न्यारी ॥ दो कर जोरे बिनती करतहों सूर शरणागत तिहारी 
तिहारी ॥ १०३ ॥ । 
राग सिध । द 
रोके मोरी गेलवा में केसे जाएं पानियां।शीश मुकुट केचनको 
झलके मकर म्रनोहर कुण्डल अलके माथे खौर चंदनक़ी राजे उर 
बेजतीमाल बिराजे पी बिर कटि कर्यो री चौतनियां ॥ अचर 


मगरोकन लीला । (३९ ) 


शुधारस बेणु बजावे ग्वाल बाल लिये सैगही आवे कहा न माने 
नत्दहरकोी माखन खात फिरत घर घरको ऐसो री निडर झकझोरी 
म्ोरी बेनियां ॥ कर किंकिणियां बूषुर बाजें रुतुझ्ञनात बहु घुनि- 
प्रन राजें पृ पैजनियां घुन्दर साजे दर्श देख अब दूरते भाज 
अति चंचल अलबेली चितवनियां ॥ गागर फोर मोर मुख हँसके 
करते गह निज उर ते रूचके छुर शाम प्रशु नागर नटको बरज 
रही मानत नहीं हटको काहेना बरजोरी यशोदा महरनियां३०४॥ 
शणभरखता। 

यूघुना न जान पावे भरने न देत पानी ॥ ढोट बडा अनोखा 
है नन्‍्दको गुमानी ॥ लेकर जो गागर शहसे यथुनापै मरने 
आह ॥ आगे जो ठाढो मगमें वह सांवरो कन्हाई ॥ देखी सखी 
अकेली बेहां पकर मरोरी ॥ छातीसों कर लगावे गल हीर हार 
: तोरी ॥ निरखी अली नवेली या कुज बाद पाई ॥ हँस हँसके 
ललित किशोरी उर कंठसों छगाई ॥ १०५ ॥ 

रण छायान॒ंद। 

अँगुरी मेरी मरोर डारी छीन दि छीना साँवरो ॥ हों जो 
ज्ञात कुंजन दृचि बेंचन बीच मिले गिरिधारी ॥ अगर सुने मोरी 
बगर सुनेगी सास सुने देवे गारी ॥ चन्द्र सती भज बालकृष्ण 
छबि हारे चरणन बलिहारी ॥ १०६॥ . 

रंग श्यामकल्याण । 

नट नागर चितचोर गेंद तक मारी सव॒लिया॥ भयो निशंक 
अंक भरलीनी शुकुटी नयन परोर॥ कहा करूं: कछ वश ना मेरो 
ऐसो जालिमजोर ॥ रसिक हठीलो जिया तरसावे मानत नाहि 
निहोर ॥ १०७ ॥ 


(४०) रागरत्नाकर | 


नयनोंकी म्रारीरे कथर मेरे ॥ सुनियो मेरी पार | परोसन 
ढीठ भयो गिरिधारी ॥ ययुनाके तट भेंट भई मोसों ऐसो छेल 
बिहारी ॥ सास बुरी घर ननेद हठीली देवर सुने देय गारी ॥ 
प्धुर अली घर जात बने ना पीर उठी भति भारी ॥ १०८ ॥ 

शग भूपाली । 

लेंगर मोरी गागर फोर गयो ॥ सखी जाने कहांसों अचक् 
आय ॥लंगर ०॥ नह बुन्दारिया चीरश कर निपद निडर पुनिआंख 
दिखावे देख बीर अति कोमलबैहां दोड कर पृकर परोर गयो ॥ 
मोसो कहे सुन एरी छुन्द्री तो समान ब्रज हुचर व कोड बख्- 
_शिख लो छवि परख निरख सुख सघन कुंजकी ओर गयी ॥ कहे 
रंग कहों कुचाल ढीठकी नाम लेत मेरो जिया कापे नोरायण 
में घनो वरजरहि मोतियनकी रूर तोर गयो ॥ १०५९ ॥ 


राण रखता! 

झुनले यशोदा रानी तृ लालकी बडाईं। शब्‌ छोक छाज बान 
ययुनामें धो बहाई ॥ भोरहि मैं गई जो जल भरबे काज भयना॥ 
आ अचानक उन मूँदे मेरे नयना ॥ डरपी में हाय को 

हे तब बोले टेढे बेना ॥ हों तो रही अकेली वा संग ग्वाल 
सेना॥ तब सबने हो हो करके तारी मेरी बजाई ॥ घुनले ०॥ 
हँस हँसके छेल मोसों करबे छगो उठोली ॥ वह छबि तिहारे 
मुसकी अब कासों जावे तोली ॥ निरखे कबू बदनकों कहूँ 
पछूदे चोली॥ में तो सकुचकी भारी वासों कछ न बोली ॥ 
. धनि बैह मेरी झटकी गागर घरणि गिराई॥ छुनले० ॥ कबँ 
कहे बतारी तू क्‍यों अकेली आई ॥ के घर तेरे पतिकी तोसों मई 
लराईं॥ तू चछ भवन हमारेकर मोसों मित्रताई ॥ विघधनानें 


पगरोकन छीछा | (४१) 


तेरी मेरी जोरी भी बनाई ॥ वारायण वाक्ी बातें छुनके में 
अति छजाई ॥ सुनले० ॥ ११० || 

धुनिये यशोदा कानदे अरजी यही हमारी | हम छांडजाय 
श्रजको मरजी यही तुम्हारी ॥ नित घाट बाट नट खद जेहर 
झंडाक पटके । बैयां मरोरे झट्पट छातीसों हार झटके ॥ पुनि 
हद कर कन्हा३ पूंघट संम्दार खोले । ठोढीसों कर लगाक़े रस- 
फीसी बात बोले ॥ निजदष्टि बाण करके भौहें कप्तान ताने | 
: चोरी सिवाय रसके वह और कछु न जाने ॥ चोरी करे सो चोरी 
घरमें डगरमें पावे। भाजनको देव फोरी माखन देही छुदावे ॥ 
कोई सखी इकेली घरमें बगरमें पावे। हँसके शरीर मसके वाकों 
दया न आते ॥ हम बारार तुमपे करती पुकार हारी ॥ तुमने 
दया हमारी कबहूँ नहीं विचारी॥ कीजै कृपा शिताबी हम गोपकी 
कुमारी । दीजे निकास देखूं केसो रसिक बिहारी ॥ १११ ॥ 

राग झूलनाके स्वसमें । 

लिये फिरत संग सैंग सखियनका जाने मोहनी डारीहै। हूँढत 
डोल्त आप आपको ऐसो खेल खिलारीहे ॥ आप अखृतघट 
आपहि पीवे आपहि प्याव न हारीहे ।आपहि दृश अहृष्न आपही 
आपहि गोपकुमारी है ॥ बशी बजन दिशा अवलोकन पूँघट 
ओट निहारी है। सब सखियनमें चतुर राधिका ्रीवृषभावु- 
दुलांरी है ॥ सुनो सखी जाके सेँग डोलो सोइ त्रिया बषु- 
धारी है । लीजे पकर निकेस कहुँ जाय न यंही रसिक 
बनवारी है ॥ १११॥ 


( ३४२३) शगरत्नाकर । 


गाॉचारनलाला ॥ 
रिया कैन्वपर 
| राग रामकली। 
मैया में गाय चरावन जैहों । तू कह नंद्महर बाबासों बडो 
भयों न ढरेहों ॥ श्रीदामा आदि सखा सब अपने ओ दाऊ संग 
लेहों | बंसीबटकी शीतल छेयां खेलत अतिसुख पैहों ॥ देहु 
भात कामर भर हैहों पंख लगे तब खेहों । परमानंद्‌ शरद ठृषा 
लगे जब यघुनाजलहि अचहों ॥ ११३ ॥ 
राग सारण । 
शीशघुकुट मणि विराज कर्ण कुंडल अधिक साज अचर छाल 
चिद्दुक सुन्दर यशुभतिको प्यारों । कमलनयन छुव॒र छाल छुंछु- 
मको तिलक भाल शुजमाल कंठचार कानन्‍्ह कमरी वारो । चारव 
वन चेनु जात घुखमें घुरली सुहात गोपिनकों चित चुरात कहि- 
यत नंदवारों। अतिस्वरूप श्याम गात दरश देखे पृ जात मिह- 
रदास प्रश्चु प्रवीन पतित तारन हारो ॥ ११९४ ॥ 
राग बिलावल। 
खेलनमें का काको गुसेयां | हरे हरे जीते श्रीदामा वरवश 
ही कन करत रुसेयां॥ जाति पांति हमते बड नाहीं ना हम बसत 
तुम्हारी छेयां। अति अधिकार जनावत ताते जाते अधिक तुम्हारे 
.गेयां ॥ ह5 करे तासों को खेले हाहाखात परत तब पैयां । घूर- 
दास प्रभु खेल्योही चाहें दाव दियो कर नंद दुहेयां॥ ११९७॥ 
न्यारी करो प्रश्चु अपनी गेयां। नाहिन बनत लाल हम तुमसों 
कह भयो द्श गेयां अधिकेयां ॥ ना हम चाकृर देगा ना 


: गोचारनलीढा | . (४३) 


हु हमरे नाथ गुसैयां ॥ आपन रहत नींदकों मतों हम चारत 
का गे नी कक परत हम गेयन संग 
मानी हार सूरके प्रशुने अब नहिं जाएँ 
नन्दकी ढुहेयाँ ॥ ३३६ पं घरक प्रशुुने अब नहिं जाड़ें मोहि 
गे शग टोडी । 
आज कोने थों बन चरावत गाय कहा थो मई बड़ी बेर ।बिठे 
कह छुध लेड कौन विधि ग्वालि करत अकसर ॥ वृन्दावन आदि 
उकल वन हूंढयो जहि गायनकी टेर ! सरदास प्रक्ष शसिकशिरो- 
अणि कैसे दुराए दुरत डुंगरनकी औट छुमेर ॥ )१७॥ 
राग सारंग | 
ब्रजवासिन पटतर कोड नाहीं । बहा तनक शिव ध्यान न पावत 
तिनकी जूठन के ले खाहीं॥ धन्य नेद धन्य जननि यशोदा घन्य 
जहाँ अबृतार कुन्हाई ॥ धन्य धन्य बृन्दरावनके तर जहँ विहरत 
पूछ बिश्वुवत राह ॥ हलूघर कहत छाक जँवत संग मीठो रूगत 
घरुहत जाई। घ्रदासप्रश्ुु विशम्मरदे ग्वालन कौर अचाई ११८ 
रंग हमीर कल्याण । 
डुम्क गति चलत अनोखी चाल। मोर घुछुट मकराकृत 
कुण्डल केसर बेदी भाल ॥ आगे गेयां पाछे गेैयां संग 
सोहें श्र॒जबाल । विष्णुदास मुरछीघरकी छवि देखत भई 
निह्वल ॥ ११९॥ न 
शग केदार । 
बन आये वनवारी । शिरधार चन्दन खौरि मोतियनकी गल- 
| पाला मोर पुकृट पीताम्बर सोहे कुण्डलकी छवि अति न्यारी ॥। 


(8४४) रागरत्ताकर । 


बुन्दावनकी कुझगलीमें चाल चलत गति अति प्यारी। चन्द्रस- 
खी भज बालकृष्ण छबि चरणकमलपर बलिहारी ॥ १९० ॥ 
शग जंगला । 

चले आते हैं मोहन वनसे पे चराये हुए ॥ लिये बंशी अधर 
प्र घर मधुर छुर गाये हुए ॥ उडी गोरज परी छुख पे छबीढे 
रालाहूँके ॥लटकता नाकमें मोती कुण्डल झलकाये हुए॥झुछुद- 
की लटकपें अटकी मोरी अँखियां यह छाल ॥ लेगई जो मन 
पेश बलफे नागिन बल खाये हुए ॥ नयननकी सेनदे मोहीं सकल 
ब्रजहकी बाला॥ परी वश प्रेमके ऐसी छुट्ती नहीं छुडाये हुए ॥ 
अपने कृष्णदासपे कीजिये कृपा नन्‍्दजके लाछा ॥ दीजिये दर्शन 
चरणसों रहूँ लिपयये हुए ॥ १९१ ॥ 

क्‍ शग कान्हरों। कु 

देखन दे मोरी बैरन पलकें॥ निरख स्वरूप महनमौहनको 
बीच परत बज्जरसी सलकें॥ आगे आगे थेलु पाछे नेद्नंदन 
गोचरणन रज मंडित अलके ॥ कुण्डल कण कोटि रवि पश्चरे परत 
कपोलनमें कछ झलके ॥ ऐसो स्वरूप निरख मेरी सजनी कहारी 
किये इस पूत कमलके ॥ नन्‍्द॒दास जननकी यह गति तरफत मीन 
भाव विन जलके ॥ १५६॥ 

राग खम्माच। 

लटक लटक चलत चाल मोहन आवे ॥ भावे मन अधर घुरली 
मधुर सुर बजावे ॥ चन्दन कुण्डल चपल डोलन मोर घशुकद 
चन्द्रकलन मन्द हँसन जियाकी फसन मोहनी पूरत राजे। शुकुंटी 
कुटिल चपल नयन अरुण अधर पधुरे बैन गति गयंद चाह 
तिलक भालपर विराजे ॥ लछमनदास श्याम रूप नखसिख सो- 
भा अनूप रसिक भरूप निरखि बदन कोटि मदन छाजै ॥ ३२३॥ 


कालीदमनलीला | (४५) 


द शंग गोरी। 

; .त चलत थुवति सुखदानी । सन्ध्या समय सखा पंडल- 
में शोमित तबु गोरज लपटनी॥ मोर सुकुद गुज्ञा पियरो पट घुख 
अरली बाजत बृहुबानी । चतुअुज प्रभ्ु॒ गिरिघारी आये बन ते 
ले आरती बारत ननन्‍्दरानी ॥ १३४ ॥ 

क्‍ शंग गौरी 
मैया मोरी कमरी चोर लही। में बनजात चरावन गया छनी 
देख गही ॥ एक कहे क्षान्ह तेरी कामर यजुनामें जात बही । 
एक क्षहे श्याम तेरी कामर सुरभी खाय गई। एक कहत नाचो मेरे 
आगे लैदेहों और नई । घूरदास यशुमतिके आगे अंज्ञुअन 
डार हुईं ॥ १३५ ॥ 
राग कान्‍्हरो | 
पौढे श्याप्र जननि गुणगावत । आज गयो मेरो गाय चरावन 
यह कहि मन हुल्सावत ॥ कौन धुण्य तपते में पायों ऐसो सुन्दर 
बाल। हम हष॑के देत सखनको छूर सुमनकी माल ॥ १२६ ॥ 
कालीद्प्रनढीला | 
छुन्द्‌ । 
गेंढके संग कूद बालक यघुना जल पेंठे धायके। नाग नागिन 
करत करीडा हारे उतरे तहांजायके ॥ कौन दिशाते आयो रे 
बालक कर्शा तुम्हारो गाम है। कौन सखीके पुत्र जो कहिये कहा 
तिहारो नाम है ॥ पूरे दिशाते आये री नागिन गोकुर हमरो 
गाम है । मात यशोदा पिता नंदजू कृष्ण हमरो नामहे ॥ प्रथ्ञुके 
पम्मुख कहते नागिन जारे बालक भागके | तेरो हूप देखे दया 
उपजे नाग मारे जागके ॥ भागे कुलको दाग छागे अब भागे 


(४६ ) शगरत्नाकर ॥ 


केसे बने । होनी होय सो होय री नागिन नागतो नाथे बने ॥ 
असुर राजा दुखी घरणी तप चोर बन आइयां। कंससेती इन्द्र 
कीनो नाग नाथन आइयां ॥ कै बालक तुम मग जो भूले के घर 
नारे रिसाइयां । के तुम्हरे मन क्रोध उपज्यो बालक जूझन आ- 
इयां ॥ ना नागिन हम मंग जो भूले ता घरनारि रिसाइयां । ना 
हमरे मन क्रोध उपज्यो गाग नाथन आधहयां ॥ ले बालक गल- 
हार माला सवा लाखकी बोरियां। सोतो छे घर जाउ रे बालक 
नागसो देऊे चारियां ॥ कहा करों गलहारमाला सवालखकी 
बोरियां ॥ वृन्दावनमें गडो हिंडोला नागकी करों डोरियां ॥ 
चौंसठ चोप मरोर नागिन नाग जाय जगाधयां | जागो हो 
बलवंत योधा बालक जूझन आहइयां ॥ जब उठे हो जलके 
राजा इन्द्र जल घहराइयाँ । प्रशुके मुकुटको झपट कौनों शब्द 
ताल बजाइयां ॥ दोउने विलके द्वह कीनो राग भेद सुहाइयाँ । 
सहस फण प्रति निते कीनो थेह थेष्ट शब्द उचारियाँ ॥ कर जोएरि 
नागिन करत स्तुति कुटुम सहित उठ घाइयाँ | नाथ अब अपराध 
क्षमा कर कृपा हम पति पाइयां ॥ वाप्रन बलिके द्वार हारिजू 
आप हप बढ़ाइयां । मच्छ कच्छ वाराह नरसिंह रामहूप दिखा- 
इयां ॥ हम दासी प्रशुज्‌ तिहारी मत मारो छोडो वागको । प्राण- 
दान तुम देहु हमको राखो नाथ सुहागको ॥ नंदनंदन तब मये 
राजी हियो काली छोडके । कारे अनुग्रह दास कीनो ताके मह- 
को तोडके॥ कालीदहमें नाग॑ नाथ्यो मथुरा कंस पछारियां । प्रश्ु 
मदनमोहन रहल मेगल याहि विधिसों गाइयां ॥ १२७ ॥ 
राग काफी। .. 
कालीके फनन ऊपर निर्तत गोपाललाल अद्भुत छबि कहि न 
जाय त्िभरुवन मन मोहें । ताता थेई थेई करत हरत सबके चित्त जात 


कालीदमनछौढा | (४७) 


गत झुर नर शुनिजन चित्र लिख सोहें ॥ हुतक झुनक बूपुर धुनि 
कल पंजनी पग डुमक ठुमक किकिणी कटि बाजत चित 
करखें | विद्याघर गंध किन्नर जहां उचटत गत जय जय जय 
भापत पुरवधू पुष्प बरखें ॥ ज्यों ज्यों फण ऊँचे करत त्यों त्यों 
कृष्ण मारे छात देत न अवकाश प्रधु नाचत गतिधीमें। तरुण बदन 
गरल वमनन सरल किये या विधि कर छटकू लटक पटकृत पृग 
ललित रंग भीने॥नारदादि शिव विरंचि तज प्रपंच घरत ध्यान 
ताको पग हुलेभ सोई उरग शीश थारे। विद्याचर प्र दयाल 
तज विवाद कियो निहाल काली तेरे धन्य भाग बिसरत' 
न बिसारें॥ ११८॥ 

तीडिव गति घुन्डन पर नितत वनमाली । पंप पग पहकृत 
फंफफ फनन ऊपर बिबिंबि बिनती करत नाग बधू आली संसस 
सनकादिक नेनने नारदादि गेगगे गंधव सभी देत ताली॥झूर- 
दास प्रशुुकी बानी किकिकि किनहूँ न जानी चंचंच चरण कर 
ते अभय भयो क्षाली ॥ १५९ ॥ । 

शग कान्हरो। 

जब्िं श्याम तब॒ुअति बिस्तारयों। पटपटात हृट्त अँगजा- 
ब्यो शरण २ अहिराज पुकारयो॥यह बाणी सुनतहि करुणामय 
तबहि गये सकुचाये। यही वचन सुन हुपदसुताके दीनों वसन 
बढाये ॥ यही वचन गजराज सुनायो गछुंड छाँड तहँ चाये ॥ य- 
ही वचन सुन छाक्षाशहमें पांडव जरत बचाये ॥ यह बाणी सहि- 
जात न ही ऐसे एरम कृपाल । सूरदांस प्रश्चु अंग सकोरयो 
व्याकुल देख्यों व्याछ ॥ १३० ॥ | 

बंदौं में चरण सरोज तिहारे । घुन्दर श्याम कप्रलदल लछोचन- 
ललित त्रिभंग प्राणपति प्यारे॥ जे पद पद्म सदाशिवको धन 


(४८) शगरत्नाकर | 


सिन्धुसुता उतरे नहिं टारेजि पद पद्म तात रिस त्रासत मन वच 
क्रम प्रहाद सम्हारे ॥ जे पद पद्म फिरत वृन्दावन अहि शिर्‌ घारि 
अगणित रिषु मारे ॥ जे पद पद्म परस बज युवती सर्वेस दे सुत 
सदन विसारे॥ जे पद पद्म लोकत्रयपावन छुरसरि दरश कूटत अध 
भारे । जे पद पद्म परसिऋषिपत्नी दृप अर व्याध अमित खल . 
तारे। जे पद पद्म फिरत पांडव गृह दूत भये सब॑ काज सैवारे । तेपद 
पंकज सूरदास प्रशु त्रिविध ताप दुख हरण हमारे ॥ १३१ ॥ 
श्याम कमलपद नखकी शोभा ॥ जे नख चंद हंढ घुर परशे 
' शिव विरंचि मनलोभा ॥ जे नख चंद्र सनक शुनि ध्यावें नहिं 
पावत मर्माहीं॥जे नख चंद प्रगठ ब्रज झुवती निरखि३ हषोहीं॥ 
जे नख चंद फण्णीदर हुदय ते एको निमिष न ढारत ॥ जे नखच॑- 
हू महाप्तुनि नारद पलक कहू न बिसारताजे नखचंद्र मजत खल 
तारत रमाहदय नित पशैत ॥ झूर श्याम नख चंद्र विमक छवि 
गोपीजन मिल दशेत ॥ १३२ ॥ 


राग बिहाग । 


अबकी राखि लेहु गोपाल ॥ दशो दिशाते दुसह दवागिनि 
उपजी है यहि काल ॥ पटकत बांस काँस छुश चटकत लटेकत 
तालतमाल ॥उचटत अतिअड्भार फुटत फिर झपवत रपट कराह 
घूमि धुंचि बाढी धुर अम्बर चमकत बिच२ ज्वाल ॥ हारिन बराह 
मोर चांतक पिक जरत जीव बेहाल॥जिन जिय डरो नयन सब 
. मूँदो हँसि बोल नेंदलाल ॥ सूर अनल सब वृदन सप्रानी अम- 
य करे ब्रंजबाल॥ १३३ ॥ | 
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गोवर्डनलीला । (४९ ) 
गोवद्धेनलीला | 


४ राग मलार | 
देखो माई बादरकी बरिआई अदनगोपाल घरचो कर गिरि- 
वर इन्द्र ढीठ झर लाई॥ जाके राज्य सदा सुख कीनो ताको शप्न 
बंडाई। सेवक करे स्वामिसों सरवरि इन बातन पति जाई ॥ इंह 
ढीठ बलि खात हमारी देखो अकिल गँवाई । सूरदाव तिनको 
काको डर जिहिं वन सिंह कनन्‍्हाई ॥ १३४ ॥ 


रश़ग बिलावल। 
राखि लेहु गोइुलके नायक । भीजत ग्वाल गाय गोलुत वब 
विषम बूँह लागत जनु सायक ॥ वर्षत॑ मूसलघार सेनपृति 
महामेघ मघवाके पायक। तुम बिन ऐसो कौन नन्‍्दसुत यह 
दुख दुसह मेटिवे लायक ॥ अघमर्दन बकवदन विदारन बकी- 
विनाशन सब सुखदायक । सूरदास तिनको काको डर जिनको 
तुमसे सदा सहायक ॥ १३५ ॥ 
शग लावनी। 
साँवरे शरणागत तेरी । ईंद़ने आय ब्रज घेरी ॥ देखोजी यह 
बादर मिल आये । दामिनी दमकत भरलाये ॥ मेघभर लोका 
बरसावें । भाग अब कहो कितको जावें ॥ कहोजी अब केसे बने 
परणो इंद्रसों बेर।कोप्योहे प्रथिवीको पालक होगी किसविधि ठेर॥ 
जुगत हम बहुतेरी हेरी ॥साँवरे०॥ कही हम तुम्हरी सब मानी । 
भट गिखिरकी मन ठानी। इईंडकी झूँठ सभी जानी । छखी हम 
तुम्दरी नादानी ॥ गोकुल राजा नन्दजू जाघर कुंवर कन्हाय । 
वृथा वचन अब होत तिहारो जनकी करो सहाय ॥ यतनमें नहिं 


है. 


(७५० ) रागरत्नाकर । 


लाओ देरी ॥साँव ” ॥कहत हम तुम्हरे गुण भारी | पूतना बालंक- 
पन मारी॥दुश्टनी माया विस्तारी । बनी आप सुन्दर नारी॥कुचमें 
जहर लगायके दियो कृष्ण मुखमाहिं। एक मासको रूप तिहारो 
जीवत छोड़ी नाहिं॥मारकर मारगमें गेरी॥ सॉवरे०॥जो निर्मल 
जल यघुनाको कियो । तुरतही दावनल तें पियो ॥ अभय ब्रज- 
वासिनको करदियो । खेँंच कर मन सबको हर लियो ॥ बज तेरी- 
को साँवरे करे इंद्र बेहाल । अबके सहाय करो नेंद्नन्दन करुणा- 
.सिन्धु गोपाल॥ शरण यह ब्रज मण्डल तेरी ॥ सॉवरे० ॥ अधर 
हरि आपन झस॒काये | वचन यह झुखते बतलाये ॥ कहो तुम हां 
केसे आये। सभी मिल गिरिवरप आये थाये ॥ नखप्र गिरिवर 
धारके कियो कृष्णने खेल। गोवरद्धनके शीशपर दियो सुदर्शन 
.मेल॥ अधर धर बेशीको टेरी॥साँवरे०॥सोहेशिर पचरंगी चीरा । 
लगे सुख पाननको वीरा। गले मोतिनकी माल हीरा ॥ सोहे 
कटि पीतांबर पीरा । सात कोसके बीचमें गोवर्छून विस्तार । सात 
वर्षको रूप हरीको लीनो पुष्प समान ॥ अशीशां दे रही ब्रज 
- सारी ॥ सांवरे० ॥ इंद्कर कोप कोप गरजे । नहीं जल गिरिवर 
पर बरसे ॥ दामिनी घन घनमें चमके । कि मशलधार परी बरसे ॥ 
वर्ष वर्षके हारयों सुरपति तबजन्यों जगदीश । दोनों हाथ पसार 
के धरयो चरणमें शीश ॥ मेरी बुधि मायाने फेरी ॥ साँवरे० ॥ 
अचंभव याको कछ नाहीं । इंद्र तो छाख कोटि ताईं ॥ बनावत॑ 
पल छिनके माही । बिगारत देर कछ नाहीं॥ उत्पति परले जगत- 
की गिरिधारीको खेल । गंगाधर ब्रह्मा शिव ध्यावें इंद्र विचारों 
कौन ॥ नामते काटों यम बेरी ॥ साँवरे० ॥ १३६ ॥ 


' >> 


| प्रथम सनेहलीला । (७१ ) 
प्रथण सनहलीला ॥ 


..._ शग गौगीे। 

इझत श्याम कोन तू गोरी । कहां रहत काकी है बेटी देखी 
नहीं कबहूँ ब्रज तन आवत खेलत रहत आपनी पोरी ॥ सुनत 
रहते अवणन नंद ढोटा करत फिरत माखनकी चोरी। तुम्हरो कहा 
चोर हम लीनो खेलन चलो संग मिलजोरी ॥ सरदास प्रभु रसिक 
शिरोमणि बातन झुरे राधिका भोरी ॥१३७ ॥ 

शग धनाश्री ॥ 

प्रथम सनेह दोउअन मन मान्यों । नयन सैन बातेंसबकीनी 
गुप्त प्रीति शिज्षुता प्रगटान्यों ॥ खेलन करूँ हमारे आवो नंद 
सदन ब्रजधाम । द्वारे आय टेर मोहि छीजो कान्‍ह है भेरो 
: नाम ॥ जो जानो घर दूर हमारो बोलत लेहों टेर । तुम्हें सौंह 
वृषभातु बबाकी प्रात साँझ इक बेर॥सूची निपट देखियत तुमको 
ताते करियत साथ । सूर श्याम नागर उत नागरि राधा हारे 
मिल गाथ ॥ १३८ ॥ 

राग.आसावरी। 

खेलनके मिस कुँवारे राधिका नंदमहर घर आईं हो । सकुच 
सहित मधुरे सुर बोली घर हें कुँवर कन्हाई हो ॥ सुनत श्याम को- 
किल धुनि वाणी निकसे अति अतुराई हो। माता सों कछ कलह 
करत हरि डारबो रिस बिसराई हो॥ मैया री तू इनको चीन्हति 
बारंबार बताई हो । यमुना तीर कारिह में भूल्यो बॉह पकारैमेरी . 
लाई हो ॥ अबततो यहां तोहिं सकुचति हे में दे सौंह बुलाई हो ! 
सर श्याम ऐसे गण आगर नागरि बहुत रिझाई हो ॥१३९ ॥ 


(७३ ) / रागरत्नाकर । 


कवित्त। रम 
कीर्ति महरानी वृषभानु आदि गोप गोपी केसे या कलीके 
माहिं चन्‍्य कहलावते ॥ कौन तप करतो या ब्रज माहिं बसबेको 
कौन सो बैरुंठहके सुख बिसरावते ॥ नागारिया जोपे राधे प्रकटहूँ 
होती नाहिं श्याम पर कामहंके बिपती कहावते ॥ छाय जाती 
जडता बिलाय जाते कवि सब जर जातो रस तो रसिक कहा 
गावते ॥ १४० ॥ 


बल्कि -- भा 


आखामिचौोनीलीला। 
शग गौरी । के 
हो प्यारी लागे ब्रजकी डगर । लुक छुक खेलत आँख मिचौनी 
चरण पहारी बगर।सांत पांच मिल खेलन निकसी को किला बनकी 
डगर । परमानंद प्रधुकी छबि निखंत मोहिं रहो बज सगर॥ १४ १॥ 
राग आसावरी। 

- गवेंदेदे तारियाँ हो ब्रजकी नारियां सुकुमार । नंदके नंदनहो 
ब्रजके चंदन रस गार ॥ मिलि बसनिकी गोरी गारी गावें नवल- 
किशोरी तुम सुनौ नंदके नंदा । तुमको एछे सब बज चंदा ॥ तेरी 
बहन छेलछिनगारी । हमारे श्रीदामा ते यारी ॥ तेरी बडी विनोद- 
गे । जाकी सब जग करत हँसाई ॥ नेंदनंदन तेरी दुआ । सो 
करे झूँठके पूआ ॥ नँदनंदन तेरी काकी । सो कामकलामें पाकी ॥ 
नदनंदन तेरी मौसी।सो रहत सदा मन हौसी॥नंदनंदनतेरीमामी । 
सो सब अबलनमें नामी॥ नंद नंदन तेरी नानी। वाकी बात न्‌ 
हमते छानी॥ नंदनंदन तेरी दादी। सो सदा फिरे उन्मादी॥गोरे 
नंद यशोदा मेया । तुम कारे कौनके देया ॥ सुध न्हाय यशोदा 
रानी। काहू कारे ते रति मानी॥अपनी यशुमतिको गहि आनो । 


आँखमिचौनीडिला | (७५३ ) 


सो आय मिले वृषभानों ॥ यह नेँद वृषभाजु सनेही। यहएक प्राणरे 
दे देही ॥ वे नेदगामकी बाला । यांबसनिके लाला ॥ गठ जोरे 
आनिकरावो ॥ हथरेलो हमें दिवावो॥ यह रहस किशोरी गायो। 

बास सदा बज पायो ॥ १४३ ॥ 

५. राग जंगला। 

यशोदाने कारी अँधेरीमें जायोयाते छारो हूपहरी पायो ॥ 
कौरति गोद गोपाल लिये शुख चूमत मोद बढायो ॥ हपकी 
: शशि मयंक घुखी मेरी राघेको रूप लजायो ॥ नाम अनेक सुने 
घनश्यामके जबसे गगे गृह आयो ॥ ना हमने वसुदेव हुने वास- 
देव कहांते आयो॥ कर्मकी रेख मिंटे ना सजनी वेद पुराणन गा- 
यो। सूरदास प्रश्वु तुम्हरे मिलनको वेद विमल यश गायो ॥१४३॥ 

भूषण अपने लेरी भैया मोरकि चंद्रिका कांचकि मणियां गुंजा 
फल मोहिं देरी॥ दुरादुरीमें खेलत सखन संग खेलन में नहिं 
पहों ॥ घुख शशि प्रभा बराही राखों इनको कहां दुरेहों॥ आज 
सदन वृषभानु गोपके खेलन में जो गयो ॥ सगरे सखा अगमने 
भागे में ही चोर भयो॥ जबहिं महरि वृषभातु गोपघर गहिअंचर 
मोहि रोक्यो। वदन चूमि मिष्ठान्न हाथ धर अंग अंग अवलोक्यो॥ 
तब वृषभाजु सभाते आये नंदकुमार न होई। परमानंद कुँवरिको 
दूलह कहत रहे सबकोई ॥ १४४ ॥ 

मैया मोहिं ऐसी दुलहिन भावे। काहू गोपकी तनक ढोटनियां 
झनक झुनक चलि आवे ॥ कर कर पाक रसाल अपने कर मोहिं 
परोसि जिमावे | करअंचर पट ओट बबाते ठाढी व्यार हुरावे ॥ 
मोहिं उठाय गोद बैठारे कर मनुहार मनावे। अहो मेरे लाल कहो. 
बाबाते तेरो ब्याह करावे॥ नंदराय नँद्रानी दोउ मिलि मोद समुद्र 
बढावे । परमानन्द दासको ठाकुर वेद विमलयश गावे ॥ १४५॥ 


(५४) रागरत्नाकर । 


वेशीलीला । 


राग गौरी । 

माई विधिहूँ ते परम प्रवीन। जिन जगतकियों आधीन ॥ 
लालकी बांसरिया ॥ चारवदन उपदेश विधाता थापी थिरचर 
नीत । आठ वदन गर्जत गरबीली क्‍यों चलि है यह रीत ॥ एकबेर 
श्रीपतिके सिखये पायो विधि उर ज्ञान। याके तो बजराज लाडिलो 
छग्योही रहत नित कान ॥ अतुल विभ्ूति रची चतुरानन एक 
कमल करठाम । हरि कर कमल युगल पर राजत क्यों न बढ 
अभिमानी ॥ एक मराल बेठ आरोहन विधि मयो महा प्रशंस। इन 
तो सकल विमान किये गोपीजन मानस हंस॥ श्रीवेकुण्ठनाथ पुर- 
वासिन सेवृत जापद रेन । याके तो छुख सुख सिंहासन कर बैठी 
निज ऐन ॥ अघर सुधा लग कुल ब्रत टारे नहीं सिखा नहिं 

ताग। तद॒पि गदाधर नेंदनंदको याही ते अनुराग ॥ १४६ ॥ 

ली राग कान्हरो | 

या विषभरी बाजी । ै 

दोहा-बंशी बंशी नामहे, काहू धरयो प्रबीन | तान तानकी 
डोरसों,खेंचत हें मनमीन॥अहो बांसकी बँसुरिया, तें तप कीन्‍्हों 
कौन । अधर सुधा पियको पिये, हम तर्सत बिच भौन॥ अरी 
क्षमाकर मुरल्या, कक तेरे पाँय। और सुखी सुन होतहे,महा- 
दुखी हम हाय ॥ अहो बाँसकी बँसारिया,निकसी पर्वत फोर। जो 
: मैं ऐसी जानती,डारत तोर मरोर ॥ ऐ अभिमानी झुरलिया करी 
सुहागिन श्याम ॥ अरी चलाये सबन पे, भले चामके दाम ॥ तू 
है ब्रजकी घुरलिया, हमें ब्रजकी नार। तीन लोकमें गाइये बंशी 


वंशीडीला । < (४९७ ) 


औ ब्रजनार ॥ नयननके चल तीर तनु, परत नहीं . 
औन ॥ तापर बंशी बाज मत, देत “व ४ ॥ १४७ ॥ 
कृबिचि । 

बाँसुरी बजेतो ब्रज हम न बसेंगी बीर बाँसुरी बसावों लाल 
हमें बिदा दीजिये। जेते राग तेते दाग जेते छेद तेते भेद जेतो शोर 
तेतो घोर रोम रोम छीजिये ॥ तानके तिरीछे बान लागतहें मोहिं 
आन श्रवण न सुने जाय वनमें बसीजिये ॥ बनशीको छोडो 
श्याम विने कत ब्रजवाम ऐसी कीनी सूर झज्ज ऐसी हूँ न कीजिये॥ 

जा दिनते बसी अवतंसी यहि गोइुलम तादिन ते कीर 
श्याम अधर निवासु री । कुल कुल डोले याहि संगमों किलोलें 
किये सौति राग भाग झुखसों बिलासु री॥ बंदीदीत दीन 
है रही हैं हम मोहन बिन एक छिन पावत न बोलिबो सपा 
री ॥ बांसरी झुनतनेन आंसु आय जात पीरपांसरी समात औ 
पिरात गांसु गांसुरी ॥ १७८ ॥ 

राग प्रज ।| 

बंसुरी तू कवन शुमान भरी । सोनेकी नाहीं रूपेकी नाहीं 
नाहीं रतन जरी ॥ जात सिफ्त तेरी सब कोइ जाने मधुवनकी 
लकरी। क्या री भयो जब हारे मुख लागी बाजत विरहमरी ॥ घूर 
श्याम प्रश्ठ अब क्या कारिये अधरन लागत री ॥ १४९॥ 

भूपाली कल्याण । 

री बंशी कौन तप तें कियो। रहत गिरिधर मुखहिं लागी 
अधरनको रस पियो ॥ श्यामसुन्दर कमललोचन तोहिं 
दियो। सर श्रीगोपाल वश भये जगतमें यश लियो॥ १५० ॥ 


श्याम तिहारी मदन घुरलिया तनक सी ने मम मोह्यो । यह 


(५६ ) रागरत्नाकर । 


सजीव जंतु जल थलरूके नाद स्वाद सुर पोश्मो॥घरणीते गोवर्छ- 
न धारयो कोमल प्राणअधार । अब हारे लटक रहत हैं टेढे तनक 
छुरलिया भार ॥ हमें छुडाय अधर रस पीवे करे न रंचक कान । 
सूरदास प्रश्न निकस कुज्ञते चेरी सौत भइ आन ॥१५१ ॥ 
शग दादरा। 
चोरों सखी बंशी आज दावँ भले पायो है।यह उपकार प्या- 
री सदा हम मानेंगी गौरीराग रसिक सांवरों रिज्ञायोहै ॥ बहुत 
अधरामृत चुवायो श्याम झुरली बीच दिन दिनकी कसक आज 
काढ पायो है। रसिक की बिनती करें हजारबार तौूँ 
या बांसुरीको भेद ना बतायोहे ॥ १५२ ॥ 
राग देश । 
सकी याकी बंशी लीजे चोर॥ जिन गोपाल किये अपने 
वश प्रीति सबनसों तोर। अधरनको रस लेत झुरलिया हम तर- 
सत निशि भोर ॥ छिन इक घर भीतर निशि वासर घरत न कबहूँ 
छोर । कबहुँक कर कबहूँ अधरनपर कबहूँ कटि उर मोर॥ 
ना जानूँ कछु मेल मोहनी राखी सबअंग कोर । सूरदास प्रशुको 
मन सजनी बँध्यो है नादकी डोर ॥ १०३ ॥ 
कौन बसत या वृन्दावनमें मो झुरलीको चोर ॥ जानी नहीं 
लई काहू करमें कटिमें उरसी जोर्‌। चोरी नाह बरजोरी एरी 
प्यारी मो मुरलीको चोर॥राजाहीको दिये कर न्यावकी 
तोर । वृन्दावन हित रूप सुघर पिया बाट गवाई हँढठो काननके 
कछु देहु अकोर ॥ १५४ ॥ | 
राग खम्माच। 
किन लई देहु बताय मुरलिया राधे ॥ प्राणते प्यारी तिहारी 
सौंह मोहिं जीवत हों गुणगाय॥सप्त सुरन सुर नर सुनि मोहे बँसु- 


वंशीलीला ) (५१७) 


री नेक बजाय ॥ यह बिनती बलिहार सुनो क्या ना प्यारीजी 
होत सहाय ॥ १५५ ॥ 
राग काफी | 
मुरलिया जो पाऊतो में तेरोही गुणगा ऊं।सुनहो कुवारे किशोरी 
राधे श्रीराधे राधे गाय सुनाऊं।चरण छुवाय कहतहों तुमसों तेरो हि 
ध्यान लगाऊं । यह बिनती बलिदहार बिहारन तेरेहि हाय 


बिकाऊं ॥ १५६ ॥ 
! ४६० यूपाली। 
बेशीमेरी प्यारी दीजौ शान प्रान ध्रान । यहि ठौर काहिह 
भूल्यो री सुखदान दान दान ॥ नहिं कामकी तिहारी दीजे आन 
आन आन। जाते कह: में तेरो री गुण गान गान गान ॥ बिनती 
सुनो हमारी दे कान कान कान । कीजे कृपा रसिकपे जन जान 
जान जान ॥ १५७ ॥ ै 
राग ईमन । 


काल्ह सखी यहि ठोर बांसुरी भूल बिसारी | ले जो गई तुम 
चाम बात हम सुनी हे तुम्हारी ॥तुम्हरे काम न आवहि बसी हमरी 
देहु। हम आतुर होय मांगते तुम नाहिं नाहिं जु करो ॥ बांसुरी 
8 ब्रजनारि बंसी केसी १2000 हम न । कर 
तुम्हारे साधु लाल तुम कपट विशेखी ॥ इत उत 
कस शपथ कम हर री बरी ना ल्‍व | 
| ब्रजनाथ बंशी हमरी देह काहेको रारि बढावों । 
समझ बूझ मनभाहिं काहेको लोग कप ॥ छोग हैंसें चचो कि 
3 का । यह ् तुम 2 क्‍यों 
न गवांर ॥ बं॑ ० ॥ हमको कहत गेंवारे आपनी करत 
बडाई । माहूं गुलचा गाल तौहूँ बाबाकी जाई॥ तुमसे केते ग्वा- 
रिया माँगत हम पे आय । चतुराई तुम छांडिके जाय चरावों 


(७८ ) रागरत्नाकर । 


गाय ॥ बंसी केसी०॥या बसीकी सार कहा तुप्त ग्वालिन जानो। 
तीन लोक पटतर तासों मेरो मन मानो ॥ या वंसी खोजत फिरें 
शिव विरंचि छनिनाथ । परचावों परचें नहीं तुम कहा नचावत 
हाथ ॥ बंसी दीजिये० ॥ नंद मिहरके कुंवरकान्ह तोहि कौन 
पतीजे । भ्रूल गये कहूँ अनत दोष हमको नहिं दीजे ॥ ले लकरी 
सुखपे घरी बंसुरी याको नाम । जिन घर ऐसे पूत हैं उज़रत तिन- 
के गाम ॥ बंसी केसी” ॥ वसो कि ऊजर जाउ तुझे क्‍या परी 
हमारी । तुमसी हैं छखचार नंद घर गोबरहारी । इकलूख मेरे 
संग चलें लखआवें लख जांय । रख ठाढी दर्शन करें ऊख खडी 
खडी ललचायं ॥ बंसी दीजिये” ॥ खुधरसयानी नारि हाथगहि 
: बंसीलाई । पूरण परमानंद सांवरे झुख हि बजाई ॥ ले बंसी 
ग्वाल्नि मिली घूंघट वदन छिपाय । सूरदास हारी शुजारिया 
जीते यादव राय ॥ बांसुरी लीजिये ब्रजनाथ ॥ १५८ ॥ 
शराण कल्याण। 

श्यामकी बंशी वन पाई । उठो यशोदा मैया खोलो किवारिया 
में बंसी गृह देनेकी आई । बहुत दिननके उनींदे मोहन सोने दे 
वृषभाल॒कि जाई । इतनी सुनत निकसि आये मोहन अंतय्यांगी 
प्रध कुंवर कन्हाई॥सुरलीके संग पहुंची हमारी दे राधे वृषभावुकि 
जाईं। हमजानी कछ मान बढेगो तुम हरि हमको चोरी लंगाई॥ 
अवणन सुनी नयन नहिं देखी चलो ठौर हम देहिंबताई । झर- 
दास गुण कहेँ लग वरणे दोनोंमें एके चतुराई ॥ १५९ ॥ 


वेणीगथनलीला । 
राग कल्याण । 
बेणी गँथ कहा कोई जाने मेरीसी तेरी सौंह राधे ॥ बिच 
बिच फूले श्वेत पित राते को करसके एरी सौंह राधे ॥ बेठे 


बंणीगँथनलीला ! (७५९ ) 


रसिक सँवारन बारन कोमल कर कृंगहीसों साथे | हरीदासके 
स्वामी श्यामा नखशिखलों बनाई दे काजर नखहीसों आधे॥ १६०॥ 
राग दादरा। 
प्यारीको यूँगार करत नँदलाला । बार बार में मोती पोहे 
कन बिच झलके बाला ॥ कलीदार जरीको लहँगा ऊपर हुर्ख 
दुशाला | पुरुषोत्तम श्रश्मु रसिक शिरोमणि छवि निरखत 
ब्रजबाला ॥ १६१ ॥ 
रशाग गौरी 
तेरो छुख नीको कि मेरो राधा प्यारी ) दपेण हाथ लिये 
नंदनंदन साँची कहो इबसानु दुलारी ॥ हम का कहें तुमहींक्यों 
ना देखो में गोरी तुम श्याम विहारी ! हमरो वदन ज्यों चंदाकी 
उजारी तठुमरो वृदन जेसे रेन अंध्यारी ॥ तिहारे शीशपर झुकुट 
बिराजे हमरे शीशपर तुम गिरियारी । चंद्र सी भमज बालकृष्ण 
दो3 ओर प्रीति बढी अति भारी ॥ १६२ ॥ 
राग विहाग॥ 
बेसर कौनकी अतिनीकी । होड परी छालन औ ललना 
चौंप बडी अति जीकी ॥ न्यावपरो ललताके आगे कौन ललित 
कौन फीकी । दामोदर हित विलग न मानो झुकनझुकी प्यारी 
जीकी ॥ १६३ ॥ 
रंग श्यामकल्याण। 
राधा प्यारी हुप उजारी मोतन नेक हेरो) मेरी हक प्यारी तन 
मन घन छवबि ऊपर वारो नाम उचारों में तेरो ॥ हँस शुसकाय 
बदन तन हेरो मोहिं करो चरणनको चेरो । अली किशोरी एक 
बार कहो लाल विहारी मेरो ॥ १६४ ॥ 


(६०) रागरत्नाकर । 


राग खेमटा। 

तेरो झुख चंद्र री चकोर मेरे नेना | पल्हूं न लागे पलक बिन 
देखे भूल गये गत पलडूं लगे ना । हबंरात मिल्बेको निशिदिन 
ऐसे मिले मानों कबहूँ मिलें ना ॥ मगवत रसिक रसकी यह 
बातें रसिक बिना कोइ समझ सकेना ॥ १६५ ॥ 

तू है मुख कमल नयन अलि मेरे। अति आरत अकऋुरागी 
लंपट हबरात इत फिरत न फेरे ॥ पान करत मकरंद रूप रस 
भूल नहीं फिर इत उत हेरे । भगवत रसिक भये मतवारे घूमत 
अत रात वसपहों। कहा गोरसे हैं एब्तरों के 

नुममों दहगन वसतहो। कहा भोर पूछत 
चतुराई कर जो हँसत हो॥ लीजे परख स्वरूप आपनो पुतारिनमें 
तुमंहीं जो लसतहो धवृन्दावन हित रूपरसिक तुम कइंज छडावृत 
हिय इुलसतहो ॥ १६७ ॥ 
रागजंगला सवेया। 

चैन नहीं दिन रेन परे जबते तुम नेनन नेक निहारे ॥ काज 
बिसार दिये घरके ब्रजराज में लाज समाज बिसारे ॥ मो बिनती 
मनमोहन मानियो मोसों कहू जिन हजियो न्यारे॥ मोहिं सदा 
चितसों अति चाहियो नीकेके नेह निबाहियो प्यारे ॥ १६८ ॥ 


गोरे ग्वालकी लाला । 


ठुमरी । 
चन्दा सों बदन जामें चन्दनको बिंदा दिये चन्दरा तन चित- 
बत चन्दा छबिछाई प्यारी । चन्दनकी सारी सोहे चन्दनको 
हार हिय चन्दनको लहँगा सोहे चन्दा मुख भाई प्यारी ॥ चन्द- 
नकी कंचुकी चन्दनकी बन्दनी चन्दनकी बँगली चन्दा तनु भाई 


गोरेग्वाछकी छीलछा । (६१) 


. घ्यारी। कहा कहूँ कछु कहत न आवधे तिहारो झुख देख चन्दा 

गयोहे लजाई प्यारी ॥ १६९ ॥ 

राग बिहाग। 

यह कहिके प्रिय धाम गई ॥ चौंक परे हरि जब यह जानी अब 
यह कहा भई ॥ दोष न होय कछू सखि मेरो उपभा चंद दई । 
रिस न भरी नख शिखलीं प्यारी यौवन गवे मई ॥ लछागो वेगि 
धनाय सखीरी यामिनि जात बही। पुरुषोत्तम प्रशुकी छवि 
निरखत लावो वेगि सही ॥ १७० ॥ 

राग गौडमलार। 

वृषभानु छुँवारे जब देखों।तब जन्म सफल कार लेखों॥में राधा 
राधा गाऊँ। राधा हित वेणु बजाऊँ॥ में राधारमण कहाऊँ। काहे 
दूजा नाम घराझँ॥जहँ राधा चचो कीजे। तहँ प्रथम जान मोहिं 
लीजे॥जहेँ राधा राधा गावें। तहँ सुनबेकी हम आवें ॥ श्रीराधा 
मेरी सम्पति। श्रीराधा मेरी दम्पति ॥ श्रीराधा मेरी शोभा । 
श्रीराधाकों चित लोभा ॥ में राधाके संग नीको । राधा बिन 
छागत फीको ॥ १७१ ॥ 

राग खेमटा। 

देखी कहूँ गलिनमें मो प्राण जीवनी । एहो सुजान प्यारी 
मम चूक क्‍या विचारी क्यों दुरगई लतनमें दे दर्श आनन्दनी॥ 
जब चलत चाल छबिसों तब हलत हार उरसो ठुम ठुम चरन 
घरन पे तू गति का ॥ तेरी छटा चरणकी निंदत रवी 
किरणकी हाहा कुँवरि किशोरी तू हे सुख समूहनी । यह सुनत 
बचन मेरो पाषाण द्ववत हेरो हित रूप छाल चेरो एहो दुख- 
निकन्दनी ॥ १७२ ॥ 


५ ६२ ) रागरत्नाकर | . 


राग देश । 
बाधा दे राधा कित गई!वृन्दाविपिन अछत प्यारी बिन सब 
विपरीत भई ॥ मेरे मन्‍्द भाग्यसों काहू पोच प्रकृति सिखई । 
व्यास स्वामिनी बेगी मिले तो बाढे प्रीति नई ॥ १७३ ॥ 
...._ शग पीढू। 
मेरी सुध आन लियो प्यारी राधा | तनहूँ लडेती राधे मनहूँ 
लडेती हरत सकल दुख बाधा ॥ कुंजमहलमें सदाहि बसतहो 
सुख संपति लिये साथा । विट्वल विपिन बिनोद विहारन सर्वस 
प्राण अगाधा ॥ ३७७४ ॥ 
। राग सोरठ। 
.  श्रीराधा प्यारी देखीहे चितकी चोर। लछागी काहू ढौर मेंने 
देखी हे चितकी चोर ॥ चन्द्रवदनि घृगलोचनि राधे जैसे चन्द्र 
चकोर । नई प्रीति सों सबरस बाढ्यो जोबना करतही जोर ॥ 
पायनमें नूपुर धुनि बाजे गजगति चलती तोर । या छबि 
निरखिके मगन भये गुण गावत दास किशोर ॥ १७५ ॥ 
राग विभास। 
मेरी तो जीवन राधा बिन देखे नहिं चेन | मोसे तो कछ चूक 
परी ना केसे रूठी सुखदेन ॥ पेयां परूँ में तोरे ललिता तोरे 
विशाखा तुम जैयो प्यारी लेन। धीरज प्यारीजूके देखे श्रीराधाजूके 
देखे शीतल होंगे मेरे नेन ॥ १७६ ॥ 
राग विहाग। 
तुम कहूँ देखीरे इत जात रूप गरविनी प्यारी राधा ॥ चम्पक 


वरण गात मन रंजक खंजन चख कुरग मद गजन अमल कमल - 


मुख ज्योति विछोकत होत शरद शशि आधा ॥ अहो सुगन्ध मृग 


गोरेग्वाठकी छीला । (६३) 


शावक नयनी कहूँ देखी प्यारी पिकबैनी सुघुमा सिन्धु अगाधा ॥ 
अहो मराल मानसर वासिक अहो अलिन्द मकरंद उपासिक देहु 
बताय मोहिं दाया करि होत अपत अपराधा ॥ अहो कदम्ब अहो 
अब निंब बट सोहत सुखद छांह यूझना तट हरत तापकी बाधा ॥ 
सन्तत देत गोप गोधन छुख कबहूँ नहिं सहिसकत मेरो दुख उप- 
कारी वषु वेद बखानत अब॒हि मौन क्‍यों साथा ॥ आरत वचन 
घुकारत लालन मन जो फेस्यो बिरहीके हालन मदन जाल सों 
बांधा ॥ अतिशय बिकल देखि बनवारी प्रकट भई वृषभातर इुला- 
री सूरदास प्रश्ुको लगाय उर घुखत रसकी साथा ॥ १७७ ॥ 
. शग काफी । 
कर विचार वृषभानु दुलारी । ग्वालहप धर छलन क्ृष्णको 
ननन्‍्दगामकी ओर सिधारी॥जहँ हरि अपनी गाय चरावें तहाँ आप 
चल आई । देख रूप मोहे झुरलीधर भ्रूलगये चतुराई॥अरे मित्र 
क्या नाम तिहारो बास कहां हें तेरो।में तो तोहि कभू नहिं देख्यो 
करत सदा बज फेरो॥ गोरे ग्वाल भानूपुरके हम गोधन वृन्द चरा- . 
वें। रसिक विहारी गाय हमारी आई भज कहें पावें॥ १७८ ॥ 
5 राग देश । 
शुन सुन वृषभानु कुवरिके ॥ जाके लारू तुम रहो अधीन | 
वह तो ग़हसे सटक वन रहत अटक नहिं मानत हटक इत 
उत ही फिरत ॥ ऐसीफीरे इतरात नहीं काहको सुहात मन माने 
तित जात नहीं नेकहू डरत । बेटी बडेकी कहावे दि बेचबेको 
जावे ताहि छाजहू न आवे सब नाम घरत .॥ इक मेरी सुनः 
लीजे ऐसी नार ना पतीजे व्याह कहूँ जासों कीजे तेरो चित्त 
हरत ॥ जाकी सुख उजियारी देख राझोगे विहारी पियो वारि 
' बारि पानी जब प्रीति करत ॥ १७९ ॥ 


(६४) रागरत्नाकर । 


राग प्रभाती | 

सखा तुम बोलो न बात विचारी । कहीं कौनसी बाल जगत- 
में जेसी है भानुदुलारी ॥ भाठु नगरके बसन हार तुम प्याराकी 
अनुहारी ॥ रवि शशि कोटि मदन हँकी छबि दीजे तुम पर वारी 
॥ कहो कौनसे में व्याह कराऊं रची कवन विधि नारी । करत 
वास हिरदें मेरे में कीरति छुवर दुलारी ॥ प्रेम विवश कछु सुरति 
रही ना तनुकी दशा विसारी । छिये लगाय वेग उर प्यारी तब 
हँसि रसिक विहारी ॥ १८० ॥ 


। शग देश | 
सखी री में हूँ नंद किशोर । में दधि दान लेत इन्दावन रॉकतर्ूँ 
बर जोर॥यह जो माननी मान कर बेठत बिनती करूं कर जोर ॥ 
पुरुषोत्तम प्रश्चु में हूँ रसिक वर यह भेरी चितचोर ॥ ३८१ ॥ 
शस छीछा | 
-->088#6--- 
राग गौडमलार। 
शरद निशि देखिहारे हष॑ पायो। विपिन वृन्दावनहिं सुभग 
फूले सुमन रास रुचि श्यामके मनहिं. आयो ॥ परम उज्ज्वल 
रैनि चमक रहि भूमिपर सदा फल तरुन प्रति सुमग लागे। ते- 
: सोई परम रमणीक यमुना एुलिन त्रिविध बहे पवन आनंद जागे। 
राधिकारमण बन भवन सुख देखके अधर धर बेणु सुर रूलित 
गाई । नाम ले ले सकल गोप कन्यानके सबनके श्रवण यह 
ध्वनि सुनाई॥ सुनत उपज्यो मयन परत ना काहू चेन शब्द सुन 
श्रवण भईं विकल भारी । सूर प्रभ्नु ध्यान करके चली उठ सभी 
भवन जन नेह तज घोष नारी ॥ १८२ ॥ 


राम्नलीछा । (६७) 


राग कल्याण । 

जब हरि घुरली नाद प्रकाश्यो । जंगम जड थावर चर कौन्हें 
पाहन जलज विकाश्यो ॥ स्वर्ग पताल दशोदिशि पूरण धुनि आ- 
च्छादित कीनो | निशि हरि कल्प समान बढाई गोपिनको सुख 
दीनो ॥ ममंत भये जीव जल थलके तबुकी छुध न सम्हार । सुर 
श्याम घुख वेणु विराजत जब सब व्यवहार ॥ ३८३ ॥ 

राग बझ्लोटी । 

बंसी यघुना पे बाज रही रे छाल्छेबि निरखन कैसे जाउं री 
आज ॥ बंसीकी टेर सुनी मेरे श्रवणन तन मन सुधि बिसरी रे 
लाल ॥ मोर घुकुट पीतांबर सोहे चन्दन खौर लगी रे छाल॥चंद- 
लखी भज्ु बालकृष्ण छबि चरणन चेरी मई रे छाछ ॥ १८७ ॥ 

शंग यसनो । 

वृन्दावन सचन कुंज माधुरी लतान तरे यघ्चुना पुलिनमें मधुर 
बजी बांसुरी ।जबसे धुनि परी कान मानो छागे मयन बान प्रा- 
जनकी कहा चले पीर होत पांसुरी ॥ व्याप्यो जो अनंग तामें अंग- 
खुध भ्वूल गई कोई कछू कहो कोई करो उपहास॒ री । ऐसे बजा- 
घीश जीखसों प्रीति नई रीति बाढी जाके उर बसगई प्रेमपुंज 
गांसु री ॥ १८७ ॥ 

कवित्त। े 

एक उठ दौरी एक भूल गई पौरी एक राख भर कौरी सुध रही 
नाहिं तनमें ॥एक खुले बार एक छतियां उघार एक भ्रूषणको डर 
चली दामिनी ज्यों घनमें ॥ एक उजियारी गोपी नाथने निहारी 
बारी एक भई बौरी डोले मदन उमंगमें॥ ऊधम भयो हे घरी चार 
ब्रज मंडलमें बांसुरी बजाई कान्ह जमी वृन्दावनमें ॥ १८६ ॥ 


(६६ ) रागरत्नाकर । 


बाजी घर आईं जाग देखबेको धाईं बाजी झुरझाईं सुनि तान 
गिरिवरधरकी ॥ बाजी हँस बोलें बाजी करत कलोले बाजी 
संग छाग डोलें सुधि बिसारी सब घरकी ॥ बाजी ना घरें धीर 
बाजी ना सम्हारें चीर बाजिनके उठी पीर दावानल भरकी ॥ 
बाजी कहें बाजी बाजी बाजी कहें कहां बाजी बाजी कहें बाजी 
बंसी सांवरे सुघरकी ॥ १८७ ॥ क्‍ 

राग भेरव । 

बांसुरी बजाई आज रंगसो घुरारी । शिव समाधि भ्रूछ गई 
मुनि जनकी तारी॥वबेद भनत ब्रह्मा घूले भ्ूछे अह्नचारी | सुनतही 
आनंद भयो लगी है करारी ॥ रंभा सब ताल चूकी भ्रूलि दृत्य- 
कारी | यमुना जल उलट बहचो छुध ना सैंभारी ॥ ओऔवृन्‍्दावन 
बंसी 3 तीन लोक सं । ग्वालबाल मगन भये अनकी 
सब नारी ॥ सुन्दर श्याम मोहनी झशूरत नटवर वृषु चारी। ह्ूर 
किशोर मदन मोहन चरणों बलिहारी ॥ १८८ ॥ के 

शग जंगला। 

वृन्दावन कुंज धाम विचरत पिय प्यारी।कातिककी शरद रेनि 
चंद्रकी उजारी ॥ पवन मंद मंद चलत फूली फुल बारी। विकसे 
सर कमल फूले शोभा अतिभारी ॥ झरना चहुँओर झरत यझुना 
सुखकारी । आनँदकी रेनि जान झुरली झुखधारी ॥ लेलेके नाम 
सकल टेरी ब्रजनारी ॥ सुनके थुनि भवन त्याग थाई सुत डारी ॥ 
उलटे तनुचीर पहर आई मिल सारी | वीणा घ॒दंग चंग बाजत 
करतारी ॥ दास सुखानंद प्यारे चरणन बलिहारी ॥ १८९ ॥ 

राग कल्याण । 

प्यारी में ऐसे देखे श्याम ॥ बांसरी बजावत गावत कल्याण ॥ 

कबकी में ठाढी भेयां सुध चुध भूल गेयां छोने जैसे जादूडारा भूले 


मोसे काम ॥ जब धुन कान पेया देहकी ना छुथ रहिया तन मन 
हर लीनो विरहोंवाले कान्द॥ मीराबाई प्रेम पाया गिरिधर छाल 
ध्याया देह सों विदेह भैयाँ छागो पग ध्यान ॥ १९० ॥ 
राग विहाग । 
निशि काहेको वन उठ थाई। हँस हँस श्याम कहत हो छुंदारि 
की तुम ब्रज मारगहिं शुलाई॥ गई रही दि बेचन मथुरा तहाँ 
आज अब देर लगाई । अति भ्रम भयो विपिन क्यों आई मारग 
वह कह सबन बताई॥जाहु जाहु शह तुरत बुवतिगण खीझत गुरुजन 
लोग छुगाई । की गाडुलते गमन कियो ठुम इन बातन कछु नाहिं 
भलाई॥ यह सुनिके बज बाम चकित भहँ कहा करत गिरिधर 
: चतुराई। घर नाम लेले सबहिनको झुरली बारंबार बजाई ॥ ३९१॥ 
शग प्रमाती । 
सानू झुड घर वंजन कछो वे श्यामाँ। सांई साँई वैकरे दया 
सारा जग वे ठगे दया असां माप्यांते चोरी इकन्योहडा लगाया, 
यूझुना किनारे श्यामां ॥ वचन की तोई जब चौर हमारे हरें वे 
श्यामाँ ॥ यजुना किनारे श्यामां पेतु चराइया जब झुरलीकी धुनक 
सुनाइया वे श्यामां॥ सूरके स्वामी प्रश्न शरण तिहारी अब छजा 
हमारी राखो वे श्यामां ॥ १९२॥ 
राग कान्हरा[ | 
कैसे रास रसहि में गाऊँ। श्रीराधिका श्यामकी प्यारी तुम्हरी 
कृपा वास ब्रज पाऊं ॥ आनदेव स्वपने नहिं जानू दंपतिको शिर 
नाऊं। भजन प्रताप चरण महिमा ते गुरुकी कृपा दिखाऊं ॥ 
वृंदावन बीथिन यछुना तट आनंदकुटी छवाऊं । सूरदास प्रश्ञ 
तिहारे मिलनेको वेद विमल यश गाऊँ॥ १९३ ॥ 


(६८) रागरत्नाकर । 


महारानी श्री राधे रानी। जाके बल मैंने सबते तोरी छोक 
वेद कुलकानी ॥ प्राण जीवनधन लाल विहारीको बार पीवत हें 
पानी।मगवत रसिक अनन्य सहायक सब ऊपर सुखदानी ॥ १९४॥ 

परम घन राघे नाम अधार ।जाहि श्याम झुरलीमें टेरत सुमि- 
रत वारंवार ॥ यंत्र मंत्र और वेद तंज्रमें सभी तारकों तार । श्रीशुक 
प्रकट कियो नहिं याते जानि सारकों सार ॥ कोटिन रूप धरे 
नंदनदन तऊ न पाया पार । व्यासदास अब प्रकूट बखानत 
डार भारमें मार ॥ १९० ॥ 

नि राग देश । 

रच्यो श्रीवृंदावन रास गोविंद । चछो सखी देखन चलिये 
नवल अनंद ॥ यमुनाके नीरे तीरे शीतल सुगंध । त्िविध पवन 
डोले अति गति मंद॥ खंजरी सरंगी बाज ताल बृदंग | बीण 
उपंग मुरली मोहर झुहचंग ॥ भालमें तिलक सोहे घगमद रेख । 
रली मनोहरजीकेा नटव॒र भेख ॥ बच्चा देखें विष्णु नारी नरेश । 
देखन आये शंभ्रु गोरी गणेश॥ वृदावन माहिं रच्यो रास विलास । 
गुण गावें स्वामी माथुरी दास ॥ १९६॥ 

राग केदारा। 

सुनि धुन मुरली बेन बाजे हरि रास रच्यो । छुंज हुम बेली 
प्रफुलित मंडल कंचन मणिन रच्यो ॥ नितत युगल किशोर युव- 
तिजन रासमें राग केदार रच्यो। हरिदासके स्वामी श्यामा 
कंंजबिहारी नीकेही आज गोपाल नच्यों ॥ १९७॥ 

कृ वित्त ॥ 

तालन पे ताल पे तमाल पे मालन पे बूंदावन बीथिन विहार 
बंसीबटपे। छितिपे छवाननपे छाजत छटाननपे ललित लताननपै 
लाडिलीकी लटपे ॥ कहें पदमाकर अखंड रास मंडलपे मंडत 


रासलीला । (६९ ) 


उमंड महाकालिंदीके तटपे ॥ कैसी छबि छाई आज शरद जन्हाई 
आली जेंसी छबि छाई या कन्हाईके मुकुट पे ॥ १९८ ॥ 
संवैया । 

शुकर द्वे कब रास रच्यो अरु वामन है कब गोपी नचाई | 
मीन द्वे कौनके चीर हरे कछुवा ह्वे कब बीन बजाई ॥ होय 
नृर्सिह कहो हरि जू तुम कौनकी छातिन रेख लगाई । वृषभाजु- 
खुता प्रगटी जबते तबते तुम केलि कलानिधि पाई ॥ १९९॥ 

राग पील्‌ । 

ठाढी रहरी छाड गहेली में माला सुरझाऊं । नकबेसरकी अंथि 
जो ढीली ताहू सुभग बनाऊँ ॥ एरी टेढी चाल छॉड में सूधी 
चलन सिखाऊँ । वृदावन हित रूप फूलछकी माल रीझ् जो 
पाऊं ॥ २०० ॥ 

प्रीतम रहे पिया मन लीये प्रिया रहे मन पीको । सखी रहें 
दोउ अन मन लीये रंग बंढे नित हीको ॥ कानन छबि ते नये 
दिखावें प्राण बढे नित हीको । वृंदावन हित रूप विहारन सकल 
जियन शिर टीको ॥ २०१ ॥ ह 

सव्वेया । 

सोनजहीकी बनी पगिया रु चमेलीको गुच्छ रहो झुकि न्यारौ। 
दो दल फूल कदंबके कुंडल सेवती जामाह घूम घुमारो ॥ नौ 
तुलसी पटुका घनश्याम गुलाब हजार चमेलीको न्यारो । फूलन 
आज विचित्र बन्यो देखो कैसो श्वज्ारयोहे प्यारीने प्यारो॥२०२॥ 

सारी सवारी है सोनज्ञही अरु जूहीकी तापे लगाई किनारी। 
पंकजके दलको लहिंगा अँगिया गुलाबासकी शोभित न्यारी॥ 
चमेलीको हार हमेल गुलाबकी मौरकी बेंदी दे भाल सवारी 
आज विचित्र सँवारिके देखिये केसी श्वृद्भारी है प्यारेने प्यारी २० ३ 


(७० ) रागरत्नाकर । 


शंग पीछू । 
संग चलीं ब्रजबाल लाल करतालन छे ले जोरी । छाईं गति 
घृदंग उपजाई झाई वन घनघोरी ॥ ततथेईं घुमकिट ततथेई यह 
पा ५ जोरी ! वहक्कम रसिक बिहारी प्यारी प्यारी तान 
६३०४७ ै 
कृबित्त । 
माथे पे झुकछुट देख चंद्विका. चटक देख छबिकी लछटक देख 
छूप रस पीजिये । छोचन विशाल देख गरे शुश्लमारू देख अघर 
सुलाल देख छित्तचोंप कीजिये || कुण्डल हलन देख अलके वृलन 
लके चलन देख सरबस दीजिये । पीतांबर छोर देख घशुर- 
घोर देख सांवरेकी ओर देख देखवो ही कीजिये॥ ६०५ ॥ 
शग पीढू । 
भाग्यवान वृषभाजु सुतासी को तिथ चिश्ुवन बाहीं । जाको 
पति तिश्वुवन मनमोहन दिये रहत गर बाहीं ॥ है अधीन संगहि 
संग डोलत जहां छुवारे चल जाहीं | रसिक छझू्यो जो छुख 
वृन्दावन सो त्रिश्ुुवनमें नाहीं॥ २०७ ॥ 
कवित्त 
बन्दावन धाम नीको बरजको विश्राम नीको श्यामा श्याम नाम 
नीको मंदिर अनंदको | काछीदह न्हान नीकों यशुनाको नीर 
नीको रेणुकाको खान नीको स्वाद नीको कंदको ॥ राधाकृष्ण 
छुंड नीको संतनको संग नीको गोरश्याम रंग नीकी अंग थुग 
चंदको । नील पीत पट नीकी बंसीवट तट नीकी लूलितकिशोरी 
नीकी नट नीको नंदको ॥ २०७॥ 
भूकुटी तनीकोी नकबेसर मत की लूट नगन फनीकों लखि 
फूल्यो कंज फीको है। मेनकी मनीको नेनबानकी अनीको चोखे 


रासलीला | (७१ ) 


सेन रजनीको हौंस हुल्सन हीको है ॥ रूप रानीको केधों रमार- 
मनीको गज-गती हर सिंधु मर जीको है।वेनीबंद नीको 
मुदुहास फंद नीको झुख चंदहूसे नीको वृषभानुनंदनीकोहै॥ २ ० ८॥ 
छ्न्द्‌। 

जेसी है घढु पटकन चटकन कटतारनकी । जियतन मोर- 
घुकुटकी छटकन कूल कुंडल हारनकी ॥ खॉवरे पिय संग 
निर्तत ब्रजकी चंचल बाला ।! मानो घन मंडल मंजुल खेलत 
दाभिनिसी बाला ॥ २०९ | 

संबेया। । 

मंडल रासविछास महारस मंडल औवृषभावु हुलारी | पंडित 
फोक सँगीत मरी झुण कोटिन राजत गोपछुमारी ॥ प्रीतमके श्ुज- 
इंडमें शोभित संगमें अंग अनंगनवारी । तान तरंगन रंग बढचों 
ऐसे राधिका माधवकी बलिहारी ॥ २१० ॥ 

जामा बन्यो जरी तासको सुन्द्र लाल झुबंद रुजद किनारी । 
झालरदार बन्यो पटुका अरु मोतिनकी छबि जात कहा री॥जैसि 
कि चाल चले 72 कहें दान मऔज तिहारी ॥ देखत 
नेनन ताक रही झुक झाँक झरोखन बॉकेविहारी ॥ २११ ॥ 

| कवित्त | 

५ सुंदर सुजान कान्ह स॒न्दर है पाग शीश स॒न्दरसे नेंन धर सुन्दर 
बँसारिया । सुन्द्रसी अकमान सुन्दर पलक बान सुन्द्र घुसक्यान 
चितवन चितहरिया। सुन्द्र बाजूबंद राजें स॒ुन्द्र वनमाल साजे 
सुन्द्र गलहार मोती जामो जो केशारिया । सुन्द्र कंकन अमोल 
सुन्द्र कुंडल कपोल सुन्द्र नारायण बोल दीन दे हारिया ॥२१२॥ 
वार डारों शरदह॑दु मुखछबि गोविंद पे दिनेशहु वारि डारों नखन 
छटान पर। कोटिकाम वारि डारों अंग अंग श्याम रूखि बारे 


(७२) रागरत्नाकर । 


डारों अलि आलिक कुश्चित रऊदान पर। नेननकी कोरनपें कैँजहको 
वारि डारों वारि डारों हंसहको चाल लेटकान पर | देख सखी 
आज ब्रजराज छबि कहा कहूँ कामधेनु वारि डारों श्ुकुटीमटान 
पर॥ २१३ ॥ नेनन चकोर झछुख चन्द्रहकों वारि डारों वारि डारों 
चित मनमोहन चितचोर थे। प्राणदको थारि डारों हसन दशन 
लाल हेरन कुटिल वाके छोचनकी कोर पे ॥वारे डारों मेन रंग 
अंग अंग श्याम श्याम हिलन मिलन रस रासकी झकोर पे । 
अतिही सुघर बर सोहत जिमंगी लाल सर्वहू वारि डारोंग्रीवाकी 
मरोर पे ॥ २१४ ॥ मुकुट के रंगन पे इन्द्रकों धनुष वारों अमल 
कमल वारों लोचन विशाल पर । कुण्डलप्रभाषे कोटि प्रभाकर 
वारे डारों कोटिकमदन वारों बदनरसाल पर ॥ तनुकी तरुण 
पर नीरद सजल वारों चपला चमक उर मोतिनकी माल पर । 
चाल पे मराल वारों मनहको वारे डारों और कहा कहा 
पवारों छबि नंदलाल पर ॥ २५१५ ॥ 


राग जेजेबती । 
आवरी बावरी ऊजरी पाग पे मेलके बाँध्यो है मंजर चोग। 
चंचल लोचन चाल मनोहर आन्‍्यो अंबै गहि खंजन जोटा ॥ 
देखत रूप ठगोरीसी छागत ऐन मैन मानों कमलके जोदा । 
नंददास रस रास कोटिन वारों आज बन्यो ब्रजराजको 
ढोटा ॥ २१६ ॥ 
राग बिलावल। 
आली री रासमंडल मध्य निरतत मदन मोहन अधिक प्यार 
. लाडिली हूप निधान | चरण चारु हँसत भेद मिल्वत गति 
भाँति भाँति श्रुविल्लास मंद हास लेत- नयननहींमें मान ॥ दोऊ 


रासछीला । (७३ ) 


मिलि राग अलापत गावत होडा होडी उचटत देकर तारी तान। 
परमानंद निरख गोपीजन वारतहें निज प्रान ॥ २११७॥ 
राग भेरवी ! 

निरतत गोपाल संग राधिका बनी । बाहुदंड श्ुुजन मेलि म- 
डल मध्य करत केलि सरस गान श्याम करें संग भामिनी॥ मोर- 
छुकुट कुण्डल छबि काछनी बनी विचित्र झलकत उरहार विमल 
थक्ित चॉदनी । परमझुद्ति सुर नर घुनि वृषत सब कुछुममाल 
बारत तन मन प्राण कृष्णदास स्वामिनी ॥ २१८ ॥ 

शग झंझोटी | 

गोपी गोपाल लाल रास मंडल माहीं । ताताथेई ता सुधंग 
निरतत गहि बाहीं ॥ ठुम हुम हुम ढुम सुदंग छन नन नन हूप 
रँग हृगता हृगता छूतंग उचटत रसनाई । बीच छाल बीच बाल 
प्रति प्रति अति द्ुति रसाल अविगत गति अति उदार निरखि 
हग सराही ॥ शीराधा झुख शरद चंद पोंछत जल अ्रम अनन्द 
अज्रजचन्द छूटक करत घझुकुट छाहीं ॥ तत्तत तत झुघर गात 
सारिगम पदनी ग॑ ठाठ और पढहि प्रलाद दाँप दंपति अति सा- 
दहीं । गावत रस भरे अनंद तान तान सुर अभंग उमेंगत छबि 
अति अनन्द रीझत हरि राधहीं ॥ छाये देवन विमान देखत सुर 
शक्र भान देवांगन निधान रीक्षि प्राण वारहीं । चकित थकित 
यघुना नीर खग घूग जग॒मग शरीर घन नन्‍्दके कुमार बलि 
बलि जाय सूरदास रास सुख तिहारहीं ॥ २१९॥ 


राग देश | 
लालको नाचन शिखवत प्यारी । जैसोइ सुभग बन्यो भ्रीवूं- . 
दावन तेसी शरद उजियारी ॥ मान शुमान लकुट लिये ठा 


(७४ ) रागरत्नाकर । 


डरपत कुंजबिहारी । थेईं थेई करत छाल मनमोहन उरप तुरप 
गति न्यारी ॥ वंशीबद यमुना तट कुंजन के रहस रच्यो गिरि- 
चारी । कोउ मृदंग कोउ वीण बजावत कोई हँखत दे तारी ॥ 
छबिसों गावत खडी नचावत रोम रोम बलिहारी। देख देख बल्ला- 
दिक नारद अचरज सोच बिचारी ॥ व्यास स्वामिनी सो छवि 
निरखत रीक्ष देत करतारी ॥ २२० ॥ 
शग काफ़ी! 

देखो री या झुकुटकी लटकन ! निरतत शल लिये राधा संग 
वेजंती बेसरकी अटकन॥पीतांबर छुटि जात छिने छिन बूघुर शब्द 
पगनकी पृटकन। सूर श्यामकी या छबि ऊपर छूँडो ज्ञान योगको 


भटकन ॥ २२१ ॥ 
रंग विहाग। 

. आज बनवारी बन्योहे शुरारी। सखी इुलबिहारी गिरिधारी 
सँँग सोहे राधा प्यारी वृषभाजुकी ढुलारी ॥ दोनों मिलकर निरत 
करत हैं राधा अर गिरिधारी। मोरको झुकुट घारी चंदनकी खोर 

. न्यारी छुकुटी कुटिल अलके दूँघरवारी ॥ टेढी चितवन प्यारी 
नासिका मोती सवारी छुरली अधर स्त छुरन उचारी । मोहिं 
लीनी ब्रजनारी देहकी दशा बिसारी दया सखी पॉयन परके 
लीनी बलिहारी ॥ २२२ ॥ 

राग रेखता। 
नाचे छली छबीला नँदका कुमार है।गल बाहिंदे प्रियाके सुन्दर 
श्वृद्धार है॥इत मंद मंद झीनी बूपुर अवाज है। उत पायजेब पायल 
घनकीसी गाज है॥ पगिया लसी कुँवरके शिरपेंच छाल है ॥ 

_ भ्लुकुटी लगी ललोई प्यारीके भाल है ॥ कि काछनी स॒चोली 

पटुका किनारका | कानों जडाऊ झुमका गल हीर हार है॥ दा- 


_ ,- 3 पे 2333 3 कम कक कक ककया 3 अत सा 


धानलीला । (0) 


मिनि सुरंगी सेला कीरति कुमारिका।मोतिनकी माछ सुन्दर शोभा 
अपार है॥गुंजा गले गुुनीके तर गुंजमाल है। छतियां लगी लला- 
सों वेसी रसाल है ॥ नासा बुछाक बेसर माथेषे झुछुट सोहे। 
दोनों झुके परस्पर छबि वेशुमार है ॥ प्यारीके नख छटापर रवि 
चंद्र कोटि मोहे। केशव खड़ा विलोके प्राणन अधार है ॥ २३३॥ 


मानलीला । 


... राग सोरठ कम 

चलो तो बताऊँ विहारीजी म्हारे महलों फूछी है केशर क्यारी॥ 
अतिसुन्द्र बहुत अमोलक रंग रगीलीहें छे बारी॥ यों मत जानो 
झूंठ कहत है म्हाने सौंह तिहारी । ब्रजनिधि तुमसों छगन लगी 
हे प्रीति पुरातन यारी ॥ २२४ ॥ 

राग कान्‍्हरो। । 

लालन मेरेही आये आज सुहावनी रात। तन मन फूली अंग 
ना समावत कुंजन करत बचाये ॥इक रसना शुण कहूँ लग बरणों 
नखशिख रूप मेरे हीयमें समाये।गिरिवरथर पिय रस वश कर 
छीनो कृष्णदास बलिजाये ॥२२५ ॥ 

है राग कानन्‍्हरो। 

एजी अब तो जान न ढूँगी शक्न भलेजी ॥ बहुत दिनन मेरे 
घर आये कर राखों उर हार । श्यामसुन्दर पिया अतिही रँगि- 
लवा साँची तो कहो तुम काके बसोजी ॥ २२६ ॥ 

22 कि राग कमोद । 

वारियांवे लाल वारियां ॥ तुसां आमनां फेरा पामनां कुत् 
हमारियां॥ कौन सखीके तुम रँग राते हमसे अधिक प्यारियां॥ 
ऊँची अथारियांते छाल किवारियां तक रहियाँ बाद तिहारियां॥ 
मीराके प्रश्चु गिरिधर नागर या छबि पर बलिहारियां ॥२२७ ॥ 


(७६ ) रागरत्नाकर । 


राग दादरा | 
सखी नंदलाल आवन नहीं पावें।मीतर चरन धरन जिनदीजो 
चाहे जिते ललचावें ॥ ऐसेनको विश्वास कहाँ री कपटकी बात 
बनावें।नारायण इक मेरे भवन विन अन्त चाहे जहां जावें ॥९५२८॥ 
राग झन्हझोटी। 
मोहिं मत रोके तू एरी ब्रज नागरी । रूपकी निधानहे तू सभी 
गुणखानहे तू तेरे सम कौन आज तेरो बडो भाग री ॥ कहे तो 
में नृत्य करूं बांसरीमें राग मरूं: कान्हरो केदारों भैरव सोरठ 
बिहाग री। तू तो सदा उपकारी हितहूकी करनहारी आज नारा- 
यण मोसों क्‍यों राखे छाग री॥ २०५९ ॥| 
सथा । 
द्वारके द्वेरिया पौरिके पारिया पेहरुवा घरके घनश्याम हैं। दास- 
के दास सखीनके सेवक पारपरोसनके घनघधाम हैं॥ भ्रीचर कान्ह 
कह्यो सुन॒ भामिन मानभरी नहिं बोलत बामहें॥ चूक अचूकहि 
माफ करो वृषभानुललीके गलीके गुलामहें ॥ २३० ॥ 
राग पचस। 
जागत जागत रैनि बिहानी | कहि गये साॉझ आपवन मेरे गृह 
बसे अनत अनते रति मानी॥उर बिच नखक्षत प्रगट देंखियत 
यह शोभा अति बानी। भाल महावर अचरन अंजन पीक कपोल 
निशानी॥निशि मग जोवत बीती मोको आये प्रात यह जानी । 
चतुभ्ुज प्रभु गारिधर सिधारो तहां जो तुम्दरे मन मानी॥२३ १॥ 
. राग ठमरी खम्माच। 
प्यारे तेरे जियाकी न जानी जात बात रे। कहूँ तो सांझ आधी 
रात रहत कहूँ पिछलीरात कह प्रात रे॥ उनहीं सों जाओ बतराओ 


मानलीला ॥। (७७) 


सुख पाओ तुम जिन यह सिखाये दांव घात रे। अब तोसों भ्रूलके 
न बोलू नारायन जहाँ गल अपनी बसात रे ॥ २३२ ॥ 
राग देश । 

अब आये प्रात क्‍यों मेरे धाम | तुम जाओ जहाँ जाके जागे 
हो याम । वश किये तुम्दे सो धन धन्य बाम॥ पग घरत घरन पर 
डगमगात झुख वचन कहत तुतरात जात कत भ्रूल परे इत कौन 
काम ॥ अंजन अधरन पर पीक गाल जावक है भाल दोउ नयन 
लाल बिन गुनकि माल कहाँ पहरी श्याम ॥ तुम्हरे जिया 
भावत है जो बाल में परखी रसिक बिहारीलाल अब कोौजे 
पिया वा घर आराम ॥ २३३ ॥ 

राग मेरव। 

सांची कहो रँंगीले लाल । जावकमें कहाँ पाग॒रंगाई रंगरे 
जिन कोइ मिलि हे ग्वाल ॥ वदन रंग कपोलन दीये अरुण अघर 
भये श्याम तमाल। माला कहाँ मिली बिन गुनकी नखशिख 
देखत भई बिहाल ॥ जिन तुम्हरे मन इच्छा पुजई धन्य धन्य 
पिया धन वे बाल । झूर श्याम छबि अद्भुत राजत यही देख 
मोको जंजारल ॥ २३४ ॥ 

राग रामकली। 

आज हार रेनि उनींदे आये । अंगन अधर ललाट महावर 
नयन तमोर खवाये ॥ शिथिलत वसन मरगजी माला कंकन 
पीठ स॒हाये । लटपटी पाग अटपटे भ्रूषण बिन गुन हार बनाये ॥ 
शिथिल गात अरू चाल डगमगी श्लुकुटी चंदन लाये । सूरदास 
प्रभु यही अचंभौ तीन तिलक कहाँ पाये ॥ २३५ ॥ 


(७८) . रागरत्नाकर । 


|ग बिलावल। 
नयनकी चंचलता कहा कीने मीने रंग कौनके हो श्याम 
हमसे कहा दुरावत | औरके बदन देखनेको नेम लियो किथों 
पलकन मध्य राखी प्यारी ताके भार भये नहिं आवत ॥ मधुप 
गंध छुब्ध सेज समीप निशि बसे संग छागे आवत रतिकी रति 
गावत । झरदास प्रश्ठु मदनमोहन तलुकी प्रीति प्रगट भई है छुख 
नहिं बनत बनावत ॥ २३६ ॥ 
शग भेरव । 
मोर भये उठि आये मोहन कहा बनावत बात । बिन शुन 
माल विराजत ऊपर सब अंग चिह्न लखात ॥ बदन रंग कपोलन 
दीये सोहत चंद्र डुरात । धौंदीके प्रश्चु वाहीं जाओ तुम जहाँ 
जागे सारी रात ॥ ४३७ ॥ 
राग जेजेबती । 
रंगरहे लाल उनहीं त्रियन संग छबि निरखत गति पंरत और 
और । ले दर्पण छबि बदन निहारो प्यारे अधरन अंजन छाग्यो 
ठौर ठौर ॥ हमसो अवधि बदि अनत विरम रहे करत फिरत प्रीति 
नह पौर पोर । जाओ जी जाओ तुम जहाँ सारी रेन जागे 
काहेको आवत प्रात मेरे दौर दौर ॥ २३८ ॥ 
राग बरवा । 
तुम जाओ जी जाओ जाके रहेहो रात । म्हारे काहेको आये 
जब भयो प्रभात ॥ लटपट पेच उनींदेसे नयना डगम्ग डगमग 
डगमगात । कपटी कुटिल में तोहिंते कहतहों में ना मानरगी 
तोरी एक बात ॥ हाहा करतहों पेयां परतहों अबकी चूक मेरी 
करो जी माफ । जुगरामदास पिया में ना माहूंगी तुम .वाहीके 
जावो जाके लगेहों गात ॥ २३९ ॥ 
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गानलीला | (७९ ) 


शग प्रभाती । 
लाल तुम कहाँसे आये जगे ॥ लगरी रैनिके हमने पछाने 
थारी नजर झुमार मरी अँखियां ॥ नयन चुमावत छट छटकावत 
होंठन बिन बोलन छलगे । अधरन अजन भाल महावर 
चरणधरत डगमगे ॥ आनंद घन पिया वाहीं जाओ तुम जहाँ 
तुम्हारे संगे ॥ २४० ॥ 
ठुमरी खम्माच ! 
घ्यूरे मेरे गरवामें जिन डारो बयां । छुओ न लंगर मेरो पकरो 
ना कर तुम छांडो अब कृपट बलेयां ॥ जाओ पिया वाही मन- 
भाईके मवनमें जाके निशि परत हो पेयां । झूठी झूठी सौहें क्‍यों 
खाओ नारायण जाएँ में तिहारी चतुरैयां ॥ २७४१ ॥ 
राग केदार! 
सीखे हो छल बल नट नागर ॥ मदनमोहनकी माशुरी घूरत 
सब शुणमें हो आगर ॥ ऐसी निदुराई काहू ना बदीयन चतुराई 
शुणसागर ॥ २४० ॥ 
राण मंलार। 
राधानूकी सहज अव्यटी बोलन । अहो पिया कौन बसत 
जिया उरपाई कहाँ बिन मोलन ॥ मोहूँ सों गुण रूप आगरी नीले 
अंगन चोलन। बडेबडे नयन अरुण कजरारे सुन्दर अधर कपो- 
लन ॥ उमँग उमंग पिया सम्झुख आवे मनभावत करत कलोलन॥ 
भगवत रसिक कहो क्‍यों ना सांची नाहि करो अनबोलून ॥ २४३॥ 
राग ठुमरी 
प्यारी जी तिहारे बिन कल ना परत है। मंदिर अठारी चित्र- 
सारी औ फुलवारी मोहि कछ प्रिय ना रलूगत हे॥ घनो समझायो 


(<० ) २ रागरत्नाकर ।- 


इत उत्‌ बहलायो पुनि तौह मन धघीर ना घरत है। एतो हठ आगे 
कूब कीयो नारायण जेतो हड आज तू करत है॥ २४४ ॥ 
राग जोगिया । 
सांची कहो किधो हांसी करो जी । आज कहा कारण जो 
मोसों बर बेर कहो यहांसे टरो जी॥ कौन सखी कित में घर वाको 
तुम जाको मोहिं दोष घरो जी। नारायण यह अचरज मोको 
झूठ कहत नहि नेक डरो जी ॥ २४५ ॥ 
राग जगला। 
राधा प्यारी तोहि मनावन आयो । जबते तू निकसी मंदिर ते 
मोहिं न कछू सुहायो ॥ भीतर बाहर द्वार पौरि लों राधा नाम न 
पायो । किशोरी गोपालकी यह इक बिनती हाहा करत 
हरायो ॥ २७६ | 
राग पीलू | 
राधा प्यारी बात सुनो इक मोरी। में आयो चाहतहों तुम पे 
बीच लियो उन घेरी॥ जतन अनेक बिनती कर हारयो केसे जात 
न फेरी । परवश परचो दास परमानंद काहि सुनावों टेरी॥ २७७॥ 
राग भूपाली | 
बिनती कझुँवरि किशोरी मेरी मान मान मान । बिन चूक मोते 
मान की मत ठान ठान ठान ॥ काहेको बैठी श्यामा भौंहें तान 
तान तान। तू ही तो मेरे जीवन धन प्रान प्रान प्रान ॥ मेरे हिया 
कि पीरको तू जान जान जान । जन जान रसिक छीजे दीजे 
दान दान दान ॥ २४८ ॥ । 
; राग बिहाग। 
एतो श्रम नाहिन तबहु भयो। सुन गधिका जेतो श्रम मोको ते 
यह मान दयो ॥ घरणीधर विधि वेद उधारे मधु सों शच्चु हयो। 


आनठीला । (८१ ) 


द्विज वृष किये दुसह दुख मेंट बल्लको राज्य लियो ॥ तोरचो 
धनुष स्वयंवर कीनो रावण अजितजयों ।अच बक बच्छअरिषप्ट 
केशि मथि दावानल अँचयो ॥ त्रिय वषु धरयो असुर सुर मोहे 
को जग जो न दयो । शुरुखुत शतक ज्यायबे काजे सागर शोध 
लियो ॥ जानू नहीं कहा या रिसमें सहजहि होत नयो | सूरसो 
बल अब तोहिं मनावत मोहि सब बिसर गयो ॥ २४९ ॥ 
शंग पूरवी। 

हमसे हरूठ रहत क्यों प्यारी। कित झुख फेर फेर हग बठो कौन 
चूक वृषभालु दुलारी ॥ गयो लखन सँग में यझुना तट जहँ जल 
भरत रहीं ब्रजनारी । मोते कहन लगी गागर भर लछालन देहु उठा- 
थ हमारी ॥ में न सुनी जब कही सबन मिल लेंगीं समझ तुम्हें 
बनवारी । देंहें मान कराय राधिका सों सब दई आय दरशारी ॥ 
जो बे कहत करत हो सोई तुम समझत नहिं भोरी भारी | एककी 
सात लगाय छुनावत झूठी ग्वालन रसिक बिहारी ॥ २७० ॥ 

राण खम्माच । 

इक अरज हमारी सुन भानकी दुलारी मान तज कीरति- 
कुमारी प्यारी हो । ऐसी चूक क्या किशोरी मोते सांची कहदेवजी 
काहेको बेठी घुख मोरी जीकी ज्यारी हो ॥ कृपा अब कीजे लाय 
उर लीजे अधर रस पीजे दीजे दुख टारी हो । कहे रसिकबिहारी 
चरण शिर थारी छुँवरि सुखकारी तू तो भोरी भारी हो ॥२५१॥ 

। राग भूपाली । 

हमते न प्राणप्यारी छुख मोरिबो करो । वृषमान॒की दुलारी 
चित चोरिबों करो ॥ कछु दोष नाहिं मेरो री क्यों मान कीजिये। 
रजनी विहात सजनी री रिस छांडि दीजिये॥ मोतन निहार 


५ 


( <२) शगरत्नाकर । 


गोरी में तो हूँ शरण तोरी । आननहे चंद्र तेरो री लोचन मेरे 
चकोरी ॥ कीजे कृपा किशोरी दीजै अधरसुधा री ।लीजे लगाय 
अपने री हिरदे रसिकविहारी ॥ २«० ॥ 
राग देश । 
तुम सुनो राधिका विनय कान ।नहिं सोहत मान तजिये 
सुजान॥अब करो कृषा जन अपनो जान । ऐसी काहेको रही हो 
मौन ठान ॥ मेरे तू ही है जीवन अधार अब वेगि मिलो नहिं जात 
प्रान ॥ तुम देहु बात भोकों बताय प्यारी जाते अब गइह रिसाय . 
अपराध कौन कहो गुणनिधान। सुनि रसिकविहारीजूकी बात मेरे 
आनंद उरमें नहीं सभात हँसि मिलिये कंठ्में डारि पुन ॥९५३॥ 
शाग धनाश्री। 
-._ सांची कहो के प्यारी हांसी । काहेको इतनी रेस पावत कत 
होत तुम उदांसी ॥ पुनि पुनि कहत कहा तबहीं ते कहाँ उगीसी 
ठाढी। इकटक चिते रही हिरदे तन मानो चित्र लछिखि काढी॥ 
समझी नहीं कहा मन आई मदन बसे तू आगे। झूर श्याम अति 
भये आतुरे श्रुजा गहन तब छागे ॥ २७४७ ॥ 


छावनी! 

उठो अब मान तजो गोरी।रही है रेनि बहुत थोरी ॥ सदासों 
तुम मनकी भोरी। कहूँ में शपथ खाय तोरी ॥ दोहा-ओऔरनके 
बहँकावते, कारे बेठतहो रोष। झूठ सांच परखत नहीं, वृथा देत हो 
दोष॥यही मोहिं अचरज हे मारी।तनक्‌ हँस चितवों सुछुमारी ॥ 
शशि सुखपे हों बलिहारी ॥ दोहा-अपनी ओर निहारके, देहु 
अभय वरदान। क्षमा करो सब चूक अब, जो कछु भ३ अजान॥ 
इतनी विनती मानो मोरी । तिहारे शुण नितप्रति गाऊं। विना 
आज्ञा न कहूँ जाऊं ॥ दोहा-ताहू पै हग अरुण कर, श्लुकुटी 


बानलीला । («३ ) 


लेत चदाय | जोरावर सों निबल की, काहू विधि न बसाय ॥ 
हारे हू हार जीते हूँ हार ॥ जिन्हें तुम समझो हितकारी । सोई 
अति कपटी ब्रजनारी । दोहा-हममें फूट करायके, आप अलग 
झुसक्यात । नारायण तुमने करी, खरी न्यावकी बात ॥ भलेको 
इंड बुरे पै.प्यार ॥ २७५ ॥ 
|) राग बिहाग | 

तनक हँस हेरो मेरी ओर ! हम चितवत तुम्र चितवो नाहीं काहे 
भई हो कठोर ॥ निशिदिन तुम्हरोही नाम्न रटत हों चातक ज्यों 
घन घोर ॥ कृष्ण प्रिया दर्शनके लोभी जेसेचंद्र चकोर ॥२५६ ॥ 

सबेया । 

एक समें ब्रजकंजनमें री नाचत ग्वाली सभी दय तारी॥नाचत 
चन्द्रभगा ललितादिक नेनकी सैनसों ताल विचारी ॥ वा एरैस 
घार लियो जियमें उन हुठ परी वृषभाजुदुलारी ॥ में ना कह्यो 
कछु जान उन्हें तुप्त छावो मनायके प्यारी हमारी ॥ २७७ ॥ 

शुर्जरीरागेण प्रतिमठताले गीयते । 

मामिय चलिता विलोक्य वृतं वधूनिचयेन ॥ सापराधतया 
मयापि न वारितातिमयेन॥ हारे हारे हतादरतया गता सा कुपि- 
तेव ॥थ० ॥ कि कारिष्यति कि वदिष्यति सा चिरं विरहेण ॥ कि 
जनेन घनेन कि मम जीवितेन गहेण ॥ हारे हारि०" ॥ चिंतयामि 
तदाननं कुटिलश्रुरोषभरेण॥शोणपद्ममिवोपारिअ्रमताकुलं अमरेण॥ 
हारे हारि०॥ तामहं हृदि संगतामनिशं भ्रशं रमयामि॥कि वनेनुस- 
रामि तामिह कि वृथा विलपामि ॥ हारे हारे० ॥ तन्वि खिन्नमसू- 
यया हूदयं तवाकलयामि ॥ तन्न वेज्ि कुतो गतासि न तेन तेनु- 
नयामि ॥ हारे हरि० ॥ हृश्यसे पुरतोगता गतमेव मे विद्धासि ॥ 
कि पुरेव स संभ्रमं परिरंभणं न दृदासि॥हारि हारे ० ॥ क्षम्यतामपरं 


(<«४) रागरत्नाकर । 


कद्पि तवेदशं न करोमि ॥ देहि सुन्दारे दर्शनं मम मन्मथेन 
ढुनोमि ॥ हारे हारि०॥ वर्णितं जयदेवकेन हरोरिदं प्रणतेन ॥ तिंडु 
बिल्वसझुद्॒संभवरोहिणीरमणेन ॥ हारे हारि० ॥ २७८ ॥ 
शग देश सोरठ। का 
ललिता राधा नेक मनायदे ॥ में बलिजाऊँ नाम तेरे पे दुखमें 
सुख सरसायदे ॥ तू सजनी अति चतुर शिरोमणि भेरे शनको 
प्रीति जतायदे । व्यास स्वाभिनी रतिशुनगतिले सरवस पियाकों 
रिझ्ञायदे ॥ २५५९ ॥ 
राग बृरवा। 
चलो री क्यों ना माननी कंजकुटीर । तुम बिन छुँवर कोटि 
बनिता थुत मथत वृदनकी पीर ॥ गदगद्सुर विरहाकुछ पुलकत 
खब॒त विलोचन नीर/क्ासि क्ासि वृषभालु नंदिनी विछपत विपिन 
अधीर ॥ बंशी विशद व्याल पाल उर पंचानन पिक कीर । घंले 
जो गरल हुताशन मारुत शाखाबग रु चीर॥हित हरिवंश परम 
कोमल चित चली चपल पिय तीर । सुन भयभीत बचख्को पंजर 
झुरत सूर रणवीर ॥ २६० 
शग कंदारा । 
जाके दरशको जग तरसत है ताहि द्रश दू दे मेरी प्यारी ॥ 
जाको घुरलीकी धुनि सुर मोहे ता तन नेक चिते मेरी प्यारी ॥ 
शिव विरचि जाको पार न पावत सो तेरे पग परले री प्यारी/झूर- 
'दास वश तीन लोक जाके सो तेरे वश है मेरी प्यारी ॥ २६१ ॥ 
ह राग बिहाग। | 
अलबेली लख लटक मुकुटकी । पान छाँड़ वृषभातुनंदिनी 
मान किये क्‍या नागर नटकी॥ है कुछ सुरत तोहीं वा दिनकी । 


मानलीला । («० ) 


जब वनमालसों बेसर अटकी । कर गह कमल कमल छुल्व 
मोहन सुरझाई तब नेक न हटकी ॥ सो झुख लियो छिपाय सुन्द्री 
नयन ओट कर पूँघट पटकी । नख भौं लिखे सिखे क्या सजनी 
कीन चहत कछु ठोना टटकी ॥ कर गहि वाहि मनावत मोहन 
प्रानत नाहिं मान मद अटकी | युगल बुगछूको वृदन विलछोकृत 
आज भर भेट मेट तप घटकी ॥ २६२ ॥ 
शरण बरवा 
मान तज चल सजनी बजचंदा बुलावें री । हञ हा हठको काम 
नहीं हे क्यों जीया तरसावे री ॥ जो हमरे सँँग चलो न भामिनि 
वह तो आपकी आवें री। घन छाया सम जोबन जानो पल छिनमें 
यह जावे री ॥ यघुना निकट कद्मकी छेयां गोपी संग नचावे री॥ 
बुरलीधर तेरा ध्यान घरत है तेरो ही शुण गावे री ॥ २६३ ॥ 
शंग केदार । 
छाँडदे माननी श्याम संग हूठिवों। रहत तू अछीन जलबीन 
लीं झुन्द्री करो किन कृपा नव रंग पर दूटिबों ॥ वेगि चल वि 
चल जात यामिनि धव्त छुंजमें केलिकर अमीरस छूटिबो ॥ 
बालकृष्ण दास नवनाथ नंदनछुवर सेज चढ छलन सँग मदन 
गढ़ ढूटिबों ॥ २६७ ॥ । 


राग देश । 

तुम काहेको छाडिली मान करत। वाकी प्रकृति जेसी है तैसी 

तुम जानो वाके गुण अवशुण कृत जियामें चरत॥ताहीसों कीजिये 

कोप कुँवारि विन कारण बेठत लर लर तुमसे तो पिया प्यारों नित 

ही डरत । व्यास स्वामिनी चतुर नारे में तोहि मनावत गई जो 
हारि कब देखूंगी पियासे तोको अंक भरत ॥ २६५ ॥ 


(<६ ) रागरत्नाकर । 


गगजिलेमें। 
तोसी जिया नहिं भवन भट्टरी। रूपराशि रसरासि रसिक वर 
तोहिं देख नंदलाल लछट्ट री ॥ लेकर गांठ दई जो दृष्टि भर तेरी 
सुरंग चूँदरी वाको पीतपटू री। नन्‍्ददास प्रश्मु गिरिधर नागर तू 
नागरी वे नागर नदू री ॥ २६६॥ ह 
रैनि गई री प्यारी छाडो हठे री। सुन वृषभालु छँँवरि हरि 
तो वश निशिदिन तेरोहि नाम रंटे री॥मदन शुपारू निरख नयनन 
भर वेगि चलो अब काहे नंटेरी। दास गोपिंद प्रश्युकी छवि 
निरखे प्रीति करेसे तेरो कहा घंटे री ॥ २६७ ॥ 
: कृबित्त। 
हाहा री हृटीली हड छौडदे छबीली अली भूले हू न कान्ह 
आज पान हू न खातहे ॥ तेरी चितबनकों चाहतहे गोपाल छाल 
तजे सब ख्यारु प्राण तोहीमें बसात है । मेरों कह्यो मान प्यारी 
चल देख तू अदारी ठाढे बनवारी अब देर क्‍यों लगात है ॥ 
करके शेँगार तू उतारति हे बार बार तू तो इतरात उत रात 
बीती जात है ॥ २६८ ॥ द 
। शग जिलामें । न्‍ 
तोसी नहीं कोऊ देखी री हठीली । ज्यों ज्यों में अब तोहिं 
मनावत त्यों त्यों तू होवे अति गरबीली ॥ ऐसे समय बल रोष 
भौंहें कमान तनक कर ढीली। नारायण उठ मिल भप्रीत 
मसों तजदे मानकी बान छबीली ॥ २६५९ ॥ 


राग रेखता । 


इतनों न मान कीजे वृषभान॒की दुलारी । तेरे मनायबेमें मोहिं 
श्रम भयो है मारी ॥इतनो ० ॥ प्रीतमको आज तो बिन पल छिन 


मानलीला । ( «८७ ) 


चेन आवे । नहिं जी लगे मवनमें नहिं बनकी छबि सुहावे ॥ 
हँस बोलिबो कहाँको नहिं खान पान भावे।हाथनमें चित्र तेरो एुनि 
पुनि हिये लगावे ॥अति विकल है रहो है वह साँवरो बिहारी ॥ 
इतनो ० ॥ प्यारेके आगे अपने शुणकी में कर बड़ाई । तेरे मना- 
यबे को बीरा उठाके आई ॥ बल बुद्धि मोमें जितनी तितनी में 
सब लगाई । पे नेकहू न मेरी चतुराई काम आई॥ सब विधिसों 
राजनीति में कहके तोसों हारी ॥ इतनो” ॥ तेरी तो नित 
बड़ाईं सव सखी जन बखाने । प्यारी हियेकी कोमल सपनेहूँ 
रिस न जाने ॥ यह आज का भयो है बेठी हो घुक्कटी ताने । उन 
सखीजनको कहबो अब कौन साँच माने ॥ सब झूँठही बढ़ाई 
भामिन करें तिहारी ॥ इतनो० ॥ छालनके साथ मिलके वन- 
शोभा निरख प्यारी। कहुँ सघन ललित छाया कहूँ फूली फुल- 
वारी ॥ जलसों भरे सरोवर छुकरहिं दुमन की डारी । बोलत 
अनेक पक्षी पर्णत हैं छबि तिहारी ॥ बल बेग ही सिधारों यह 
लछालसा हमारी ॥ इतनो ० ॥ एरी सुघर सयानी मो विनती मान 
लीजे ! तजके येमानसुद्ग प्यारे सों हेत कीजे ॥ नितही अधर 
सुधारस हँस हँसके दोऊ पीजे । फिर कर न उनसों रूठो वरदान 
यही दीजे ॥ नारायण याही कारण निज गोद में पसारी ॥ 
इतनो ० ॥ २७० ॥ द 
राग कानहरा। 

देख री आज नवनागरी वेषधर ललीके छलन हित ललन 
कैसे सजे ॥ पहिर भ्रूषण वसन हगन कजरा दियो निरखि श्वद्धार 
सुरवधू मनमें लजे ॥ मंद छुसक्यान मग चलत गति ठुमकके 
मधुर थुनि किकिणी चरण नूपुर बजे ॥ रूप अभिराम नारायण 

खल श्यामको कौनसी माननी मान जो ना तजे ॥ २७१ ॥ 


(«८ ) रागरत्नाकर । 


राग कमोद | 
जयति नव नागरी सकल गुण सागरी कृष्ण गुण आगरी 
दिनन भोरी ॥ जयति हरिभामिनी कृष्णघन दामिनी मत्तगज- 
गामिनी नव किशोरी ॥ जयति सौभागमणि कृष्ण अनुरागमणि 
सकल त्रिय झुकुट्मणि सुयश लीजे ॥ दीजिये दान यह ज्य।सकी 
स्वामिनी कृष्णसों बहुरि नहिं मान कीजे ॥ २७२ ॥ 
राग बिहाग। 
क्यो क्‍यों न मानत मेरो । मदनमोहन नव कुज्नद्धार ठाढ़े 
पन्‍थ निहारत तेरो ॥ झ्गरो करत सब रैनि गँवाई छिन छिन 
पल पल झेरो। साज श्वृद्भार हार अपने ले प्राणदान दे तेरो। अ- 
जहँ समझ शोच री आली और नहीं कुछ केरो ॥ गोविंद प्रश्चुके 
हृदयकी कौन मेंटे तो बिन विरह अंधेरो ॥ २७३ ॥ 
राग कान्हरो। कि 
रह री मानिनी मान न कीजे | यह जोबन अंजलिको जल है 
22248 माँगें तो दीजे ॥ छिन छिन घटत बढ़त ना रजनी 
ज्यों ज्यों कला चन्द्रकी छीजे। पूरब पुण्य सुकृत फल कीनो 
काहे न रूप नयन भर पीजे ॥ सौंह करत तेरे के पायनकी ऐसे 
जीवन दशोंदिन जीजे । सूर सुजीवन सफल जगवको वेरी बांध 
विवश कर लीजे ॥ २७४ ॥ 
राग बिलावल। | 
चलो री ऐसो मान न करिये मानिनी प्यारा आया तोरे घेरे। 
तही मान तही दान तृही रोम रोम रम रही ऐसे नयन भये हेरे ॥ 
झूठी कहों मोहिं शपथ रामकी सांच कर वचन आली मान मेरे। 
छाडो निठराई अंब मान मेरो कह्नो गुण अवगुण भये तेरे ॥ २७५॥ 


मानलीला। («९ 3) 


राग कान्हरा | 
तू हे सी बड़भाग भरी नँदलाल तेरे घर आवत हैं। निज 
कर गँथ सुमनके गजरे हषि तोहिं पहरावत हैं ॥ तू अपनों श्रृद्धार 
करत जब दर्पण तोहिं दिखावत हें! आनेंदकनन्‍्द चन्द्युख तेरो 
निरख निरख सुख पावत हैं॥ जाके शुण सब जगत बखानत सो 
तेरे ग्रुण गावत हैं। नारायण बिन दाम आज कलर तेरेहि हाथ 
विकावत हैं ॥ २७६॥ 
राग कान्हरा । ( अंतर दोहा ) 
मनावत हार परी मेरीमाई॥ राधे तू बडभागनी, कौन तपस्या 
कीन। तीनलोकके नाथ हारे, सो तेरे आधीन ॥ शिव विरंचि 
नारद निगम, जाकी लहत न डीठ।ता हरिसों प्यारी राधिका देदे 
बैढत पीठ॥अहो हग किये, परे लाल बेहाल। कहूँ घुरली 
पीत पट, कहूँ मुकुट वनमाल॥ बिछरे होंय सो फिर 

लेहि भनाय। मिलयो रहे ओ ना मिले, तासों कहा बसाय॥ 
तनक सुहागो डारके, जड कंचन पिघलाया सदा सुहागिनि 
राधिका, क्‍यों न कृष्ण ललचाय॥ मान कियो तें भली करी, केसो 
तेरो मान॥ जेसो मोती ओसको, तेसो तेरों मान ॥ तू चटते मट 
._ होत नहिं; राधे उन मोहिं लेन पठाईं। राजकुमारी होय सो, जाने 
: के गुरु सीख सिखाई ॥ नेंदनंदनको जान महातम, अपनी राख 
बडाईं। ठोडी हाथ दे चली दृतिका, तिरछी भौंह चढाई ॥ पर- 

मानेद प्रभु करूँगी दुल्हैया, तो बाबाकी जाई ॥ २७७॥ 

राग वसंत। 

गजेंगे अमरा विराग भरे वन बोलेंगे चातकवा पिक गायके ॥ 
फुलेंगे केसू कुस॒म्भा जहांलीं मारेगों काम कमान चढायके॥ बहेगी 


(९७०) शगरत्नाकर । 


सीरी सुगंघ मारुत जब॒हिं लूगंगी साखसो साख मिल आयके। मेरे 
कहे न चले बाबाकी सौंह ऋतु वसत छेय जायेगे मनायके ॥२५७८॥ 
शाग बिहाग। 
पहले तो देखो आय माननीकी शोभा छाल पीछे तो मनाय 
लीजे प्यारे गोविन्द ॥करपर घर कृपोल रही है नयनन मूँद कमल 
बिछाय मानो सोयो है वेद ॥ रिस भरी मौंवां मानो भौंरा बेढे 
अरबरात इन्दु तरे अरविंद मरणो मकरंद ॥ नंददास भ्रश्जु प्यारो 
ऐसी न रुठेयें वलि जाको झुख देखे ते कटत छुख हन्द॥ २७९॥ 
शग देश । 
कर नेह नयन लगायके फिर मान करना किन बदा। तज रोष 
दोष लगायवो सज मोदसें मंगल झुदा॥ अपराध बिन अपराध 
घरबो सीख तोहें किन दृई । धर ध्यान गहि छुख मौन बैठी मतों 
कोइ जोगिन नई ॥ रस रीति प्रीति प्रतीति बिसरी कठिन कुच- 
सगति किये। यह जान अब परसो नहीं रूगजाय कहूँ मेरे हिये॥ 
सुन बेन आतुर नयन फेरे रसिक मगवत यूँ कही | हँस कंडुको 
बंद खोल लिपटी मनो घन दामिनि गही ॥ २८० ॥ 
ग़ग पीलू। 
तूतो मोहिं प्राणनहूँ ते प्यारी । भूले मान न कीजिये सझुंदारे 
हों तो शरण तिहारी॥ नेक चिते हँस बोल्यि सुन्दरि खोलिये 
चूँघट सारी। कृष्णदास हित प्रीति रीति वश भरलिये अंकन 
बारी॥ २८१॥ 
राग भूपाली। 
. प्नन मोहनी मन मोहना मन मोहिबो करो | झुखचंद चख 
चकोरी सदा जोहिबो करो॥ घनश्याम रसिक नागर तू है जो 


दितीयमानलीला । (९१) 


दामिनी | तज मान अधथर पान करो जात यामिनी ॥ कछु दोष 
ना पियाको तू भ्रूल क्‍यों गई । प्रतिबिब देख आपनो तें पीढ 
क्यों दई ॥ समझाय कही भगवत जब लाग कानसों ! सुलदान 
उठी आतुर भेटी सुजान सों ॥ २८३२ ॥ 
राग देश। 
कुअन पधारो राचे रंग भरी रैन ॥ रंग भरी दुलहन रंगबरे 
पिया श्याम सुन्दर सुखदैन॥रंगभरी सेनी बिछी सेजपर रंगमरयों 
उलहत मैन ॥ रसिक बिहारी पियप्यारी जी दोछझ मिल करो 
सुख शैन ॥ २८३ ॥ 
| शाग विहाग। 
अब पौद़नकों समय भयो । इत हुरगई हमनकी छैयाँउत हुए 
चंद गयो ॥ पौद़ रहे दोउ सुखद सेज पर बाढ्त रंग नयो । शसिक 
बिहारी विद्यारिन दोउ पौढे यह सुख हगन छूयो॥ २८४ ॥ 


द्वितीयपानछीला | 
राग कान्हरा[ 

रेस मोह जागत बिहानी मोहनसों में मान कियो ताते महें 
तदु अधिक तपत॥ सेज छुगन्ध मलय विष लागत पावकहूँते 
दाह सखी री विविध पबन उडपत ॥ ऐेसो अति व्याप्यो दे 
पन्‍्मथ मेरोई जीया जाने मोहि श्याम श्याम कह रैनि जपत॥ बेग 
मिलावों सरके प्रशुको श्रूल अभिमान करे कब नहिं मदन 

वाणते कैपत्‌ ॥२८५ ॥ 
राग जेजेवंती । 
बनते बनाउे कछु बन नहिं आवे साँवरे सजन बिन तरूफत 
प्राण हमारे । शोच कियेक्या होत री सजनी वे हारे कठिन हृदय 


(९२) रागरत्नाकर । 


समझाएं केसे कारे ॥ तपोंगी ताप चहूँ ओर अगन दे तबुको 
जराऊँतो में पारऊँ पिया श्राण प्यारे! सुर सकल विधि कठिन 
भई है बीतत रैनि गिनत गईं दईके तारे ॥ २८६॥ 
शग काफी। 
सखी मोहिं मोहनलाल मिलादे। ज्यों चकोर चंदाका इक- 
टक भ्गी ध्यान लगावे ॥ बिन देखे मोहिं कल न परे री यह कह 
सबन सुनावे। बिनकारण में मान कियो री अपनेहि मन दुख- 
पावे ॥ हाहा कारे कारि पॉयन परे पारि हारे हारे टेरि छगावे । 
सूर श्याम बिन कोटि करो जो और नहीं जिय भांवे ॥ २८७॥ 
शग रामकली | 
घन मेरे भागकी शुभ घरी । श्याम झुन्दर मदनमोहन शुजाले 
उर घरी ॥ जासु चरणसरोज गंगा शंझ्जु ले शिरधरी | जासु चरण- 
सरोज परसत शिला झुनियत तरी ॥ जाके वदन सरोज निरखत 
आश सगरी सरी | झूर प्रश्ुकी भेट ते मेरी सकल आपदा 
टरी ॥ २८८ ॥ | 
राग विभासत। 
कित श्वास उसाँस भई सजनी,उत दौर गई इत दौरके आई ॥ 
टीकी जो मिटी अलकें जो छूटीं, प्यारी में तेरे लालके पॉयन 
पर आई ॥ अरुणाई कहाँ गई होंठनकी प्यारी, में ब्रजनाथने 
बहुत बकाई ॥ कहा पलट्ो पट प्रीतम को; प्यारी में तेरी 
प्रतीतिकों छाई ॥ २८९॥ 
राग बिहाग। उस 
आय क्‍यों न देखो लाल अपनी प्यारीको ख्याल चांदनीमें 
पौदी जाते चंदाहू गयो लजाय ॥ मंडप पुह्ुप हार बहु विधि नीलो 


परश्वरभानछीका | (९३) 


घट नाशिकाकों मोती देख उड्ुगण सकुचाय ॥ आये हैं निकट 
छाल देखरीझे ब्रजबाल बारबार घुखकी लेत बलाय ॥ नंददास 
प्रश्न प्यारे अधरन बीरी घरी झझक उठी अछुलाय ॥ ९९० ॥ 
.... नींद तोहं बेचूंगी आली जो कोई गाइक होय । आये मोहन 

फ़िर गये अँगना में बारिन रही सोय ॥ कहा कहूँ कुछ बश ना 
प्रो आयो घन दियो खोय | लछीराम प्रश्च॒ अबके मिले तो 
शुखोंगी नयूनून समोय ॥ २९१॥ 

मेरे कर मेहँढी लगीहे लग उरझ्ी सुरझाय जा । शिरकी सारी 
सरंक गई है अपने हाथ उढाय जा ॥ मालकौी बेदी मोरि गिरी 
जो परीहे हाह् करत लगाय जा | नीटांबर प्रथु शुणना भ्रूट्ँ 
चीरी नेक खबाब जा ॥ २९२ ॥| 


प्रस्परमान ढीला । 


्ः राग कल्याण। 

श्याम तेरी बंस॒री नेक बजाऊँ। जो तुम तान कहो घुरलीमें 
सोह सोइ गाय झुनाझँ॥ हमरे भूषण हु सब पहरो हों तुमरे सब 
पाऊं। हमरी बिंदरी तुमही लगावो हीं शिर झुकुट घराऊँ ॥ 
तुम दथि बेचन जाह दुँदावन हों मण रोकन आउँ। तुम्हरेशिर 
माखनकी मट॒किया हों मिलग्वाल छुटाऊ ॥ माननी होकर मान 
करो तुम हों गहि चरण मनाऊँ । सूर श्याम प्रश्चु तुम जो राधिका 
हों नंदलाल कहाऊँ ॥ २९३ ॥ 

राग देश ! 

घुगलछबि आज अनूप बनी । गोरे श्याम साँवरी राधा नख- 
शिख थुति कमनी ॥ खंजन नयन मैनमद्गंजन अंजन रेख अनी॥ 
ललित किशोरी लाल रसिकवर मृदु मुछुक्यान घनी ॥ २९४ ॥ 


(९४ ) रागरत्नाकर । 


राग पीलू । 
श्याम श्याम श्याम रटत प्यारी आपही श्याम भई । पूँछत 
फिर अपनी सखियनते प्यारी कहाँ गई॥वृन्दावन बीथिन यझुना- 
तट अराधे श्रीराधे । सखी संगकी यह छबि निरखत रहीं सकल 
मौन साधथे ॥ गरुवी प्रीति कहा न करावे क्‍यों न होय गति ऐसी। 
कहे भगवान हित रामराय प्रश्जु लगन लगे जो जैसी ॥ २९५ ॥ 
राग बिलावल। 
नंदलाल निठुर होय बेठ रहे । प्यारी हाह्म करत न मानत 
पुनि पुनि चरण गहे ॥ नहिं बोलत नहिं चितबंत छुख तन घरणी 
नखन करोवत । आप हँसत पुनि घुनि उर छागत चकित होत 
मुख जोव॒त॥कहा करत यह बोलत नाहीं पिय यह खेल मिदावों। 
सरश्याम मुख चंद्र कोटि छबि हँसकर मोहिं दिखावो॥२९६॥ 
राग विहाग । 
तनक हारे चितवों मेरी ओर । मेरे तो मोहन तुमहीं हक हो 
तुमको लाखकरोर ॥ कबकी में ठाढी गढी अरज करतहों छुनि 
ये नंदकिशोर । कृष्णप्रियाके प्राण जीवन चन करुणानिधि 
चितचोर ॥ २९७ ॥ 


राग परज। 
मदु सुसुकान कीजे थोरी थोरी । हमसों कहा रूसनों हम तुम 
कुजके चंद चकोरी॥ तजिये मान तनेनी श्रुकुटी ढीली कारिये 
ललित किशोरी । निठुराई सब छाँड छबीली वचन सुधा दीजे 
श्रुति घोरी ॥ २९८ ॥ 
इत मत निकसे तू चौथेके चंदा देखेते कलंक मोहिं लगजा- 
यगो रे | दूर ते गुलाल भरो छुूओ जिन छेला मोहिं तेरो श्यामरंग 


परस्परमानछीला । (९०७) 


मोहिं लग जायगो रे ॥ हाह्य खाझछे पेयाँ परूँ नियरेन आओ 
छेला करन चवाव गाम रंग जायगो रे ! नागारैया छोमी फाग 
स्वार्थहीको मीत मो मन निगोरों श्रू७ठ जायोगो रे ॥ २९९ ॥ 

कान्हरे बांघुरिया बारे रे तू ऐसे जिन बतराय्‌ । थों न बोलिये 
एरे घर बसे में छाजन दब गई हाय ॥ में हारी तेरे खेलनहींते तू 
प चल्यो क्‍यों ना जाय । रसिकबिद्वरी जीसो नाम पायके 
क्यों एतो इतराय ॥ ३०० ॥ 

शाम देश 

हमसे न बोलो साँवलिया तू मतवारों रे | हठ मोहन हटको 
नहिं मानें नट खट जात अहीर कहावे जाय कहूँ यशुदासों हटको 
बारो रे ॥ कुबिजा सौत भरी मनभावे हमें बचंबर योग पठावे! 
छोड़ दियो हम नाहक जियरा जारो रे ॥ ३०१ ॥ 

. राग कालिगड़ा | 

अपनी डगर का जा रे ब्रजवासी । तू मेरे ढिग जिन ठाढो 
रह देखेंगे लोग करेंगे हाँसी॥ तुम वजवासी अपनी गरजके नयन 
मिलाय गले डारगयो फांसी । पुरुषोत्तम प्रश्न नीठ मिलेहो । 
भैरो ठाकुर में तेरी दासी ॥ ३०२ ॥ 

राग प्रमाती । 

में तो थांपे वारी वारी हो बिहारी जी | मृदु मुसकनपर जावों 
बलिहारी जी । छोक राज तज थारे लडलागीरये काई उर धारी 
गिरिधारी जी ॥ औरत रांजिन जानोहो बिहरी जी लाखां भांति 
करो रहांसे प्यारी जी ॥ ब्रजनिधि अरजी सुनो जी हमारी 
अनमोली अनतोली करो म्हांसे यारी जी ॥ ३०३ ॥ 


(९६ ) रागरत्नाकर । 


दानलौाला । 


दोहा-कछ माखनको बह बढ्यो, कछु गोपन करी सहाय। 
श्रीराधाजूकी कृपा सों, गोवर्छन लियो उठाय ॥ 

राग बिहावल। 
श्री वृन्‍्दाविपिन सुहावनो जहेँ बंसीबटकी छांह हो । श्रीराधे 
दछधिले निकसी कन्हैया रोकृत राह हो॥वृषभाजु लडेती दान दे 
नंद्राय लला घर जानदे ॥ छाला सबही सयाने साथके अरु तुमहँ 
सयाने लालहो।लाला लिख्या दिखावों साँवरे कब दान लियो 
ता री दुराय लला घर जानदे । प्यारी लियाहे सो लेदिंगे 
न करते आज हो ॥ वृषभालु० ॥ लाला क्या लादे 
हम जातहो श्याम काह भरे हम बेलहो | लाला तुम्र॒ टेढे ठाढ़े 
भये मोरी रोक महीकी गेल हो ॥ नंद्राय” ॥ प्यारी अँगअंग 
बसन सुहावने मानो भरे हें रतन भ्ूपाल हो। राधे नीकेहुप लड़ेती 
कोई जोबन लादे जायहो ॥ वृषभानु” ॥ छाल याहीते कारे 
भये कोइ लेले ऐसे दानहो | लाला कब छूटोगे भारसों सबरे तीरथ 
गग नहायदो ॥ नंदराय०” । प्यारी गोरज गंगा न्हातहीं और 
जपत गौंअनके नामहो । प्यारीपावन पवित्र सदा रहों ऐसे दान 
ते ना सकुचात हों ॥बवृषभाज ” ॥ लाला देश 32६ जाकी 
बाहँ बसे नंदराय हो। लाला घास जो राख्यो सॉँवरे यात छुख 
सों चरावो गाय हो ॥ नंदराय० ॥ प्यारी देश तुम्हारे बापको 
सो में ही दियाहे बसाय हो । प्यारी सब संकलप्यो वा दिना जब 
पियरेरे कीने हाथहो ॥ वृषभाठु ” ॥ लाला दानले दानले दानले 
मन फूल्यो अति सुखपायहो। लाला लेरे मोहन दानले कछ गाय 
बजाय रिझायहो॥ नंदराय ० ॥प्यारी नट ज्यों नाचे सांवरो कोए़ 


दानलीला । (९७ ) 


पढत कबित जेसे भाट हो । श्रीईंदावन लीला रची यश गावत 
अलि भगवान हो ॥ ३०४ ॥ 

हमरे गोरस दान न होय मोहन लाडिले हो। हमारे मगमग फिरत . 
ग्वाल ग्वालिन दानदे हो ॥ कबके तुम दानी भये छाल कब हम 
दीनो दान । गाइ चरावो बाबा नंदकी तुम सुनो अनोखे कान्ह ॥ 
हम दानी तिहूँ लोकके तुम चारों बुगकी ग्वार | दान न छाडों 
आपनो तेरो राखों गहनो हार ॥ रत्न जटितकी इंडरी मेरी हीरा 
जडी हो हार। सो तुम राखन कहतहो कामरके ओढ्नहार ॥ ब्रह्मा 
तानो पूरियो हो बुनी हो बेठ महेश । सो हम ओढी कामरी 
जाको पार न पायो शेष ॥ भोंहें नचावत चातुरी ढोटदा बोल्त 
बडबड बोल । मेरो हार किरोरको तेरी सब गायनको मोल ॥ यह 
गाय गो तारनी चारों युग परमान । दूध दहीके कारणे 
तेरो हार लेहों रसदान ॥ काहेको बाद बदतहों ढोदा काहे करत 
अतिसोर । जैसी बाजे तेरीबाँसुरी मेरे नुपुर की घनघोर ॥ या 
ग्वालिनी इनकी मट॒की लेहो छिड़ाय ॥ हमहें वृषभानुकी 
तुम नन्‍्द महरके कान्ह । प्रेमप्रीति रुचि मानके ता 
करोगुमान ॥ वृन्दावन कीड़ाकरी हो कीनो रास बिलास । झुर 
नर घुनि जय जय करत शुण गावें माधुरी दास ॥ ३०५ ॥ 


राग भेरवी । 
जा गुजरिये दधि माखन ॥ गूजरी ये गुजरे टरीये मेरे इतेक 
मारग आए री ॥ में हूँ नंदमहरको ढोटा भरला मट॒की में मारुः 


सोटा तेरे बिच बिच धूम मचाऊँ | में बृषभानु गोपकी बेटी 
हो सेटी राजकी फोजां छाऊं तेरे नंद पे 


(९८) रागरत्नाकर । 


मोहन में गूजर बरसाने की मोते नाहक मांडी रार ॥ पांच 
टकाकी कामर ओढे तापर करत शुमान॥ गाय चरावत नंदकी मोपै 
मांगत दचिको दान | रत्र जडित मेरी ईडुरी हीरा लगे करोर ॥ 
०क हीरा गिरजाय गो तेरी सब गायनको मोल ॥ क्ृष्णजीवन 
लछीरामके प्रश्ठु प्यारे मोते नाहक मांडी रार ॥ नेक चिते बलि 
_ जाऊँ सांवरे मेरो विमल विमल दचि खाय ॥ ३०७ ॥ 

शग बिलावल । 

ग्वालिन दान हमारो दे । हम दानी या माल के ॥ देहो लेहो 
तुम जात कहाँ हो लेहो चुकाय नित हाल कोरे ॥ सघन छुंज- 
वन वीथिन गहवर सांकरी खोर कुआँ ताल कोरे ॥ पुरुषोत्तम 
: प्रश्लुकी छबी निरखत बार बार बजबाल कोरे ॥ हे ०८ ॥ 

याही मेरा प्यारा रेदान मांगे अरेहों हाथ लक्ल॒ुटिया कांधे 
कृमारिया अरे हो गौअन रखवारा ॥ मोर शुकुट आाथे तिलक 
विराजे अरे हो नयनों रतनारा ॥ कृष्ण जीवन लछीरामके प्रद्ु 
प्यारे जीवन प्राण हमारा ॥ ३०९ ॥ 


राग दाद्रा । 
हमरो दान देहु बजनारी । मदभाती गजगामिनि डोले तू दृधि 
बेचनहारी ॥ रूप तोहिं बिधनाने दीयो ज्यों चन्दा उजियारी। 
महुकी शीश कदीले नयना मोतिन मांग सँवारी ॥ हार हमेल 
. गलेमें राजे अलकें घूंघरवारी । या ब्जमें जेती झुन्द्र हें सब हम 
देखी भारी॥ नारायण तेरी या छबिपर नंदनंदन बलिहारी॥३ १ ०॥ 
राग बरवा पीलकाजिला । 
पहले मेरो दान चुका री पीछे बतरायो प्यारी ॥ तो समान 
तूही देत दिखाई नव जोबन नव सुन्दरताई और कहाँ लीं करों 
बड़ाई मोहनको मन मोहन हारी ॥ अति बांके हैं नयन तिहारे 


दांनलीला । (५९९ ) 


सान धरे पैने अनियारे जिन हमसे चायल कर डारे इन समान 
नहिं बान कयारी। नारायण जिन भीर लगावो देहु दान अपने 
घर जावो क्‍यों महुकी चौपट गिरवावी देख हसेंगे घुर नर- 
नारी ॥ ३११ ॥ 

शुभ मह्हार 


जोबनकी मंदमाती डोले री शुजरिया | अंग अंग जोबनकी 
छठत तरंग नई नयना कृजरारे बांके तिरछी नजरिया ॥ हाथन- 
में चूरी नकबेसर करनफूल झुँदरी ललित छबि देत ऑँगुरिया | 
अबलों तोसी नहीं देखि नारायण द्िकी बेचनहारी नन्‍्दुकी 


नगरिया ॥ ३१२ ॥ 
गण सोरठ। 
ठाढी रहरी शुजरी तू देजा मेरो दान । ढिग नहीं आवत वगढ- 
जात तुम फोर तेरी मढुकी लकुटिया तान ॥ केसो दान मांगे 
खदा चतुर सुजान । या मारुग हम नित प्रति आवत कबहूँन 
दीनो द्धिका दान ॥ दानके काजहि हम बज आये छांड दियो 
वैकुंठ सों धाम । या गहवरमें हमहीं बसत हें हां थों कहाँ ति- 
हारो काम ॥ क्‍या तुम ग्वालिन आंख दिखावों दावानलकों 
कर गयो पान । सूरश्याम प्रश्ष॒ तुम्हें मिलनको मनमोहनकों 
राख्यो मान ॥ ३१३ ॥ 
राग भरव । 
देखतकी मुख ऊजरी गूजरी शीश बिराजत बासन कोरो ॥ 
न बिना कहो कैसेके जान दो तू इत भोरी कि में इत भोरो ॥ 
गो रसकी सौंह सो रस छांड देऊँ तनक चखाय घनो है कि 
थोरो ॥ जैसे तुम लाई हो याहि निहोरो कर तेसे इक मान लेहु 
प्रेरो निहोरो ॥ ३१७४ ॥ 


( १०० ) रागरत्नाकर । 


अटपटी पाय सूथे बाबा केसे रहो कान्ह कौने दान छायो 
जो दानको कहायो है ॥ किथों शनी मंगल किधों राह केतु 
चौथ आये किधों संक्रांति किथौं ग्रहणहूँ लजायो है ॥ अँचरा न 
गहों कहो केसो दान मांगत हो कहा जगजीवन तू ऊचम मचायो 
है ॥ देखो सखी कैसे नयन खंजनसे नाचत हैं जाने तो यशोदा 
पैया कहा खाय जायो है ॥ ३१५ ॥ 
राग जंगला। 
द्वार पौरियाकों रूप राधेकों बनाय लाईं गोपी मथुराते वृन्दा- 
वनकी लतान में । कह्यो टेर कान्‍्ह सों बुलायो तोहि कंसजीने 
कौनके कहेते दि छूटत हो दानमें॥संगके सा सब डगर आुछाय 
गये कृष्ण सों सयाने गये पकर झुजा पान में। छूट गयो छल तो 
छबीली अवलोकनमें ढीलीभई मौंह वा रूजीली घुत॒कानमें ३१६॥ 
राग विलावल। 
एरी यह को है री याहे दान देत गोवर्द्न केरी ग्वैंड़े ॥ हारत 
खेतन गाम मडैया कान्हर ठाढो ऐंड़े ॥ बाप भरे कर कंस रजाको 
पूत जगाती पेडे। या ब्रजकी अब रीति नई है औ लातीको नीर 
बरेडे ॥ पराये बगर जिन देहु अडीठन कान्हर छेंडी छेंडे। क्ष्ण- 
दास बरजो नहिं मानत तोरत छाजकी मैडे ॥ ३१७ ॥ 
राग सोरठ | 
कांकडली ना घालो म्हारी फूंटे गागड़ली । तू तो ठानों घरसे 
ठाकड़ होभी ठाकड़ली ॥ आकड़ आकड़ बोलो कान्हा मैंभी 
आकड़ली । मोढे थानो कारी कामर हाथमें लाकड़ ली॥ नौलख 
घेत॒ नंद घर दुहिया एकन वाखड़ली | माखन माखन आपने 
खायो रहगई छाछड़ली ॥ जाय पुकारुं: कंसके आगे मारे थाप- 


दाबलीला । (१०१ 


डुली । वृन्दावनमें रास रच्योहे मोरकी पांखड़ली ॥ नरसीके 
स्वामी सामलिया दूधमें साकड़छी ॥ ३१८ ॥ 
शगपरज । 

तुमटेढे म्हारी टेढी गगारिया । टेढी टेढी चाल चलो त्िभंगी 
काहेको दिखावे छाल टेढी पगारिया ॥ ठेढी अलकमें क्‍या 
बाँधूँगी कछु न सुहावे मोहि थारी सगारिया ! टेढो श्रीवृन्दावन 

गोकुल टेढो वाहूसे टेढी वृषभावु नगारेया ॥ टेढो औनंद बाबा 
मात यशोदा और टेढी वृषभाजु दुलारिया । सूरदास टेढीकी संगत 
डेढे होकर पार उतारिया ॥ ३१९ ॥ 

राग शुजरी । 

गिरिवर धरयो आपने करको । ताहीके बल दान लेतहो रोक 
रहतहो हमको ॥ अपनेही घुख बडे कहावत हमहूँ जानत तुमको । 
यह जानत पुनि गाय चरावत नितप्रति जात हो बनको ॥ मोर 
छुकुट घुरली पीतांबर देखे आश्रषनकों | घर कांध कमरी हूँ 
जानत हाथ लकुटिया करको ॥ ३२० ॥ 

राग बिलावल । द 

यह कूमरी कमरी कर जानत । जाके जितनी बुद्धि हृदयमें 
सो तितनी अजुमानत ॥ या कमरीके एक रोमपर वारों कोटिन 
अंबर । सो कमरी तुम निन्‍्दत गोपी तीनलोक आडम्बर ॥ 
कमरीके बल असुर सहारे कमरी ते सब भोग । जात पाँत कमरी 
हे मेरी सूर सबहि यह योग ॥ ३२१ ॥ | 

अब तुम सांची बात कही । एते पर थुवतिनको रोकत माँगत 
दान दही ॥ जो हम तुमहिं कह्यों चाहतही सो श्रीमुख प्रकटायो । 
नीके जाति उचारी अपनी युवतिन भले हँसायो । तुम कमरीके 


(१०२) _ रागरत्नाकर । 


ओढनहारे पीतांबर नहिं छाजत | सूर श्याम कारे तञ्ु ऊपर 
कारी कामारे आजत ॥ ३२२ ॥ 
मोसों बात सुनो ब्रजनारी।एक उपख्यान चलत चिभ्रवनमें 
सो तुम आज उचारी ॥ कबहूँ बालक मोहन दीजे मोहन दीजे 
नारी ॥ जो मन आवे सोह कर डारे सूंड चढतहे भारी ॥ बात 
कहत अठिलात जात सब हँसत देत कर तारी ॥ झूर कहा ये 
हमको जाने छाँछकी बेचनहारी ॥ ३२३ ॥ 
यह जानत तुम नंदभहर सुत । धेनु दुहत तुमको हम देखत 
जबहि जात खरकहिं उत ॥ चोरी करत यही घुनि जानत घर घर 
ढूँढत भांडे । मारग रोक भये अब दानी वे ढंग कबते छाँडे ॥ 
और सुनो यशुमति जब बाँचे तब हम करी सहाय । स्रदास प्रूथ्ु 
यह जानत हम तुम ब्रज रहत कृन्हाय ॥ २७ ॥ 
राग आधसावरी। 
हु को माता को पिता हमारे | कब जनमत हमको तुम देख्यों 
हंसी लगतसुनि बात तुम्हारे ॥ कब माखन चोरी कर खायो कब 
बाँघे महतारी । दुहत कौन गेयाको चारत बातकही तुम भारी ॥ 
तुम जानत मोहिं नंदढठोना नंद कहांते आये । में पूरण अवि- 
गत अविनाशी माया सबन शुलाये ॥ यह झुनि ग्वालि सभी 
मुसकानी ऐसेही गुण जानत । झूर श्याम जो निदरों सबही 
मात पिता नहिं मानत ॥ ३२५ ॥ ै 
राग सोरठा । 
तुम का जाने री गूजर दधिको बेचनहार । कौन पिता को 
मात हमारे जन्म अजन्म हूप रंग धार ॥ आुवके भार उतारन 
कारन लीन मनुज अवतार । मेरी माया जगत झुछानो मेरे कद्यो 
सत्यकर मानो गावत वेद पुराण भागवत यश गावत श्रुति चार ॥ 


दानलीला । (१०३ ) 


जो मेरो निज दास कहावे रसिक प्रीतम निज भक्ति पावे ब्रह्मा- 
दिक सनकादिक नारद शेष नपावत पार ॥ ३२६ ॥ 
राग आसावरी। 
भक्त हेत अवृतार घरों में ॥ कर्म धर्मके वश में नाहीं योग 
यज्ञ मनमें न करों में ॥ दीन गरहार सुनो अ्रवणन भर गये वचन 
सुन हृदय जरों में ॥ भावाधीन रहों सबहीके और न काहू ते नेक 
डरों में ॥ ब्रह्मा आदि कीटलीं व्यापक सबको सुख दे दुखहि 
हरों में ॥ सूर श्याम तब क्यो प्रगट ही जहां भाव तहँते व 
टरों में ॥ ३२७ ॥ 
५ .. राग लावनी। न्‍ 
मैंही तो हूँ नंदको लाला मात यशुद्गको कन्हैया मैंहीं तो हूँ। 
घरधरके अवतार भूमिको भार हरेया मेंही तो हैं। मथुरामें लियो 
जन्म ब्रजमंडलको बसेया मेंही तो हूँ । प्रथम के पूतना तृणावते 
शकटाको हनेया मेंही तो हूँ॥ कागाकी मारके चोंचको फार डरेया 
मेंही तो हूँ । ब्रजवासिनको प्रेम देखि माखनकों खवैया मेंही तो 
हूँ ॥ यमलाअर्जन हेत ऊखल सों हाथ बैंधेया मेंही तो हूँ। मोहे 
गोपी ग्वाल बाल गौवनको चरेया मेंही तो हूँ ॥ वत्सासरको 
पटक अपाके प्राण कढेया मेंही तो हूँ। नौलख घेत खिरक मेरेमें 
तिनको ढुहेया मेंही तो हूँ ॥ दावानलको कियो पान कालीको 
नथेया मेंही तो हूँ । चीर चोर चढ गयो कदम व र्शिया 
मेंही तो हूँ॥ गोवर्द्धन नख धरचो इंद्रको गवं हरैया मेंही तो है 
बंसीबटके तट अधरन धर बसीको बजेैया मेंही तो हूँ ॥ श्या 
का कक 22280, मैंही दा के पकरूं दे 
एसो तो लरेया हूँ ॥ उग्रसेन हम राको दिवैया 
मेंही तो हूँ । सब खेलनको खेल खेलनको खिलेया मेंही तो 
हूँ ॥ भक्तन हितकारी बलदेवको भेया मेंही तो हूँ । मंझधारके 


(१०४) रागरत्नाकर । 


बीच टेर गजकी सुनवेया मेंही तो हूँ ॥ झुँदन विप्न यों कहत 
नाम राधाको रटैया मेंही तो हूँ ॥ ३२५८ ॥ 
कब्त्ति। 

अंत ते न आयो याही गाँवरेको जायो माई बाप री जिवायो 
प्याय दूध दृधि बारे को ॥ सो तो रसखान तज बेठो पहिचान 
जान लोचन नचावत नचेया द्वारद्रारे को ॥ भैयाकी सौं सोच 
कुछ मटुकी उतारे को न गोरसके ढारेकों न चीर चीरडारे को ॥ 
याही दुख भारी गहे डगर हमारी देखो नगर हमारे ग्वार बंगर 


हमारे को ॥ ३२९ ॥ 
शग झिश्लोटी 


चल परे हटरे काहेको इतरावे। श्रृषण वसन दचि माखन डुरैया 
-अब केसी केसी बात बनावे ॥ जिनके बसाये तुम उनहीं सों 
झगरत निलज न नेक लज़ावे ॥ नितप्रति धेलुकों चरेया नारा- 
यण आज तू भ्रप कहावे ॥ छे३० ॥ 
शग कृस्याण। 
रजथानी तुम्हरे चित नीकी। मेरे दास दास दासनके तिनकों 
लागत है अतिफीकी ॥ ऐसी काहे मोहिं सुनावत तुमको यही 
अगाध। कंस मारे शिर छत्र फिराऊं कहा तुच्छ यह साथ ॥ 
तबहीं छग यह संग तिहारों जबलों जीवत कंस । झूर श्यामके 
घुख यह सुन तब मनमें कीनो संस ॥ 8३१ ॥ 
राग रामकली । 
राधासों माखन हारे मॉँगत । औरनकी मटुकिनकों चारूयों 
तुम्हरो कैसो लागत ॥ लेआई वृषभाजुनंदनी सदलौनी है मेरो । ले 
. दीनो अपने कर हारे छुख खात अलूप हँस हेरो ॥ सबहिनते 


हिंडोराझुडन छीछा । (१००७ ) 


मीठो दि है यह मधुरे कह्यो कन्हाई। झूरदासग्रझ्मु सुल डप- 
जाये ब्रजललना मन भाई ॥ ३३२ ॥ 
राग कालिंगडा। 

अच्छा लेहु ब्रजबासी कन्हैया अच्छा लेहुरे ॥ बरसानेसे चलीरे 
शुजरिया आगे मिले महाराज रे॥ कोरीकोरी बड़ुकीमें दही रेजमा- 
या चाख लेहु महाराज २े॥ दचि मेरो खायो महडुकिया रे फोरी 
इंडुरी कहां डारी लाल रे॥ हार शुज्ञर सभी मेरो तोरयो ढुलरी 
कहां डारी छाल रे ॥जाय पु कंसके आगे न्याव करो महा- 
शज रे॥बीराके प्रश्मु गिरिधर नागर चरण कमल बलिहाररे ३३३॥ 


हिंडोराझूलन छीला | 
० हछ)०१७७७०७:३६००७ 
; राग शलार। 
बज प्र नीकी आज घटा। नान्‍्ही नान्‍ही बून्‍्द सुहावनी लागत 
चम्रकत बिज्जु छटा ॥ गर्जत गगन घृदग बजावत नाचत मोर 
नटा। गांवत सुरहि देत चातक पिक प्रकट्यों मदन मठा ॥ सब 
मिल भेट देत नंद्लालहि बेठे ऊंची अदा । चतुअंज प्रश्चु गिरिच- 
रनलाल शिर कसूमी पीत पटा ॥ ३३४ ॥ 
आज कछु कुंजनमें ब्रसासी । बादरगणमें देख सखी री चम- 
कृत है चपलासी॥नान्ही नान्‍्हीबुन्दन कछु धुरयासी पवन बहुत 
झुखरासी । मंद मंद गर्जनसी सनियत नाचत मोर सभा सी ॥ 
इन्द्र धनुषमें बग मिल डोलत बोलत हैं कोकिलासी । इन्द्रवधू 
छबि छाय रहीहे गिरिपर श्याम घटासी ॥ उमग महीरुहसे महि 
केपत फूली म्ृगमालासी । रटत व्यास चातककों रसना रसपीबत 
हों प्यासी ॥ ३३५ ॥ 


(१०६ ) रागरत्नाकर । 


आई बद्रिया बरसनहारी | गरज २ दामिनि दमकावे ज्यों 
चूंद्में झलक किनारी ॥ मधुर मशुर कोयल वन बोले भवन 
भवन गावत ब्रजनारी । चलत पवन शीतल नारायण परत 
फुहार लगत अति प्यारी ॥ ३३६ ॥ 

देख युगुल छबि सावन लाजे । उत घन इत घनश्याम 
लाडलो उत दामिनि इत प्रिय सँग राजे ॥ उत वर्षत बून्दनकी 
लारिया इत गल मोतियन हार विराजे । उत दाढुर इत बजत बाँ- 
सुरी उत गत इत बूषुर बाजे ॥ उत रंगके बादर इत बागे उते 
घनुष वनमाल इत साजे। उत घन छुम्नड इते हम घूमत नारायण 

वर्षा सुख आजे ॥ ३३७ ॥ व 
श्याम सुन नियरे ही आयो मेहु । भीजंगी भेरी झुरेंग छुनारिया 
ओढि पितांबर लेहु ॥ दामिनी सरों डरपतहों मोहन निकट आपने 
लेहु । कुम्मनदास छाल गिरिचर सों बाढयों अधिक सनेहु३३८॥ 
राग रेखता ! द 

आयो है मास सावन इक मान कहो प्यारी । चल झूलिये 
हिंडोरे वृषभान॒ुकी दुलारी ॥ यथुनाके तीर बंसीबट केसी छबि 
छाई। शीतल सुगंध मंद पवन चलत अति सुहाई ॥ करती है 
- शोर यमुना उठते तरंग भारी। प्रति कुल ९ छाय रह्ोदे परागरी ॥ 
लागत परम सुहाई अवलोकि नागरी फूछी छता हुमनकी घरणी 
झुकीहें डारी॥जापै मलिंद घूमते मकरन्द हेत छाये । नाचतहें मोर 
वनमें लागत परम सुहाये ॥ माती कोयल थपुकारे बेठी कदम- 
की डारी । कालिन्दियाके तटपे झूलत हैं सब सहेली ॥ नवृसत 
शृंगार साजे इक एकते नबेली । तुम हूँ प्रिया सिधारो कीजे न 
अब अवारी ॥ झूलें निकुज्ष अपनी अबही चलो पियारे । 
कीजे बिहार हमसों तुम नन्दके ढुलारे ॥ तब संग. के पिया- 


हिंडोराझूलनलीला । . (१०७) 


को सुनि कुञ्में सिधारी ! बेठो छुवर हिंडोरे अब में तम्हें झुलाऊँ। 
गाऊँ तुम्हे ररिज्ञाऊं छवि देख हग सिरारऊँ ॥ बेठो सुरज़ पटली 
डौरीगशो सँमारी ॥ बाढे न स्मक मोहन इुक मन्दही झुलावो ! 
डरपे हियो हमारो पिया पेंग ना बढाओ॥यह बात सुन प्रियाकी 
उरसों लई लगारी । भीजेगी छाल लारी कारीघटा जो आई ॥ 
लीजे उढाय मोको कामर छुँवर कन्हाईं। तब हँस रसिक बिहारी 
कामर उढाई कारी ! चछ० ॥ ३३५९ ॥ 
राग देश । 
आज बनन्‍्यो रसरंग हिंडोरों कदम तरें। 850 

छुगन्धन अलिगण जुंज करें॥वर्ण वर्ण तज॒ भ्रूषण चुँदरी श्यामा जू 
पहुरें । छाल लड़ाय चाय हित चित सों रूप सझुद्द भरें ॥३४०॥ 

झुछी प्यारी आज निकुंज हिंडोरना!बोलत चातक मोर पवन 
झकझोरना ॥ सघन लता निधि बनकी आज सुहाई हें। श्वाम-- 
घटन सो परत बूंद सुखदाई हें ॥ तेसीही दामिनी चमक चमक 
छबि छाई हैं । मनो डरत तुव तेज लाज दरसाई हैं ॥ हारित भूमि 
हुलसी तुव आगम जानके | मनो बिछोना कियो मदन मद 
भानके ॥ ३७१ ॥ 

चल झूलिये हिडोरे श्री वृषभानुकी लली। तिहारे काज आज 
इक मैंने विरची ऋुंज भरी ॥ रत्न जडितको बन्यो हिंडोरो कैसी 
ला झली । ब्रजबनिता झूलत अनेक तहँ एक एक नवली ॥ श- 
रद करत जहँ कीर कोकिला गुंजत मोर बली । रसिकबिहारीकी 
सुन वाणी तुरतहि छेवारे चली॥३४२॥ 

चलो इकेले झूलें वनमें प्यारी मेरे प्रान | तुम नई नागर रूप 
उजागर सुखसागर छबिखान ॥ वर्ण वर्णके बादर छाये मानो गगन 


(१०८) रागरत्नाकर । 


बितान । वर्षत बूंद सोई मोतिनकी झालर शोभावान ॥ बोलत 
खग घमग डोलत इत उत सो नहिं जात बखाना।े रंग रंगके फूल खिले 
हैं अमर क्रत रसपान ॥ ऐसे समय विपिन सुख विलसे एरी परम 
सुजान । नारायण उठ वेगि पधारो हकुलूदीपक वृषभान ॥8४४॥ 
शग खेमटा | 

... झलन चलो हिंडोरने वृषभादु नन्दूनी। सावनकी तीज आई 

नभ घोर घटा छाई मेघन झरी लगाई पेरें बूँढ मन्‍्दनी ॥ झुन्दर 
कदमकी डारी झूला परचोहे प्यारी देखो कुमर हहारी सब दुख 
निकन्दनी । पहरो सुरंग सारी मानो विनय हमारी झुखचन्द्रकी 
उजारी मृदु हास फन्‍्दनी ॥ मस सानि सीख छीजे सुन्दर न देर 
कीजे हम तो विलोकि जीजे तू है गति गयन्दनी ॥ शोभा ल्खो 
विपिनकी फूली छूता द्ुमनकी सुन अरज रसिक जनकी करों 
चरण बन्दनी ॥ ३७४ ॥ 

शग सोरठ। 
झूलो मेरी राधा प्यारी रंगीलो हिंडोरना । डॉडी चार छुदेश 

बनाई हीराखम्भन झुल्मकलाई जगमंग जगमग होय रवि शशि 
डोरना ॥ उमड़ी घटा छुमड़ घिर आईं रिमपिम (रिमश्लिम बूंद 
सुहाई दमक दमक दामिनियां बोलें मोरना | गावत राग मलार 
अघाई शीतल मन्द सुगन्ध सुहाई तान तरंगन ललित भान 
तण तोरना ॥ ३४५ ॥ ह 


घव॒ल महल चढ़ रत्न बंगला झूलो सुरंग हिंडोर । नवकिशोर 
सुकुमार छबीली नेह नवल भ्रुज जोर॥सरंग कसूमी सारी प्यारी 
. हरत झँगाली कोर | हित अलि हुप छाल रुचि ओरे पिया 
उठत हिलोर ॥ ३४६ ॥ 


हिंडोराझूलनंलीला । (१०९ ) 


राभ सलार। 
तेरी झमक झुलन कटि लूचक जात प्यारी रमक रंगीली अति 
सौहे । तू गुण रूप यौवन रंग रसभरी तेरी उपभा को कोहे ॥ 
हाथन चूरी महाउर मेहँदी चटक चौशुनी सोहे । रसिक गोविंद 
अभिरात्र शाम घन तू तक मोहे ॥ ३४७ ॥ 
राण पंढ्ू । 
चलो पिया वाही कदम तेरे झूल | शुक रहीं छता अति सघन 
इत कालिन्दीके कूलें ॥ बोलत मोर चकोर कोकिला अलि- 
गण शुंजत भूले । ललित किशोरी मग बतरावें कृहकह बतियां 


फूलें ॥ ३४८ ॥ 
._ राग मलार । 
हर्ष झुलाइये मन मावन । उधर परचो हित हेत गह गद्षो झूठा 
दियो चित चावन ॥ यह जो कल्पतरु यह रविजातठ वह वन चन 
झुक आवन । वृन्दावन हितहूप बलि गई वह हारियाली 


सावन ॥ ३४९ ॥ 
राग खेम्टा । 
हिंडोरे आज झूलत रंग रयो। अचल सुहाग सुभग श्यामाकों 
दिन प्रति होत नयो॥ हारित भूमि बंसीवट यघुना सो सुख हृगन 
लयो।रसिक प्रीतम मिल गावत भावत ब्ंज सब रीक्षरह्मो ॥३५०॥ 
किशोरकी कल ै बसी । बेढेहें रंग हिंडो 
झूलन का रकी दिलमें मेरे बसी । रंग - 
रना करते हैं रसमसी ॥ फहरात पीत पडुका दुपटा जो छोरदार। 
शिरपे सुरंग सारी प्यारीके क्या लसी ॥ बेसर बुलाक गा 
जो भालपे । हीरोंका हार उर पे कटि काछनी कसी ॥ 
जोर शोरसों रमके बढावती । ललिता किशोरी श्यामकी छबि 
देखके हँसी ॥ ३५१ ॥ 


(११० ) रागरत्नाकर । 


राग अलार | 

झूलत तेरे नयन हिंडोरे । श्रवण खंभ अएहें भई मसीरी दृष्टि 
किरण डांडी चहुँ औरे ॥ पटली अधर कपोल सिंहासन बैठे बुगल 
हूप रति जोरे ॥ बरुूनी चमर दुरत चहुँ दिशितें लर लूटकत 
फुंदना चित चोरे ॥ दुर देखत अलकावलि अलि कुल लेत है पवन 
सुगंध झकोरे ॥ कच घन आड दामिनी दमकत इंद्र मांग घन 
करत निहारे ॥ थकित भये मंडल युवतिनके थुग तादंक छाज 
झुख मोरे ॥ रसिक भ्रीतम रसभाव झुलावत विविध कटाक्ष तान 
तृण तोरे ॥ ३८५२ ॥ 

शग खेमटा । 

घुगल बर झूलत दे गलबाहीं । बादृर बरसें चपलछा चम्कें 
सचन कदमकी छाहीं ॥ इत उत पेंग बढावत झुन्दर मदन 
उमंगन माहीं । ललित किशोरी हिंडोरा झूलें बढ यछुना लो 


ज्ञाहीं ॥ ३५३ ॥ 
शग देश । 


झूलत श्याम श्यामा संग। अतिरंग शोभाके मानो छहत यजुना 
गंग ॥ झलक भूषण चित्त चोरत श्यामा गोरे अंग । छलित 
किशोरी हिंडोरने पे आज बरसत रंग ॥ ३५४७ ॥ 

बलि बलि जॉदियां झुलन पर । प्यारी पहरे कुसुमल सारी . 

' घ्यारेके मन भाँदियां। चहूँ ओर सब सखी झुलावें झुक झुक झूंटे 

खाँदियां । पुरुषोत्तम प्रशुकी छवि निरखत तन मन नयन 
सराँदियां ॥ ३५५ ॥ र 

द राग मत्ार । 

आज हिंडोरे झूलें झूलन नवल कुँवर नव दुलहन ढूलें। धादा 
किठता धादा किटता बजत मृदंग सखि सुघर तान गावें झननन 


हिंडोराझूलनलीला ! . (१११९) 


नन नाचत मोर सघन बन प्रफुलित श्री यघुनाजीके ढूलें कूलें ॥ 
नवल किशोरी बृषभाजुकी छुवर भोरी भोरी संग जोरी रस राचो 
बरक्षी माल लटक नकबेसर अंग अंग आज फूलें फूलें॥ ३५६ ॥ 
राग देश । 
मनभावन हर्षावन आवन सावन तीज सुहाई | चावन गावन 
रीक्ष रिह्ञावन दंपति रति दरशाई ॥ चढे हिंडोरे नयनन 
चितचोरे सुखदाई । युगल चन्द्‌ रसकन्द कोरनी नख हपछार 
बलिजाई ॥ ३५७ ॥ 
शग रेखता ॥ 
प्यारी पीतमके संग झूलें रंग हिंडोरना। दो खंभ हैं जडाड 
जडे चितके चोरना॥डॉडी मरुवे लगन रूूगी बेलन अमोलना ॥ 
पटली संदलकी साफ देखो खूबहे बनी ! छागेहें उसके बीचमें हीरा 
छुनी मनी ॥ चुंदरी घूंघटकी ओठमें नयना विशाल है । खंजन 
आुंछामनेके घरनको जाल है॥ झुझको रसिक गोविंदकी छब्िहीमें . 
झूलना । प्यारी अनूप रूपको दिललसे न भूलना ॥ ३५८ ॥ 
शगम खेम्मटा । 
युगल बर झूलत डार गलबाहीं । रत्न जडितको बन्यो है 
हिंडोरा सघन कुल्कके माहीं ॥ रेशम डोर पवन पुरवेैया लखि 
रति काम लजाहीं । सखी सखा दोउ ओर झुलावत मधुर मघुर 
सुर गाहीं ॥ मध्य श्यामा श्याम दोड हिल मिलपुनि पुनि हिय 
हषाहीं।ऊँची डार तोर कलियन दोउ निज निज कलिन सराहीं ॥ 
या छबि निरख प्रियाकी प्रीवम मोहन मनन अघाहीं ॥ ३५९॥ 
आज दोउ झूलत रंगभरे | झूटा खर छेत कबहुक सखिकवहूँ 
रे हरे॥कर्णफूल कुंडल मिल मेटत मठु शशि मीन लरे । चंद्रमाल 


(११२) रागरत्नाकर । 


हलकत उर राधे हरि वनमाल गरे ॥ विहँसत दमक उठत दशनां- 
बलि अवनी सुमन झरे । ललित किशोरी टरत न लखि छबि हृग 
शिक्षु अरन अरे ॥ ३६० ॥ 
राग देश। ु 

कहत श्याम श्यामाजू मोको दर्शन देत रहो जू। अंचल अलक 
पलक सुनिरंतर इक संकोच सहो जू ॥ यह विनती मानिये जो 
अवण सुन नाहिन वचन कहो जू। विहारन दास कहत रुख लीये 
यह सुख सहज लहो जू ॥ ३६१ ॥ 

सुहावन सावन राधा खुख तिहारे बाद परयो। यह जो शत- 
शुणों रूप अंग संग झूलनमें उचरचो॥ यह जो जो चोशुनो चाव 
कोन विधि भागनते जो बढ्चो । वृन्दावन हित रूप रसिक 
प्रीतमको लहदनो सुकृत करचो ॥ ३६२ ॥ 

ह रांभ सत्कार ॥ 

एहो लाल झूलिये तनक धीरेधीरे।काहेको इतनी रमक बढा- 
बत द्ुम उरझत चीरेचीरे ॥ जो तुम झुक झुक झूटनेके मिल 
आवत हो नीरे नीरे | नागर कान्ह डरात न काहू छेत शुजन 
भीरे भीरे ॥३६३ ॥ 

राग यूसन ॥ 

झोका दीजो सम्हारके मेरी सारी न लछटके । सघन कुंज हुप- 
डारकंटीली काहू छोर जिन अटके ॥ उन बातन अब भेंट नहीं 
कछ ओर धोखे जिन भटके । ललित किशोरी छाल जाओ घर 
काहेको चटके मटके ॥ ३६४७ ॥ 

राग मछार। 

केसे झुलों हिंडोरे बतियां माने नाहि हरी । बरजो न मानत 

यह काहूको लोककी लाज टरी॥ हाह्य खात यह तो पैयां परतहे 


हिंडोराझूलनछीला । (११३) 


प्रेमके फंद परी । रसिक गोविंद अभिराम श्यामने श्रुज भर अंक 
भरी ॥ ३६५ ॥ 
राग बडहस मलार । 

हिंडोलनामें काईं छे झूला राज ) ज्वारा झूलत हिया लरजे॥ 
रत्न जड़ितके खंभ जडाये अगर चंदनके पटा । रेशम डोर पवन 
पुरवेया जुरआई सावनकी घटा ॥ श्यामरा झूलें श्याम झुलावें 
कालिंदीके तटा । उड उड अँचरा परत श्रुजन पर निरखत नागर 
सदा ॥ ३६६ ॥ 

राग सारग । 

फूलनके बँगलेमें राजें पिया प्यारी हो | फूलनके भ्रूषण विचिच 
सोहें अंगअंग फूलनके वसन वदन छबि न्‍्यारी हो॥ फूलसे 
बुखारविंद वचन फूलन सम फूली सखी तनमन शोभा छेखि भारी 
हो ॥ जेैसो ही समाज साज आज नारायण मानो छुंंज मवनमें 
फूली फुलवारी हो ॥ ३६७ ॥ 

कवित्त ! 

फूलनके खंभा पाट पटरी सुष्ूलनकी पूलनके फुँदने फंदेह लाल 
डोरे में । कहें पदमाकर वितान तने फूलनके छूलनकी झाल्हें स॒- 
झूलत ककोरें में ॥ एूलरहीं फूलन सुष्ूल फुल्वारी तहां फूलके 
ही फरस पफ्े हें छंंज कोरे में ॥ कि फूलभरी फूल जरी 
फूलनमें पूल ही सी पूल रही फूलके हिंडोरेमें ३६८ ॥ 

रंग कान्हरा पद । 

फूलनकी चन्द्रकला शीश फूल फूलनको फूलनके झुमका श्रवण 

सुकुमारीके । झूलनकी बन्दनी विशाल नथ फूलनकी फूलनको 


ध्‌ 


(११४) रागरत्नाकर | 


बेंदा भाल राजत इुलारीके॥फूलनकी चम्पाकली हारगले फूलन- 
गजरा ललित कर प्यारीके । फूलनकी पगमें पायल 

नारायण फूले फूले भाग सदा छाडिली हमारीके ॥३६९॥ 

कबिति। . 

फूलन चन्दोआ तने फूलन फरस बिछे फूलनकी सेज औ 
फूलन छबि छेरही ॥ फूलनकी गरे माल फूलन क्रनफूल फूलनको 
टीको मांग फूलन भरे रही ॥ फूलनके वद्ध औ अुंगार सब फू- 
लनके विक्रम वृगेश मन उपमा बने रही ॥ फूली फुलवारी जामें 
बेठी प्राणप्यारी आज देखत बसन्‍्त या बसन्‍्त ऋतु है 


रही ॥ ३७० ॥ 
शग पीलो । 
सो तू राखले री झूटा तर भये। इत नव छुंज कदम 
लों फ्सरत उत यमुना छों गये ॥ आवत जात छता निरवारत 
कुमुम बितान छये । कल्याणके प्रश्ू रीझ विवस भये झूलत नये 
नये ॥ ३७१ ॥ 

५ मेरो छांडदे अँचरवा में तो न्यारी झुलोंगी | झूटनमिस मोहन 
लुँगरेयां अजहूँ टहोकत ना थ्ूलोंगी ॥ ललता संग रंगीले झूल 
झुल झूल मंनहीं मन फूलोंगी । ललित किशोरी तरल पैंग कर 
लालन तो सँग सम तूलोंगी ॥३७२५॥ 

. शग दांद्रा । 
सुनसखी आज झूलन नहिं जेहों॥श्यामसुँदर पिया रस लंपट 
है अतिही ढीठयो देत । झुटा तरल करे पाछेते धाय श्ुजनभर 
लेत ॥ चितवन चपल चुरावत अनते हमें जनावत नेह । रसिक 
गोविंद अभिराम श्याम सँग क्‍यों न जाय रस लेह ॥ ३२७३ ॥ 


हिंडोराझुलनलीला । (११७५७) 


राग सोरठ | 

कौन समय हूठनको प्यारी झुलो ललित हिंडोरे । रंग बिरंग 
घटा नम छाई बिच बिच पा चम्रक सुहाई परत परम सुखदाई 
चलत समीर झकोरे॥ विविधभाँति पक्षी वन बोलें श्गिन सहित 
मग विहरत डोले जीवजंतु मिल करत कलोलें यही अचरज मन 
मोरे। कुसमचीर पहरे बजनारी साज समाज आज है भारी 
नारायण बलिजाएें तिहारी प्रीतम करत निहोरे ॥ ३७७ ॥ 

राग मल्ार। 

या ऋतु रूस रहनकी नाहि। बरसत मेच मेदिनीके हित प्रीतम 
हरप बढाहीं ॥ जे बेली श्रीषम ऋतु जरहीं ते तरुवर लपठाहीं । 
उमडी नदी प्रेम रस माती सिंथु मिलनको जाहीं ॥ यह संपदा 
दिवस चारककी शोच समझ मनमाहि । सूर झुनत उठ चली 
राधिका दे दूती गलबाहीं ॥ ३७० ॥ 

राग गौरी । 

झूलनहार नई कौन है ॥ श्यामाके सँग रंग भरी सोहत सखी 
नवेल। अति सुन्दर तु सामरी मानो नील मणिनकी बेल ॥ 
स्वेद कम्प रोमाँच हो जान परत कछु और | झुक झुक झूटनमें 
मिले हँस छुवारे लजोई होत ॥ निरखो झूलन नेहकी सखी चतुर 
शिरमौर । हम जानी जानी सभी सखी यह झूलन कछु और ॥ 
सभी छकाई नागरी दृगन सुधारस प्याय । कपट हूप घर 
मोहनी प्रगट भह ब्रज आय ॥ ३७६ ॥ 

शगण यसने | 

झूलत को श्यामाके सैंग सखी सामरी प्यारी है।कजरे नयन 

सैनसों बतियाँ अँखियन कोर कटारी है ॥ जोबन जोर मरो 


(११६ ) शगरत्नाकर । 


भऔौंहकी रूलित किशोरी वारी है। लल्ति करी परिहास कही 
यह नागर नंददुलारी है ॥ ३७७॥ 
राग शँझोटी | 
श्यामाजी झूल पारी पोखार्‌ । पार गावत है उंचेस्वर कोकिल 
रही मौन छुख धार ॥ रमकनकी दमकन नग भ्रूषण शोभा विपि- 
न निहार। चौकाकी चमकन पर डाहू श्वेत दामिनी बार॥थरक- 
तहे अतर अतराट शिर पर सूही सार । न उर पीतकंचुकी 
गम श्रमकण बार ॥ स॒जनी री इक साँवारे आई झूलनको 
।ताके सँग झुलत हें प्यारी करत अधिक घनुहार॥ कौन 
गाम क्‍या नाम तिहारा कारिये कृपा विचार | तरुणिनमें अति 
सुंदर प्यारी चतुरनमें वर नार॥ललिता कहे बोल री सामर नातर 
देहुँ उतार । राजस॒ता सँग झूलन आई दियो ढीठ डर डार॥ 
डोरी 80 ललिता ने दोऊ दिये रा । हँस पुनि चपल 
बलेयाँ लेवे कोउ पीवत जल वार ॥ सेननमें समझावत झुखसे 
वचन न सके उचार। नंदगामकी ओर बतावे ऊंचे हाथ पसार ॥ 
अँचराकी सरकनमें कौस्तुभममणिकी परी चिन्हार। हर हर हँसत 
सकल व्रज सुंदरी यह वोही खिलवार ॥ नईंपाहुनी आई झूलन 
बेठी दूँघट मार । वृन्दावन हित रूप बलिगई छद्म न सकत 
उघार॥ ३७८ ॥ हा ते 
.._ बॉकी छबि झूलत प्यारी बाँकी आप बिहारी बॉके बाकी सँग _ 
सडमारी ॥ वांकी घटा घिरी इत चमकन चपलाहँको न्यारी। 
किशोरी बांकी घुसकन बंक पेंग पर वारी ॥ ३७९ ॥ 
राग पील खेमटेकी राहमें । हो ि 
कौन चढे पहले सुरंग हिंडोरे । सोई करत लहर 7र हिये हित 
रमकदेत जोराजोरे।गावत राग तान मधुरे स्वर कोटि काम चित 
चोरे। रसिक प्रीतम यह होड पियापरी रीझ देत तृण तोरे॥३८०॥ 


हिंडोराझलनलीला । (११९७) 


| राग सोरठ । 

गाय चरायके गिरि धारयो तुम्हें झुछलन समझ कहाहै। अति- 
सुकुमार प्रिया गौरांगी ता सँग झूलोहि चाहे ॥ हम जो सिखावें 
तैसेहि सीखो कहा फिरत हो भरे उमाहै | बंदावन हित हूप बलिगई 
ज्यां पायोके वाँ है ॥३८१ ॥ ४ । 

राग बरवा सारण । 

तेरी झूलन अति रस सानी छुखदानी श्रीराधा वक्म छाडले । 
गावत बजावत रिझावत 22052 तरंगन सब मिल आव रे॥ 
सब श्रृज्ञर हार फूलनके प्यारीको पहरावत मनमें चाव रे | शधे- 
वर कृष्ण याही कृपा करविपिन बसावो अनत न जाव रे ॥३८९॥ 

राग मलार । 

झूलो तो स॒रंग हिंडोरे झुलाऊँ। मरुवे बयार कह हित चित दे 
तन मन खंभ बनाऊं ॥ सुध पटली बुध डांडी बेलन नेह बिछोना 
बिछाऊं। अति अवसेर घरूँ दुक कलसा प्रीति ध्वजा 5 कर 
ग्रजन कुहक किलक मिलबेकी नेह नीर बरसाऊं। 
गिरिधरन लालको जो इकले कर पाऊं ॥ ३८३ ॥ 

भीगत कब देखूँ इन नयना। राधाजूकी सुरँग चनरी मोहनको 
उपरेना ॥ श्यामा श्याम कुख तन चितयो यत्न कियो कछु में ना। 
श्रीभटके प्रधु नयनन निरखत जुर आईं जल सेना ॥ ३८४ ॥ 

भीगत "2 दोऊ आवत। ज्यों ज्यों बूँद परत चुनरी पर 
त्यों त्यों दरिउर्‌ लावत ॥अधिक झकोर होत मेघनकी हे तरछिन 
बिलमावत । वे हँस ओट करत पीतांबर वे चनरी हु अदा ॥ 
तैसेहि मोर कोकिला बोलत पवन बीच घन धावत। ले 
कर मन्द घोर स्वर राग मलार बजावत॥ भीजे राग 
दोऊ भीजे तनु छबि पावत । सूरदास हारि मिलत परस्पर प्रीति 
अधिक उपजावत ॥३८५ ॥ 


(११९०) रागरत्नाकर । 


होरी छीला। 
- “*- 22:७०: कह2-- 
राम जक़ला। हर 
प्यारी पिया दोऊ खेलत होरी । ननन्‍्द्रनैंद्न अजराज सॉवरो 
मम ॥ परमानन्द प्रेम रस भीने लिये अबीर भर 
। करत मनमें चित चोरी ॥ शुजमर अंक सकुच तंज गुंढ- 
जन बिचरत हैं मिल जोरी। छूटी अलकों उरझी कुण्डलसों बेसर 
2 ॥ जल 898 कर कह्ृण कक 
कारी केसर भर । छिर्कृत फिरित हुलस लिये हर्षत निर- 
खत इँस मुख मोरी ॥ चलो क्यों होहयो वोरी ॥ चनि गोडुल: 
धनि घनि अ्रीवृन्दावन जहेँ यह फाग रच्योरी। औरसरंग रीक्षरहे 
ब्रजपर वारों वेकुण्ठ करोरी ॥ झुक्ति काशी जहँ थोरी ॥३८६ ॥ 
राग होरीसारँंग। 
श्यामा श्याम सों होरी खेलत आज नहई। नंदर्नेंदनको राधे 
कीनो माधव आप भईट ॥ सखा सखी भईं सखी सखा भये यशु- 
परी रा था उस । पड” मो यम रस 
श्याम सामरी राधे या सूर । पलट्यों रूप 
यशुमतिकी सुध बुधि विसर गई।॥ झूर श्यामकों बदन बिलोकत 
उधघरगई कलई ॥१८७ ॥ - 
राग जड़ला ! 
का ब्रजमें केसी धूम मचाई ॥ इत ते आई छवेरि राधिका उतते 
र कन्हाई। खेलत फाग परस्पर हिल मिल या छबि बरणि न 
जाई॥ घरे घरबजतबधाई॥ बाजत तालघृदंग झांझ डफ मंजीरा 
सहनाई।उडत गुलाल छाल भये बादर केसर कीच मचाई॥ मनो 
मवा झर लाई॥राधे सैन दई सब सखियन यूथ यूथ मिल धाईं! 


होरीलीला । (११९ ) 


पकरोरी पकरो श्याम सुंदरको गृह अब जान न पाई ॥ करो अपने 
मन भाई॥छीन लियो मुख मुरली पितांबर 5४४ उढाढे। 
बेंदी भाल नयनमें काजर नकबेसर पहराई ॥ मनो नई नारि 
बा ॥ कहाँ गये तेरे पिता नंदजी कहाँ यशोमति माई । कहां 
गये तेरे सखा संगके कहां गये बल भाई॥ तुझे अब लेत छुडाई॥ 
फग॒वा लिये बिन जान न दूँगी कारियो कोटि उपाई । छेहों चुकाय 
कसर सब दिनिकी तुम हो चोर चुराई। छीन दि माखन 
खाई ॥ घनि गोकुछ धनि घनि औधृन्‍्दावन धनि यमुना गई 
राई । राधा कृष्ण युगुल जोरी पर नंददास बलिजाई ॥ भरी 
उर रही नसमाई ॥ शेट८॥ 
राग सारँंग। 
सा रसियाको नारे बनावो री । कटि लहँगा गल माह कंचुकी 
चुदरी शीशउदढ़ावो री॥गाल गुलाल हगनमें अंजन बेंदीमाललगा- 
वो री।नारायण तारी बजायके यशुमतिनिकट नचावों री ॥३८९॥ 
राग जंगलासिध । 
श्याम मोसे न खेलो होरी पालागों कर जोरी॥ गैयां चरावन 
में निकसी हूँ सास 2 चोरी। सगरी चुँदरिया रंगन मिजो- 
वो इतनी सुनो बात ॥ छीन झपट मोरे हाथसे गागर 
जोरसे बहियां मरोरी । दिल घडकत मेरो सांस चढ़त हेदेह कंपत 
गोरी गोरी ॥ अबिर गुलाल लिपट गयो सुखसे सारी रंगमें 
बोरी । सास हजारन गारी देंवे अह बाल्म जीती न छोरी ॥ 
फाग खेलके तैने रे मोहन क्या कीनी गति मोरी । मूरदास आनंद 
- भयो उर लाज रही कछु थोरी ॥ ३९० ॥ 
राग जंगला । हप 
कर थारे करंगी कपोलन लाल जी म्हारी अँगिया गा ॥यह 
ऊँगिया नहिं धन॒प जनकको छुअत डुटो ततकाल।नहिं अँगिया 


( १२० ) गागरत्नाकर । 


गोतमकी नारी छुअत उडी नँदकाल॥ कहा विलोकंत श्रुकुटी कु- 
टिल कर नहीं पूतना खाल । यह अँगिया काली मत समझो जा 
नाथ्यो पाताल॥गिरिवर उठाय भयो गिरिधारी लाला नहीं जा- 
नो ब्रजबाल । जाओजी खावो सुदामाके तंडल गौवनके रखवा- 
ल ॥ इतनी सुन मुसकाय साँवरे लीनो अबिर गुलाल ! सूर श्याम 
प्रथु निरख छिरक अंग सखियन कियो निहाक ॥ ३९१ ॥ 
राग भ्पाली ज॑ंगला । 
डगर मोरी छांडो श्याम बिंध जावोगे नयननमें।पभूल जाओगे 
सब चतुराई छाला माहूंगी सैननमें ॥ जो तोरो मनमें होरी खेल 
नकी तो लेचल कुंजनमें ॥ चोआ चंदन और अर्गजा छिरकूंगी 
फागनमें॥चंद्रसवी भजबालकृष्णछबि लागीहे तनमनमें॥२९२॥ 
राग ज॑ंगला । 
जनि जा ओ री आज कोऊ पनिया भरन ॥ ठाढो मगमें मो- 
हन इक इकको मारत पिचकारी तकतक॥जिनको चाहत तिनका 
रंगमें भिगोय डारेगारियां देन लागो न्‍्यारो बक बक ॥ उनको 
देखके उलटी दौर आईं मुख अपनो इक बारी ढक ढक ॥ शीश 
कंपन लागो पॉय थकन लागे छतियाँ करन छूगी न्‍्यारी घक 
घक ॥ आई बसंत बिरहोंकी मौजसों सब्‌ रंग रहो बनवारी 
छक छक ॥ मौज हरी तिहारों यही रंग रहेगो संग चलनको में 
रही तक तक्‌ ॥ ३९३ ॥ ः 
राग गजल। 
मची है आज बंशीबट पे होली । खडा नट गैलमें भर रंग कमो 
ली॥ गई थी मेंअभी दि बेचबे को, झपट मोहन मली छुख मेरे 
रोली॥पटक मडुकी झपट अंचल झुटक कर, लपट दरकाई चूनर 
और चोली.॥ अजब नट खटहे नंदका हँस मटक कर, छगा 
बातोंमें मेरी नीबी खोली ॥ ये रूखि में ढीठता उस नंदके की, 


होरीडीछा । (१२१ ) 


कहा में क्‍यों जी यह कया है ठठोली ७ अठकते हो जो हरदम 
हमसे मगमें चलो अब माफ कीजे होली होली । नहीं हूँ दासी में 

कृष्ण तेरी बस, अब हम्रसे न बोली टेढी बोली ॥ ३५४ ॥ 

रगाग बरवा होरी। 

मोको रगम बोर डारी रे इस नंदके छेल विह्ारी। ले बूका मेरे 
सन्मुख आवे मर पिचकारी मेरे छुख पर डारे छे करवा ऊपर ढर- 
कावे ऐसो ढीठ विहारी॥कहा करूँ कहां जाऊं मोरी आली या 
बनमें अब भई कुचाली चितवन हँसन फाँंस गल डारे ऐचत है 
मोरी सारी।जेकर पारऊँ पकरूँ वाको हों भी कसर कछ ना राखों 
. बह्मादास हियमें अभिलाषों सुख मीडों गिरिधारी ॥ ३९५॥ 

राग होरी। 

छेल रंग डार गयो मोरी बीर | भीगगयो अति अतल्स रोटा 
हरित कंचुकी चीर ॥घालत झुंकुम ताक कुचन पर ऐसो निपद 
बपीर ।छलछित किशोरी. क्र बरजोरी घुखसों मलत अबीर॥३५९६॥ 

रंगन भीग गई हो मोहन सारी सुरख नई । बरजत ननदी 
पहिरत निकसी अबही मोल रूईं ॥ नेक अनोखी गारी गावे या 
मति किन हूँदुई ॥ देया सखी या गोकुलबसके ऐसी कभ्ू न 
भई ॥ ३९७ ॥ 

; राग परज। 

होरी रे मोहन होरी रंग होरी । काल्ह हमारे आंगन गारी दे 
आयो सो कोरी ॥आय अचानक श्ुज भर पकरी गहि बैयां जो 
मरोरी | देया सखी यह निठुर नन्‍्दको कीनी मोसों जोरा 
जोरी ॥ ३९८॥ 

रंग होरी में प्रीतम पाया मेरा दांव लगा । सुन री सखी तोहिं 
सांची कहत हों तें मेरा लाल बताया बहुत दिनन पाछे मोरी 


(१२२) शगरत्नाकर | 


सजनी सुहाग भागं में पाया । दैया सखी या गोकुल बसके 
किया अपना मनभाया ॥ ३९९ ॥ 
राग ज॑ंगला। 

या मोहना मोहिं आने ठग्योरी सखीको रूप धरचो नदनंदन 
आयो हमारी पौरी ॥ में जान्यों कोई परम सुन्दरी आईं हमा- 
री ओरी हे धायके में चरण गह्मो री ॥ चरण पखार मन्दिर ले 
आई हँस हँस कंठ लग्यो री। सुन्दर वर्ण मधुर स्वर सजनी तब 
मेरा जिया वश भयो री ॥ प्रेम तन होरही बोरी ॥ मोहिं लिवाय 
गई कुअनमें कर छल बल बहुतेरी । निपट इकेली मोहिं जान 
मेरो तन मन गद्यो री ॥ ढीठ छलिया ननन्‍्द॒को री ॥ ऐसो 
री यह कुजबिहारी याते कोउ न बच्यो री । सूरदास बजकी 8- 
खियनमें पारत्रह्म प्रगटयो री ॥ जानें सबको री ॥ ४०० ॥ 

अनुरागलीला। 


+--->श्शड्ड्फपीाा- 


राग खंमाच । 

दशंन देना प्राण प्यारे।नंदलला मेरे नेनोके तारे ॥ दीनानाथ 
दयाल सकल ग्रुण नवकिशोर सुन्दर सुखवारे । हम मोहन 
प्रन रुकत न रोक्यो दर्शनकी चित चाह हमारे ॥ रसिक खुशाल 

. मिलनकी आशा निशि दिन सुमिरन ध्यान लगा रे॥ 8०१ ॥ 

राग सोरठा | 

तोहिं डगर चलत का भयो री बीर। कहूँ पगकी पायल कहूँ 
शिरकों चीर॥भई बावरी न कछु सुध बुधि शरीर । तेरे मतवारन 
सम झूमत नयन । मुख भाषत है तू अति विरहके बेन ॥ मानो 
घायल काइने करी दगनतीर ॥ मोसों नारायन जिन रख दुराव 


अतुरागछीछा |] (१२३) 


जोतू कहेगी सोई में तेरो कहूँ उपाय ॥जासों रोग हू. घंटे हंटे 
सकल पीर ॥ ४०० ॥ 

राग पील । 
'. आली री तू क्‍यों रही शुरझाय । पनिघट गई जबुनाजल 
भरने आई है रोग रूगाय ॥ केशो कारो चंद्र उजारो ठोना डार 
गयो। करो उपाय सखी अब मेरों ब्रजनिधि बेद मंगाय॥४० ३॥ 


शंग शमकली । 


मैं श्याम. दिवानी मेरा दरद न जाने कोय । शुली ऊपर सेज 
पियाकी किसविधि मिलना होय ॥वायल चायलकी गति जाने 
जिस तल छागी होय । मीराके प्रश्ुु गिरिधर नागर बेद समलिया 


होय ॥ ४०४ ॥ 
राग देश । 
नारी हू न जाने बेदा निपट अनारी रे | बूटी सब झूठी 
औषधि नकारी रे ॥ जाउ बेद घर अपनेको मोरे पीर भारी रे! 
यझुना किनारे ठाढी ओढ कसूमी सारी रे ॥ नंदजूके ढोदा मोहिं 
नेयना भर भारीरे | गोझुलमें बेद वसे साँवरो विहारी रे । 
वाहीको बुलायके दिखाओ मेरी नारी रे ॥पृरुषोत्तम प्रश्न बेद 
हमारे वाही छबीलेते लगी है मेरी यारी रे ॥ ४०५ ॥ 
सवेया । 
काहेको बेद बुलावत हो मोहिं रोग लगाय न नारी गहो रे॥ 
वो मधुआ मधुरी घुसकान निहारे बिना कहो केसे जियो रे ॥ 
चन्दन लाय कपूर मिलाय गुलाब छिपाय दुराय घरो रे॥ ओर 
इलाज कछ न बने ब्रजराज मिलें सो इलाज करो रे ॥ ४०६ ॥ 


(१२७) रागरत्नाकर । 


कवित्त। 


कोउ कहो कुलूटा कुलीन अकुलीन कोऊ, कोऊ कहो रंकन 
कलंकन कुनारी हूँ॥ केसो देवलोक परलोक तिरलोक में तो, लीनो 
हों अलोक लछोक लीकन ते न्यारी हूँ ॥ तन जाओ घन जाओ 
देव गुरुजनन जाओ, जीव क्‍यों न जाओ नेक टरत नटारी हूँ ॥ 
वृन्दावन वारी गिरिधारीके झुकुट वारी, पीत पट वारी बांकी 
सूरति पे वारी हूँ ॥ ४०७॥ 

घर तजों बन तजों नागर नगर तजों, बंशीवट तट तजों काइं 
पे न लजहों॥ देह तजों गेह तजों नेह कहो कैसो तजों, आज काज 
राज बीच ऐसे साज सजहों ॥ बावरो भयो है लोक बावरी कहत 
मोको, बावरीकठेते में काइू ना बरजहों ॥ कहैया सुनेया तजों बाप 
. और भेया तजों देया तजों मैया पे कन्हेया नहिं तजहों॥४०८॥ 
: तौंक पहिरावो पांव बेरी ले भारवो, गाढे बंधन बँधावों औ 
खिंचावो काची खाल सों॥बिष ले पिछावो तापै घूठ भी चलाओ 
मांझी, थारमें बहाओ बांध पत्थरकमालसों ॥ बिच्छू ले बिछावों 
तापे मोहि ले सुतावों फेर, आग भी लगावो बाँध कापर दुसा- 
लसों ॥ गिरिसे गिरावो कालीनागसे डसावो, हाहा प्रीति 
नाछड़ावो गिरिधारी नंदलालसों ॥ ४०९ ॥ 

सवेया । 

मोरपखा घुरली वनमाल लगी हियमें हियरा उमँग्यो री॥ता 
दिनते निज वेरनको में तो बोल कुबोल सभी जो सह्यो री ॥अब 
तो रसखानसों नेह लग्यो कोऊ एक कहो कोऊ लाख कहो री ॥ 
और ते रंग रहो न रहो इक रंगरंगीलेते रंग रहो री ॥ ४७१० ॥ 


अनुरागलीला । ( १३७ ) 


कवित्त । 

जिन जानो वेद तेतो वादकी विदित होय, जिन जानो लोक 
लोक लिकन पे लमरो ॥ जिन जानो तप तीनों तापन सो तप 
तप, पंच अग्नि संगले समाधि धर्चमरों ॥ जिन जानो जौंग तेतो 
. जोगी जुग ज जिये, जिन जानों जौत सोऊ जोत ले जर मरो॥ 
हों तो देव नन्‍्दके कुमार तेरी चेरी भई,मेरों उपहास कोड कोटिन 
कृकर मरो ॥ ७११ ॥ 

कल 

सुन्दर मूरति दृष्टि परी तब ते जिय चंचल होय रहा है ॥ 
शोच संकोच सभी जो मिटें अह बोल हइुबोल सभी जो सहा है॥ 
रैनि दिना मोहिं चेन न आवत नेनन ते जल जात बहा है ॥ तापे 
कहे सखी लाज करो अब लाग गईं तब छाज कहाँ है ॥७१४॥ 

राग भेरवी। 

लाग गईं तब लाज कहाँ री | जे दृग लागे नन्दनँदनसों 
औरनसों फिर काज कहा री ॥ भर भर पियें प्रेमरस प्यालेओछे . 
अमलको स्वाद कहा री । व्रजनिधि ब्रज रस चारूयों चाहे या 
सुख आगे राज कहा री ॥ ४१३ ॥ 

राग पीलू । 

लागी रे लगनियां मोहना सों ॥ झुन्दर श्याम कमल दल 
लोचन ननन्‍्दजूको छेल चिकनियां । कछु टोना सा डार गयो री 
कैसे भरन जाऊं पनियां ॥ कृष्णदासकी प्यास मिंटे जब निरखो 
गिरिके घरनियां ॥ ४१४ ॥ 

रा राग 3090 सोरठ । हे 

आज मोहन इंसन ! 3 अरुणा 

मोतियनकी लर पांति दशन ॥ व शोभाके हग रहेव्मासे पीने 


(१२६ ) रागरत्नाकर। 


लगे भर भरके पसन | नारायण तबसों मोहिं सजनी सुधि न 
रही निज वदन वसन ॥ 8१५ ॥ 
राग कान्हरो । 

आज बजराजकी देख शोभा नई गई तल भ्रूल सुध भई हों 
बावरी ॥ अधर रेंग पान शुसक्यान जादू भारी ताहू पे चित 
हरन हगनके भाव री । कुंडलनकी हलन छलन मन मदनकी 
चलत गज चाल वश करनके चाव री ॥ निर्खके रुप नारायण 
हरष्यो हियो कौनसे भाग्यसों लग्यो है दाँव री ॥ ७१६ ॥ 

शण खटद । 

आज नन्दलाल्सुख चन्द्र अयनन निरख परम मड़ल भयो 
अवन मेरे ॥ कोटि कंदर्प लावण्य एकत्र कर वारों तबहीं जबहिं 
नेक हेरे ॥ सकल सुखसदन ह्षत वदन गोपवर प्रबूछद्ूठल मदन 
जनो संग घेरे । कहो कोउ केस हूँ नाहि सुधबुध रहे गदाधर मिश्र 
गिरिधरन टेरे ॥ ७१७ ॥ 

मुकुट माथे धरे खोर चन्दन करे माल झुक्ता गरे कृष्ण हेरे ॥ 
पीतपट कटि कसे कर्ण कुण्डल लसे निशिदिना उर बसे प्राण 
मेरे ॥ छुरलिका मोहनी कर कमल सोहनी ले कनक दोहनी 
खिरक नेरे॥ लाल लोचन बने ललित रपमें सने सैनसे अन- 
गिने ग्वाल टेरे ॥ किंकिनी काछनी देत शोभा घनी देख कौस्तुम 


मनी सर छकेरे ॥ प्रभु छबीलो रगीलो रसीछो आली लग्मसे मगर 
मनमें बसेरे ॥ ७१८ ॥ 


राग बिलावल। 
, _ माई री आज और काल्‍्ह और दिन प्रति और और देखिये 
* रसिक गिरिराज धरन॥दिन प्रति नई छबि बरणे सो कौन कवि 


अनुरागलीला | ( १२७ ) 


नितही श्ज्ञर बागे वरन वरन ॥ शोमार्सिच्रु श्याम अंग छबिके 
उठत तरंग लाजत कोटिक अनंग विश्वकों मनहरन ॥ 
प्रभु श्रीगिरिधारीकों स्वरूप सुधा पान कीजिये जीजिये रहिये 
सदाही शरन ॥ ४१९ ॥ 

माई री आजको शद्भार छुमग सावरे गोपाछजीको कहत न 
बने कछ देखे ही बन आवे ॥ भूषण बसन भाँति भांति अंग अद्भ 
अद्भत कांति लटपटी झुदेश पाग चित्तकों छुरावे ॥ मकर क्ुण्डल 
तिलक भाल कस्तूरी अति रसाल चितवन छोचन विशाल कोटि 
काम लजावे ॥ कंठ श्रीवनमार फेंटा कटि छोरन छबि हरष 
निरख त्रियनके धीरज मन न आवे ॥ मेरे संग चल निहार ठांढे 
हरे कुञ्न द्वार हित चितकी बात कहत जो तेरे जिया भावे ॥ 
चतुभुंज प्रथु गिरिधारीकों स्वरूप सुधा पीवत नयननघुद तृप्त हूँ 


न आबे ॥ ४२० ॥ 
राग सेरवी। 
छ्बि हर बनी बनवारी की । मोर शुकुट मकराकृत कुण्डल 
अलकां पूँघ॒वारी की ॥ मृदु घुशचकान आन नयननकी को बरणे 
गिरिधारी की । कृष्णदास युगल जोरी पर॒ तन मन धन सब 
वारी की ॥ ४७२१ ॥ 
राग कान्हरा। 
री हों तो या मग निकसी आय अचानक कृष्ण कूँवर 
ठाढे री अपनी पौर । दृष्टि हूँ से दृष्टि मिली रोम रोम शीतलभई 
मनमें दीखत कछु काम रौर। लाल पाग लिपटी भाल परी 
री श्रुजन पर पान खात मुसकरात और किये चन्दन खौर । 
सूरदास मदनमोहन बॉकेबिहारी लाल मनमें आवत कब मिलूँ 
गी दौर ॥ ४२२ ॥ 


(१२८ ) रागरत्नाकर । 


राग सिद्दरा । द 
एरी में तो सहज स्वभाव गई नन्‍्दजूके तहां देख्यों सुख और । 
इकले श्याम नईकी घज सों ठाढे भवनकि पौर ॥ रतन श्रृज्ञार 
बहार हँसनकी माथे केसर खौर । नारायण सो छबि हग छाई 
रही न काजर ठौर ॥ ४२३ ॥ 
राग कालिंगड़ा । 
भवन ते निकसे नन्दकुमार । पँचरंगी चीरा शिर सोहे चितवन 
पै बलिहारी ॥ कानोंमें मुतियनको चौकडा गल फूलनको हार । 
नारायण जे आपहि सुन्दर तिनको कहा श्ृज्ञर ॥ ४७२७ ॥ 
राग बिहाग। 
सुपनेमें दरश दिखाय मोहन मन हरलीनो प्यारे । रैनि दिना 
मोहिं कल न परत है तलफत जिय अकुलाय ॥ ललित त्रिमंगी 
माधुरी मूरत नयननमें रही छाय । कृष्ण प्रिया छबि देख मनो- 
व दामन गई हों बिकाय ॥ ४२५ ॥ 
के राग देश। 
हँसके मारी मेरो मन लेगयो बडी बडी आँखन वारो कारो ॥ 
. भौंह कमान बान जाके लोचन मेरे हियरे मारे कसके । रजा 
रजा भयो री कलेजा मेरा भीतर देखो धसके ॥ यत्न करो यन्तर 
लिख ल्याओ ओषध ल्यावो घसके । रोम रोम विष छायरहो है 
कारे खाइयों डसके ॥ जो कोइ मोहन मोहिं आन मिलावे मोहन 
गल मिलूंगी हँसके । चन्द्रसवी भज बालकृष्ण छबि क्‍या री 
करूँ घर बसके ॥ ४२६ ॥ 
. राग खम्माच। 
सुन्दर मुख सुख सदन श्यामको निरव नयन मन थाक्यो । 
बारिक होय बिथिनसों निकस्यो उचक झरोखे झाक्यो ॥ लालने 


अनुरागलीला । (१२५९ ) 


इक चत्राई कीन्हीं गंद उछाल गगन मिस ताक्यो। बहुरो छाज 
बैरन भई मोको में ग्वॉरन घुख ढाक्यो॥ कछू करणगये प्रेम चितवन 
सों ताते रहत प्राण मद छाक्यो।सूरदास प्रश्ुु सवेस लेगये हँसत 
हँसत रथ हॉक्यो ॥७२७ ॥ 
ग़गग देश! 
अपने गहसे निकसी अबलासी इजको चांद चढचौ। कोऊ 
कहे काहूकी सुन्दर कोऊ कहै काहूकी दासी॥आगगे मिले नन्‍्दजूके 
ननन्‍्दन मारत गेंद मचावत हांसी। पूँघटकों पट छूट गयो री 
दूजकी होगई पूरणमासी ॥४२८ ॥ 
कु राग प्रभाती । हे 

मुकुट बंसीवारेने मन मेरा हरलीना । हों जो गईं यज्ुना 
जल भरने आगे मिले रसभीना ॥ झुझको देख मुसकात सांवरा 
चितवनमें कछु टोना । विवश भई जल भरन बिसर गयो घडा 
घ्रणि घर दीना॥लोकलाज कुलकान बिसर गई तन मन अर्पण 
कीना | कृपा सखी भई रूप दिवानी अधर सुधारस पीना ॥ 

श्रीगोपाल धार उर अपने जन्म सफल करलीना ॥ ७२९ ॥ 

राग अडाना । 

हों गई यमुना जल लेन माई हाँ सांवरेसे मोही।सरंग केशरी खोर 
कुसुमकी दाम अभिराम कण्ठ कनककी डे इक ढुलकत पीताम्बरकी 
खोही ॥ नान्‍्हीं नान्‍हीं बून्दनमें ठाढो री बें बजावे गावे 
मालाकरी मीठी तानने तोलाकी छबि नेकद्टू न जोही। सूरश्याम 
मुरझुसक्यान छबि री अँखियनमें रही तब न जानों हों कोही ४३ ०॥ 
हरलियो है मेरो ० रा के अदासों 

... मन हर वा दुलारे । मुसकायके अद 
नयनोंके कर इशारे॥ इक दृष्टिमेंही वाने जाने कहा कियो हे। 


(१३० ) रागरत्नाकर । 


नहिं चेन रेन दिनमें वाके बिना निहारे॥ चीरके पेच बांके शिर 
मुकुट झुक रह्योहै । कटि किकिणी रतनकी नूपुर बजतहें प्यारे। 
बेसर बुलाक सोहें गले मोतियोंकी माला । कंक्न जडाऊ करें 
. नख चंद्रसों उजारे ॥ छबि देत आरसीमें सुन्दर कपोल दोऊ । 
बरछी समान लोचन नई सान पे सँवारे ॥ फूलोंके हाथ गजरे 
घुख पानकी ललाइई।कानोंमें मोतीवाले कंडलहू झलकें न्यारे ॥ 
लखि श्यामकी निकाई छुघबुच सकल गँवाई । बौरी बनाय मोको 
कितगये बंसीवारे ॥ जंतर अनेक मंतर गंडा तबीज टोना।स्याने 
तबीब पंडित कर कोटि यत्न हारे ॥ नारायण इन हगनने जब 
सब रूप देखा। तबसों भये हें ध्यानी उधरत नहीं रघारे ॥४३१॥ 

दिल ले गयो हमारो नदलाल हँसते हँसते | वृन्द[विपिनकी 
कुंजों जातीथी रस्ते रस्ते॥वह आगयो अचानक जूरेको कस्ते कस्ते। 
चित छुटपड़ा बदनपर बालोंमें फेस्ते फेस्ते॥मुशकलसे बची नागिन 
अलकोंसे डस्ते डस्ते। प्यारीके संग खडा था वह साँवरा बिहारी । 
हृग कोर मोर मेरे सेंनों जडी कठारी ॥ झुध बुध ही न तनकी 
सब भूलगई हमारी। यघुनाके तीर सुन्दर जहूँ फूली छुलवारी ॥ 
कछनी कमरसे काछे सुंदर सलछोना ढोटा । कस पीत वसन आछे 
कटि बांधे वह कछोटा ॥ गेयान केद्ट पाछे हृग देखनेमें छोटा । 
चित॒वनके बाण मारे सब भांतिसे है खोथ॥गोइुछकी गैल छुझ्न- 
से हँस पूछे आ बिहारी। थी संग उसके सुन्दर वृषभालुकी ढुलारी॥ 
क्या हेसकीसी जोडी आंखों लगी पियारी । में होगई दिवानी 
जबसे वह छबि निहारी ॥ वृन्दाविपिन कि गलियों दो चांदसे 
खडेथे॥म्सकाके करत बातें नयनोंसे हग लड़े थे ॥ मद हूप छबि 
छकेसे टलते नहीं अडे थे । सखियोंके यूथ केते बेहोश पडेथे ॥ 
आईं ललित किशोरी ब्रजबाल हँसते हँसते ॥ छंजोंमें लेगया छल 


अनुरागलीछा । (१३१) 


गोपाल हँसते हँसते ॥ कछ जादूकी सी पुडिया पृढ डाल हंसते 
हँसते ॥ हँसते वह करगयो बेदरदी बेहाल इंस्ते हँसते ॥ ४३२ ॥ 
सुन्दर अनूप जोडी अति मन की भावती॥ देखी में आज 
अँगमे कुंजनसों आवती ॥ अँग अंग देत शोभा भूषण जडाऊु 
आली। नयननमें सोहे कजरा अधरनपे पान लाली ॥ प्रीतमके 
काँधे कर धर प्यारी अनंद सो । हँसहँसके करत बातें घुख ललित 
चंदसों ॥ पंग धरत हौरे हौरे गति देख हंस राजे । बूपुर परम 
मनोहर अति मधुर मधुर बाजे॥यह माँतिसों मगन हे कीडा करत 
दोऊ । नारायण रसिकजन बिन यह रस न जाने कोड ॥8३३॥ 
शग देशसोरठ। 
राधा नंदकिशोर री सजनी जो मिले कुजनमें दोऊरी॥ शीतल 
झुगंध तीर यघुनाके बोलत शुक पिक मोर ।ज्यों तमालसे मिली 
है प्राधुरी ज्यों सावन घनघोर ॥ रसिकबिहारी बिहारन दोऊ 
मिल मीर क्षीर इकठौर ॥ ४३४ ॥ 
राग भेर 
भला रे रँगीले छेला तें जादू मोपे डारा | रसभरी तान छुनाय 
घुरलीमें मोह लियो प्राण हमारा ॥ तांडी आन मेरो जीयामें 
सगई जानत है जग सारा ! विउल विपिन विनोद विहारन 
इक पल होत न नन्‍्यारा ॥ ४३५ ॥ 
राग गजल । 
तैनें बंसीमें जो गाया मेरा जी जानता है॥ सैकडों बंसी सुनी 
और हजारों तानें वह मजा फिर नहीं पाया ॥ मेरा जी ०॥नाथने 
कूदके नाथ लिया कालीको | श्यामला श्याम कहाया ॥मेराजी ० | 
ऐसे भारको कौन उठावे मोहन । डूबते ब्रजको बचाया॥मेराजी ०॥ 


( १३३४३) रागरत्नाकर । 


जब द्रौपदीका चीर खींचा दुश्शासनने।अंबरको ढेर लगाया॥मेग 
जी०॥ कहांतक सिफत करूं: कृरणाकर तेरी कृष्णदासके मन 
भाया ॥ मेरा जी? ॥ ४३६ ॥ 
याद आता है वही बंसीका बजाना तेरा छागया द्लिपर 
मेरे तानका लगाना तेरा ॥जिस दिनसे दिलमें समाया क्‍यों नजरा 
आता नहीं। में पता केसे लगाऊं चोरका ठिकाना तेरा ॥ खुश- 
नुमा आवाज शीरीं उनके मायल दिल हुआ । अब कहूँ लगता 
नहीं फिरता हूँ दीवाना तेरा ॥ कानों में छुण्डल शिर घुकुट जुलफें 
तेरी क्‍या खूब हैं। यह अदा जीसे न भूले झलके दिखाना तेरा ॥ 
दाँवमें ऐसे फँसे ग्वाल और गोपी सभी । यह बयां किससे कहूँ 
गठओंका चराना तेरा ॥ नाग नाथन केशी मथन इंद्रका तोडा 
गहूर । सात बरसके सिनमें गोवरछनका उठाना तेरा ॥ हों शुनह- 
गार रोशन झुदतसे दरपे पडा। यह सिफत जाहिर जहांमें पार 
लगाना तेरा॥ ४३७ ॥ थे 
शगण भेरवी । 
श्रीकृष्णजीको ध्यान मेरे निशिदिनारी माई । माधुरी शत 
मोहनी सूरत चित्त लियोहे चुराई॥ छाल पाग लटक भार चिदृढ 
बेसर कंठमाल कर्णफूल ता सुखदाई।मोरपंख शीश 
धरे मोतिनको हारणरे बाजूबंद पहुँची कर झुद्धिका सुहाई। ॥झुद्- 
धण्टिका जेहर नूपुर बिछिया सुदेश अड्भ अड्ज देखत उर आनंद 
न समाई । मुरलीधर अधर श्याम ठाढ़े ब्रज युवती माहिं सत्त 
सुरन तान गान गोवरछन राई ॥ निरख रूप अति अनूप छाके 
सुर नर विमान वक्ठम पद किंकर दामोदर बलिजाई ॥ ४३८ ॥ 
साँवरे सों ध्यान मेरो निशिदिना री माई । मनके महल 
प्रीति ऊंज तामें यादवराई ॥ कोमल चरण श्याम वरण नख 
शिख चख चोंहदी होत पाँयन पर पेंजनी सो बिधना ने बनाई। 


अनुरागलीला । । (१३१३) 


दाहने पद पदम ताते टेडो कर धरत आली ऐसे चरण दुखके हरण 
हैं सदा झुखदाई ॥ लालसी इजार तामें कश्चनकों तार सखी 
काछिनी पचरंगी तापै किंकिणि छबि छाई । शुजमाल घुक्तमाल 
कंठ बनी कौस्तुभमणि पीतांबरकी चठक तामें दामिनि छुति पाई॥ 
बाजूबन्द पहुँची मैँदरी नगनकों अति चमत्कार अहण अधघर 
मुरली मधुर मधुर सुर बजाई । कमरूनयन कुण्डल कांति गण्डन 
प्रतिबिम्ब होत आनैदसों मुख सम्हार रह्यो री छुसकाई॥ मोर घुछुट 
अति चटकन पूँघ॒ारी अलकें झलक केसरको खौर उमंग चली 
सुंद्रताई । कहें भगवान हित रामराय पञ्जुको निहार श्रीग॒ुपाल 
ओऔशुपाल रसना लव॒लाई ॥ ४३५ ॥ 
राग ज॑गला | 

बट तर सांवरो ठाढो । पीत दुकूल गले बिच सेली चंह चीर 
बाढो ॥ मोर घझुछुट पीतांबर सोहे फेटा कस्त गाढो । घुरुषोत्तम 
प्रश्षु तुम्हे मिलनको मो हित अति बाढो ॥ 88४० ॥ 

. राग दोडी। 

जबते मोहिं नन्‍दनेंदन दृष्टि परो माई । कहा कहूँ वाकी छबि 
बरणी नहिं जाई ॥ मोरनकी चंद्रकला शीश घझुकुट सोहे। केसरको 
तिलक भाल तीन लोक मोहे ॥ कुण्डलकी झलक कपोलन 
पर छाई । मनो मीन सरवर तजि मकर मिलन आई ॥ ललित 
श्रुकुटि तिलक भाल चितवनमें टोना | खंजन औ मधुप मीन 
भूले मृग छौना ॥ सुंदर अति नासिका सुग्रीव तीन रेखा । नट- 
वर प्रभु वेष धरे रूप अतिविशेषा ॥ हँसन दशन दाडिम द्ुति 
मंद मंद हासी । दमक दमक दामिनि छाति चमकी चपलासी ॥ 

घंटिका अनूप वरणी नहिं जाई । गिरिधर प्रश्नुचरणकमल 

॥ बलिजाई ॥ ४४१ ॥ ु ह 


(१३४ ) रागरत्नाकर । 


राग लावनी । 

सखि कैसे करूं: में हाय न कछु वश मेरो । बिन देखे साँवरों 
चन्द्र दगनमें अँधेरो ॥ सखिऐसो सुन्दर नाईि कहूँ में सब जग 
हेरो । वाकी जो लिखे तसवीर सो कौन चितेरो.॥ सखि कठिन 
छेलको बिरह आन मोहि घेरो । सगरी निशि तारे गिनंतहि 
होत सबेरो ॥ सखि जो तू मिलावे आंजे वो रूप उजेरो | जबलीं 
जीवोंगी शुण न भ्ूलोंगी तेरो ॥ सखि नारायण जो नाहिं मिलेगो 
मनको । तौ नन्दद्वारपे जाय कहूँगी में डेशो ॥७४२॥ 


फी े 

बेद्रदी ठोहिं दरद न आवे। चितवनमें चित वशकर भेरी अब 
काहेको आंख चुरावे ॥ कबसों परी तेरे द्वारेपे बिन देखे जियरा 
घबरावे । नारायण महबूदब सॉवरे घायर कर फिर गेल 
बतावे ॥ ४४३ ॥ 

नयनों रे चितचोर बतावो । तुमहीं रहत मवन रखवारे बांके 
बीर कहावो॥तिहारे बीच गयो मन मेरो चाहे जिती सौंह खावो। 
अब क्यों रोवतहो दहमारे कहूँ तो थांग लगावो ॥ घरके भेदी 
बेठ द्वारपे दिनमें वर छुटवावों ॥ नारायण मोहि वस्तु न चहिये 
लेने हार दिखावो ॥ ४४४ ॥ 

देखे भन मान न मेरो । श्याम वरन चित हरन 
लाडिलो रूप नि मत से ॥ मद 
। नारायण 
स्वामी श्रीवृषभावद्छेवारिकों चेरो ॥ ४४५ ॥ 
राग मार । 

नहीं बिसरत सखी श्यामकी सुरतियां | हँसन दृशन झुति 

दामिनी सी दमकन चंदसे बदनसों अतिमूदु बतियांँ ॥ कुंडल 


अनुरागलीला । (१३५) 


लखि लगे ना पलक नकवेसरकी हलन चलन गज- 
गतियां । नारायण जब निरखूं छालको सफल नयन शीतल 
हैं छतियां ॥ ४७६ ॥ 
शग देवगधार । 
प्यारे तेरे बेन अमीरस बोरे । ब्रज बनितन काननमें लग लग 
छिनमें मानहिं छोरे ॥ सुनत बनत है कहत बनत नहिं प्रेम प्रीतिके 
डोरे । श्रीरघुराज सुनावो निशिदिन माँगों यह करजोरे ॥४४७॥ 
कमलसी अँखिया छाल तिहारी । तिनसों तक तक तीर 
चलावत बेधन छतियां हमारी ॥ इन्हें कहा कोड दोष लगावत 
यह अजहूँ न सम्हारी । श्रीविन्‍्ठठ गिरिधरन कृपानिधि सूरत 
ही सुखकारी ॥ ४४८ ॥ 
- शग बिलावल -। 
लाल तेरे चपल नयन अनियारे। नन्दकुमार सुरत रस भीने 
प्रेम रंग रतनारे ॥ कछु अस रीझे चकित चहूँ दिशि नव वर 
जोबनवारे । मानो शरद कमल पर खंजन मधुर अलक घुँघरारे ॥ 
ए जो मीन घनश्याम सिंधुमें बिलसत लेत झुलारे । गोवरछ॑नधर 
जान घझुकुट मणि कृष्णदास प्रभु प्यारे ॥ ४४९ ॥ 
राग खम्माच। 


तेरे जी नयना कारे अनियारे मतवारे प्यारे । रतनारे कज- 
रारे मीन मग छौना वारे अंजना सँवारे खंजन वारे डारे ॥ 
ननन्‍्दके दुलारे मोह लीनो बंसीवारे प्यारे ऐसे जी अनोखे नयना 
काहेसे संवारे। कृष्णदास बलिहारे तन मन धन वारे विधना 
सँवारे टरत हूँ न टारे ॥ ४५० ॥ 


(६३६ ) रागरत्ताकर । 


राग विभास । 
जादूगर रे थारे नेन | भवां कमान बान कर तेंने तिरछी 
मारी सैन ॥ लगत कलेजेमें बरछी सी घायल कौनी ऐन ॥ देखी 
अजब गजब तेरी चितवन मों नेक न नाहिं रुके न ॥ गुगल 
बिहारीके बिन देखे रंचक परत न चैन ॥ ४५१ ॥ 
राग सेरवी । 
जादूगर नयन नयन बडे विशारा । मोर शुकुद सकराकृत 
कुंडल गल बेजंती माला॥ पीतांबर कटि कछनी काछे नन्‍्दयशो- 
मति लाला । नाम लिये जाके पाप कटतहें मेटत कालको ताला॥ 
खूर बसत उर मोहनी झूरत टेढी विरहों बाला ॥ ४७२ ॥ 


कृब्त्ति । 


बेढी कला चंद्रकी सकल जग बन्दित हे टेढी तान मोहत है 
मन्मथके जालकी ॥ टेढी हे कमान बान लागत ही बेच जात 
श्रीपति न चूके चोट टेढी करबालकी ॥ टेढी लकडीको कोड 
बनमें न काटि सके टेढी काशीपुरी जामें शंका नहीं कालकी ॥ 
टेढी जरकसभाल टेढी उर वनभाल मेरे मन बसी टेढी मृरति 
गोपालकी ॥ ४५३ ॥ 


टेढे हू सुन्दर नेन टेढे मुख कहे बेन टेढो हूँ मुकुट बात टेढी कछु 
कहगयो ॥ टेंढे छुँघरारे बाल टेदी गल फूलमाल टेढो हू बुलाक 
मेरे चित्तमें बसे गयो ॥ टेंढे पृण ऊपर नूपुर झनकार करें बाँसरी 
._ बजाय मेरे चित्तको छुरे गयो ॥ ऐसी तेरी टेढीन को ध्यान 
 घरें मयाराम लठपटी पागसे कपेट मन लेगयो ॥ ४५४ ॥ 


अनुरागछीला ! (१३७ ) 


रंग भेरव। 

देखो री यह नंदका छोरा बरछी मारे जाता है। बरछीसी 
तिरछी चितवनकी सैनों छुरी चलाता है ॥ हमको घायल देख 
बेदरदी मन्द मन्द सुसकाता है । रलित किशोरी जखम जिगर- 
पर नोन पुरी बुरकाता है ॥ ४५० ॥ 

गग कालिगडा | 

अँखियां छागीं सामलिया प्यारे सों। जब बरज्या बरजी नहिं 
मानी अब क्या होत पुकारे सो ॥ मोर शुछुट मकराक्ृत कुण्डल 
लगरही सांझ सवारे सों । मधुर अली दरशन बिन तरसत नेह 
लगा वंशीवारे सों ॥ ४५६ ॥ 

राग रामकली । 

लोचन भये श्यामके चेरे । एते पर सुख पावत कोटिक मौ- 
तन फेर न हेरे ॥ हाहा करत परत हारे चरणन ऐसे वश भयेउ- 
नहीं । उनको वदन विछोकत निशदिन मेरो कह्यो न झ॒नहीं ॥ 
ललित त्रिगंगी छबिपर अटके फटके मोसों तोरी । सूरदास यह 
मेरी कीनी आपन हारिसों जोरी ॥ ४५७ ॥ 

नयना मान अपमान सह्यो । अति अकुलाय मिले री वर्जत 
यद्यपि कोटि कहो ॥ जाकी बान परी सखि जेसी तेही टेक 
रहो । ज्यों मकंट मूठी नहिं छांडत नलिनि सुबास गद्यो । जेसो 
नीर प्रवाह समुद्रहिं मांझ बच्यो सो बच्चो । सूरदास इन तेसेह 
कीनी फिर मोतन न चद्मो ॥ ४७८॥ 

राग बिहाग। 

ललित छबि निर्ख अघात न नेन । रोम रोम प्रति जो चख 

होते तऊ न पावत चेन ॥ हाहा रूप दिखाय रसिकवर करुणा- 


(१३८ ) रागरत्नाकर । 


निधि सुखऐन । कृष्ण प्रिया छिन बिलम न कीजे कल न परे 
दिन रेन ॥ ४०९ ॥ 
। राग विसास । 
अँखियन यह टेंव परी । कहा करूँ बारिज शुख ऊपर लागत 
ज्यों अमरी ॥ चितवत रहत चकोर चन्द्र लों नहिं ब्सिरत मो्दि 
एक घरी। यद्यपि हटक हटक हों राखत त्यों त्यों होत खरी ॥ 
चुकजो रही वा रूप जलघियें प्रेम पियूष भरी | झूरदाल गिरि- 
चर तन्नु परसत लूटत निशि सगरी ॥ ४६० ॥ 
राग भैरव । 
आंखनमें दुराय प्यारी काहू देखन न दीजिये । हिये लगाय 
सुख पाय सब गुणनिधि पूर्ण जोई जोई मन इच्छा होय सोई 
_सोई क्‍यों न कीजिये॥मधुर मधुर वचन कहते श्रवणन झुख दी- 
जिये । निर्मल प्रभु नन्दनन्दन निरख निरख जीजिये ॥ ४७६१॥ 
राग बिहाग। 
श्यामा मोरी आंखन बीच बसो लोक॑ जानत कजरो ४] । दुरत 
नहों दूँघटपट उरइयो प्रेम प्रीतिको झगरो ॥ जित देखूँ तित 
माधुरी मूरत पीत बसन बनमाल गरो। बलि बलि जाऊँ छबीले 
छबिपर मदन गोपाल ललाको । बरज रही बरज्यो नहिं मानत 
दिन दिनको अगरो | झूर सुधा सम रूप श्यामको याहि परयो 
. चगरो ॥ ७६२ ॥ ः 
राग रेखता। 
चकोरी चख हमारे हें तिहारे चांदसे मुख पर । छुटे बिखरेसे 
बालोंको सँभालोगे तो क्या होगा ॥ नहीं कछ हमको हे शिकवा 
अगर तुम प्रीति बिसराई।जरा टुक नयन ऊंचे कर निहारोगे तो क्या 


अनुरागलीला । (१३५९ ) 


होगा ॥ तुम्हारे होचुके वारी हमारे हो न हो प्यारे । भला ुख- 
पानका बीरा जो धारोगे तो क्या होगा । छल्ति का क्र- 
जोरी हहा यह है बिनय मोरी । तड़फते सुझ विचारेको पुकारोगे 
तो क्‍या होगा ॥४६३ ॥ 
राग बरवा। 
सुन्दर साँवरे सलोने. ढोटा । तेरी सानूं डाढी लगनलागी 
हाथ लक्टी कांधे कमरी काछिनी बांधे कछोटा ॥ निशि दिनही 
छागो रहत गोपिनके पाछे भर भर पीवत छाछा महरीके ढोटा। 
पुरुषोत्तम॑ प्रध ुके निरवनको फिर फिर खावत श्रेमकी चोटा ४३६४ 
तैरी इँसन बोलन लाल मेरे मन बसियां।चलते दगराज चाल 
काँचे सोह रुमाल केसरके तिलक ऊपर फरकत मोर पशियां ॥ 
घुरली अधरान घरे गुज्षमाल सोहे गरे का कुजनमें संग 
लिये सखियां। अरजी हुगरामदास सुनिये महाराज क्ष्याम 
निरख निरख नयननकी कोर मांझ रखियाँ ॥४६५ ॥ 
कब देश । “ही 
साँवरे दी भालन माये साजूं प्रेमदी कथारैयां। सखी पूछे दोऊ 
चारे व्याकुल क्यों भैयां नारे रंगके रंगीले मोस हग भर मारियाँ॥ 
00200 सुध बुध का दी हा न आये का 
डे हारियां । यमुनाकी घाटी बाटी असां तेरी चाल पछा 
। बजावीं कान्हा भेैयां मतवारियां ॥ मीराबाई प्रेम पाया 
गिरिधरलाल ध्याया तू तो मेरो प्रश्ुुजी प्यारा दासी हों तिहा- 
रियां ॥४६६ ॥ 


ठमरी। 
इस साँवलियाकी लटक चाल जियमें मोरे बसंगई रे॥ मुकुट 
पितांबर अधिक सुहावे ले मुरली पढ फूंक बजावे लट कारी नागि 
नीसी लपटे तन मन डसगई रे ॥ बिन देखे नहिं परत चेन सब 


(१४० ) रागरत्नाकर । 


व्रिहन केसे कटत रैन कहा करूं: मेरी गोंइयाँ बिन दरश तरशगई 
२॥ लिखी ललाट मिटत नहिं मोहन भयो उचाट जिया किहि 
कारण अब आन फँसी मधुबन कुजन परवश होय फँसगई रे ॥ 
मजुसूदन पिया प्यारा आवेतिरछी बांकी छबि दिखलावे डार 
गले बयां सननी सब कसक निकस गई रे ॥४६७ ॥ 
श्र जगला | 
कभी गली हमारी आव रे मोर जियाकी तपन बुझाव रे नन्‍द 
जुके मोहन प्यारे लाछा। तेरे सांवरे बदनपे कई कोटि कामवारे ॥ 
तेरियां जलफा दिलदियां कुछफां जी दोऊ नेन हैं सतांरे । तेरी 
खूबीके दरशपै छाल नयन तरसते हमारे॥ पिया पिया करे पषी- 
हरा रे निशिदिनसो याद तेरी । मेरे दांवरे सलोने मोहन आशा 
दशेन केरी ॥ घायल फिरूं दरशकी पीर जाने नहीं कोई । मोहिं 
लागी चोट प्रेषकी जिन राई जाने सोई॥ जेले जरूके सोख हुए 
मीन क्या जीवे विचारे ! कृपा कीजों .दरशन दीजी मी 
माधों नन्‍्ददुलारे ॥७६८ ॥ 
राग रेखता । 
दिलदार यार प्यारे गलियोंमें भरी आजा । आंखें तरस रहीहै 
सूरत इन्हें दिखाजा ॥ चेरी हूँ तेरी प्यारे इतना तू मत सता रे ! 
लाखों ही दुख सहारे दुक अबतो रहम खाजा॥तेरे ही हेत मोहन 
छानी है खाक बन बन। इख झेले शिर पै अनगिन अबतो गले 
लगाजा ॥ मनको रहूँ में मारे कबतक बताढे प्यारे। सूखे विरहमें 
तारे पानी इन्हें पिलाजा॥ सब छोक लाज खोई दिन रेन बैठ 
रोई । जिसका कहीं न कोई तिसका तू जी बचाजा॥ मुझको न यूं 
भुलाओ कछ शरम जीमें लाओ । अपनोंको मत सतावों ऐ प्राण 
प्यारे राजा॥हारिचंद नाम प्यारी दासी है जो तुम्हारी । भरती है 
वह बिचारी आकर उसे जिलाजा ॥४६९ ॥ 


अनुरागलीला । (१४१) 


शग ज॑गलाशिज्ञोटी । 

गली वे हमारी क्‍यों नहीं आमदा बिहारी प्यारे। दश दिखाय 
निहाल करोगे सुन्दर हूप उजारे प्यारे ॥ तेरी याद मेरे मन पर 
रहिंदी श्याम स्वरूप आँखनके तारे । पुरुषोत्तम प्रशुकी छबि 
'निरखत तन मन घन सब वारे ॥ ७७० ॥ 

राग काफी। 

मिलना वे महबूब बिहारी। भोरभये वृन्दावन छुझ्ों जाना 
होकर गली हमारी ॥ शृढु घुसकन साजूं दिलबिच भांदी झमक 
चलन बूपर घुन प्यारी। ऊल्ति किशोरी साँवरी सूरत छुंघरी 
अलकों पृर बलिहारी ॥ ७७१ ॥ ै 

मिलना वे दिलदार साँवरे | हुसन तुसाडे चूर हुआ दिल छीता 
तें न कबका दांव रे । बाकी अदा चशमों बसदी दीठापरे न 
हृजा ठांद रे ॥ ललित किशोरी न छूख समझावों एक नहीं मेरे 
मन आवरे ॥ ७७३ ॥ 

राग देश । 

मेरे नयनोंका तारा है भेरा गोविंद प्यारा है ॥ व सूरत उसकी 
भोली सी व शिर परग्िया मठोली सी। व बोलीमें ठठोलीसी 
दगबाण मारा है ॥ व पूचरवारियां अलकें व जोके वारियां पलके | 
मेरे दिल बीचमें हलकें छुटा घरबार सारा है ॥ दरस सुख रेत्न 
दिन लूटे न छिनमर तार यह हूटे। लगी अब तो नहीं छूटे प्रान 
हारिचंद्र वारा है॥ ४७३ ॥ 

राग रामकली। 

एक गामका बास धीरज केसेके घरों। लोचन मधुप अटक 
नहिं मानत यद्यपि यत्र करों ॥ वेया मग नितप्रति आवतहें हों 
दृधि ले निकरों । पुछकत रोम रोम गद गद स्वर आनंद इऑग 


(१४३) शगरत्नाकर । 


भरों ॥ पल अन्तर चलजात कल्पभर विरहा अनल जरों । सूर 
सकुच कुलकान कहाँ लग आरज पन्‍्थ डरों ॥ ४७४ ॥ 
शंग गौरी । | 
अब तो प्रगट भई जग जानी। वा मोहनसों प्रीति निरन्तर 
क्‍यों न रहेगी छानी ॥ कहा करों झुन्दर घूरत इन नयनन माँझ 
समानी । निकसत नहिं बहुत पचहारी रोम रोम उरझानी॥ अब 
कैसे निवार जात है मिले दूध ज्यों पानी । घुरदास प्रश्न अन्त- 
योमी ग्वालिन मनकी जानी ॥ ४७० ॥ 
; शग काफी । 
या साँवरेसों में भीति लगाई । कुछ कहलूंकते नाहि डरोंगी 
अबतो करों अपने मन भाई॥बीच बजार पुकार कहूँमें चाहे करो 
तुम कोटि बुराई ॥ लछाज घरजाद मिली औरनको शृददु 
घुसकान मेरे बट आई ॥ बिन देखे मनमोहनकों छुख मोहिं 
लागत त्िश्वुवन दुखदाई । नारायण तिनकों सब फ्ीको जिन 
चाखी यह रूप मिठाई ॥ 9७६ ॥ 


राग शंम्कली।| 
मेरे जिया ऐसी आन बनी। बिना श॒ुपारू और नहिं जातू 
सुन मोसो सजनी ॥ कहा कॉच संग्रहके कीने हीरा एक कनी। 
मन वच क्रम मोहिं और न भांवे अब मेरे श्याम घनी।॥ 
सूरदास स्वामी के कारण तजी जात अपनी ॥ ४७७ ॥ 
शग सोरठा। 
मेरे गिरिधर शुपाल दूसरो न कोई । जाके शिर मोरमुकुट मेरो 
पति सोई ॥ शंख चक्र गदा पद्म कंठ माल सोही । तात मात 
भ्रात बन्चु आपनो न कोई ॥ छाँड दई कुलकी कान क्या करेगा 


अनुरागलीला । ( १४३) 


कोई । सन्‍्तन संग बैठ बैठ लोकछाज खोई ॥ अबतो बात फ्रेल- 
गई जाने सबकोई । अँसुअन जल सींच सींच प्रेम बेलि बोई ॥ 
मीरा प्रश्चु ऊूमन लगी होनीहो सो होई ॥ ४७८ ॥ 
राग ब्रबा | 

में ग्रिधर संग राती ग्वेयाँ ॥ पँचरँंग चोला रँगादे सखी में 
झुरमट खेलन जात्नी । ओही झुरमठ मेरो साईं मिलेगा खोल 
तनी गलगाती ॥ चन्दा जायगा सूरज जायगा जायगी घरन अ- 
काशी | पवन पानी दोनों ही जायेगे अटल रहे अविनाशी॥झुरत 
निरतका दीउडा सैंजोले मनसाकी करले बाती । प्रेमहटीका तेल 
मंगाले जग रहा दिनते राती ॥ जिनके पिया प्रदेश बसत हैं 
लिख लिख भेजें पाती । मेरे पिया मेरे माहि. बसत हें न कहूं 
आती न जाती ॥ पीहरे बसूं न बरूंगी सास चर सहुरु शब्द 
छुनासी । ना घर तेरा ना घर मेरा कहगई मीरा दासी ॥४७९॥ 

शग सोरठ । 

रानीजी तें जहर दीनी में जानी । जबलग कथन कसिये जा- 
हिं होत न बारा बानी ॥ लोक लाज कुल कान जगतकी बहाय॑ 
दीनी जेसे पानी ॥ अपने घरको परदा करले में अबलछा बौरानी। 
तरकश तीर छग्यो मेरे हियरे गरकगयो सनकानी ॥ मीरा 
प्रश्ुजीके आगे नाची चरण कमल लपटानी ॥ 8८० ॥ 

शग जंगला। । 

मेंनूंबरज न भोलडी माँ पीया नाल में रत्ती याँ। ना तकिया 

ना आसरामाए न कोई राह गली | में शौहर ढूंडा अपना माए 


कर कर बाहिं खली ॥ साई फूल शुलाबदा मेरी झोलड़ी टूट 
पया । बेसर भोले सँघया मेरे रोम रोम रच गया ॥ शाह घरफ 


(१४४) रागरत्नाकर । 


महिंदी रंगुली माए छाई कुछ जहान । इकन चूरंग चढगया इक 
रह गए अमना मान ॥४८१ ॥ 
राग बिहाग । 
मन अटक्या बपरवाहे नाल ॥ नयन फेंसे दिल मिलया लोडे 
मरख लोक असादहूँ मोडे मेरा हरदम जादा आहे नाल ॥ सुछों 
काजी नमाज पढावन हुकम शरादा भय दिखलावन साडे इशक 
ने की इस राहे नाल ॥ नदियों पार सजन दा ठाना कीते कौल 
जरूरी जाना कुछ करले सलाह मलाहे नाल ॥ आशिक सोई 
जेहडा इश्क कमावे जितबल प्यारा उते बल जावे बुलेसाह 
जामिल तू अलाहे नाल ॥४८२ ॥ 
के राग पहाड। 
मेंनूँ हरदम रहिंदा चा सजन दे शोक नजारे दा ॥ जब तैं 
कीता असॉबल फेरा हार श्वृद्भार पया भट मेरा सीने रडके साँग 
गुझडा इश्क प्यारे दा ॥ रल मिल सेयाँ मारन बोली ओह 
मेरा साहिब में ओहदी गोली रखदीहां जान पछान जामिन 
हशर दिहाडे दा ॥ ना आदम ना हव्वा आईं ताते जाता अपना 
माही आया साहब आप बनके रूप सतारे दा ॥ मीरांशाह 
विभूति रमावां साँवरे दे दर अलख जगावां ओही हे शिरताज 
आजज नीच न कारे दा ॥ ४८8३ ॥ 
राग देवगंधार। 
बसे मेरे नयननमें नेंद्लाल। साँवरी सूरत मांधुरी मूरत राजिव- 
नयन विशाल ॥ मोरमुकुट मकराकृत कुण्डल अरुण तिलक 
दिये भाल । अधरन बंसी करमें लकुटी कौस्तुभमणि वनमाल॥ 
बाजूबन्द आभूषण सुन्दर नूपुर शब्द रसाल । दास गोपाल 
प्रदनमोहन पिय भक्तनके प्रतिपाल ॥ ४८४॥ 


अनुरागछीला । (१४५) 


बसे मेरे नयननमें दोउ चन्द्‌ | गौर वर्ण वृषभातु नन्‍्दनी 
श्याम वरण नँदनन्द ॥ गोलक रहेलुभाव हूपमें निरखत आनॉंद- 
कन्द्‌ । जय श्रीभद्ट युगल रस वन्दो क्यों छूटे हृढ़ फन्‍द ॥8८५॥ 

राग प्रज । 

या ब्रजमें कछ देख्यो री दोना । ले महुकी शिर चली शुजारिया 
आगे मिले बाबा नन्‍्दके छोना ॥ दघिका नाम बिसर गयो 
प्यारी ले लेहु री कोउ श्याम सलोना । वृन्दावनकी कुजगलीमें 
आंख लगाय गयो मनमोहना ॥ मीराके प्रश्च॒ गिरिधर नागर 
सुन्दर श्याम सुधर रस लोना ॥ ४८६ ॥ 

राग मार । 

कोऊ माई लेहे री गोपालहिं। दधिको नाम श्यामसुन्दर घन 
छुख चढचयो ब्रजबालहिं॥मटुकी शीश फिरत बज बीथिन बोलत 
वचन रसालहिं | उफनत-तक चहूँ दिशि चितवत चित लाग्यो 
नद्लालहिं॥ हँसत रिसात बुलावत बरजत देखो उलटी चालहिं । 
घर श्याम बिन और न भावत या विरहिन बेहालहिं ॥ ४८७ ॥ 

राग भेरव 

नयननकी कोरे कोऊ लेहे । हे कोइ ऐसी रसिक रंगीली 
प्राण निछावर देहे॥ नूतन मधु में मोल ले आईं छुव॒त खुमारी ऐहे। 
ललित किशोरी ततछिन जियरा टूक टूक्‌ हे जेहे ॥ ४८८ ॥ 

ः राग बरवा । 

हमींको प्यारे दरश दिखायदे ॥ लपट झपट कर मट॒कफी फोरी 
कर मोर मुकुटकी छेयां॥मोहन प्यारे नन्‍्ददुलारे तुम लीजो कांधे 
घर उनको ॥ सुन यश्ञुमति इक न्याउ सुन्यो प्रीतिहिं इन मोह- 
नकी ॥ हमींको०” ॥ हों वृन्दावन जात हती शिर धारे मद॒की 


। 


(१४६ ) रागरत्नाकर । 


माखनकी । बेंयाँ आन झकोरत मोहन सब सखियां मुसकाय 
चरको सरकी ॥ हमींको* ॥ यह मटठुकी अनबेध मोतिनकी 
मोल जो लागे नन्‍्द यशोदा दोऊ बिकेंरो । सूरदास कहा ब्रजको 
बसबो नित उठि माँगत दान ॥ हमींको ० ॥ ७८९ ॥ 
राग बिहाग | 
तुम्हें कोड टेरतहे रे कान्‍्ह । गोरी सी भोरी थोरे दिननकी वारी 
सी वेस उठान ॥ छूटी अलक नील पट ओरढे नागारे परम सुजांन। 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरश बिन घीर घरत नहिं प्रान ॥ ४७९० ॥ 
राग गौरी । 
ग्वालिन क्‍यों ठाढी नंद पौरी । बेर बेर इतडत फिर आवत 
बिजया खाय भर बौरी ॥ सुन्दर श्याम सलोनेसे ढोश उन दृधि 
लेन कहो री। हमको कह गयो नेक खडी रह आपघुन बैठ रहो 
री ॥ नो लख धेलु नन्‍्द बाबा घर तेरोही लेन कह्को री । जो- 
बन माती फिरत ग्वालिनी तें मेरो छाल ठग्यो री ॥ इतनी सुनत 
निकस आये मोहन दधिको मोल कहो री । परमानंद स्वामी रूप 
छुभाने यह दधि भलो बिकक्‍्यो री ॥ ४९१ ॥ 
राग जिला । 
श्रीवृन्दावन रज दरशावे सोई हितू हमारा है । राधा मोहन 
छबी छकावे सोई प्रीतम प्यारा है ॥ कालिंदी जलूपान करावे 
सो उपकारी सारा है । ललित किशोरी शुगल मिलावे सो 
अँखियोंका तारा हे ॥ ४९२ ॥ 
राग देश । 
नीको लगे राधावर प्यारो। मोर मुकुट पियरो पढुका है लकुटी 
कर मतवारो ॥ रोंकत गेल छेल अलबेलो नटवर वेष सँवारो । 
ललित किशोरी मोहन रसिया जीवन प्राण हमारों ॥ ४९३ ॥ 


अनुरागलीला । (१४७ ) 


राग खेमठा । 
सखी राधावर केसा सजीला । देखो री गोइया नजर नहीं 
लागे केसा खिला शिर चीर छबीला । बार फेर जल पियो मेरी 
सजनी मत देखो भर नयन रँगीला | हरीचंद मिल लेहों बलेयां 
अँगुरिन कर चट काय चुटीला ॥ ४९४ ॥ 
राग देश । 
दम्पति दर्पण हाथ लिये। निरखत घुख अरविंद कपोलन मेल 
घुद्ति गलबाहिं दिये॥ ललित किशोरी मदन तरंगें पर्श अंग 
सरसात हिये। छिनहूँ यह छबि जिन न विछोकी कहा कोटिशत 
कल्प जिये ॥४९५ ॥ 
राग देवग धार । 
निरखत सखि चार चंद्र इक ठौर। बैठे निरखत पिया तिया दोड 
सूर सुताकी और ॥ द्वे बिचु नील श्याम घन जेसे हे विधुकीगति 
गोर । ताके मध्य चार शुक राजत दे फल आठ चकोर ॥ शशि 
शशि संग प्रबाल कुन्द अलि तहँ उरइयो मन मोर । सूरदास 
प्रश्लु उमय हृपनिधि बलि बलि युगल किशोर ॥ ४९६ ॥ 
राग खेमटा । 
तू मेरा मन मोहा सामलिया । भौंह कमान तान काननलों 
नयन बान हँस मारे छलबलिया । ठमक चलन बोलन घझुख 
पंकज मधुरहँसनकर डारे बेकलिया । जन रघुनाथ इतेपर मोहन 
अब न बजा प्यारे लाल मुरलिया ॥ ४९७ ॥ 
राग रेखता । 
लगा है इश्क तुमसेती निबाहोगे तो क्या होगा। सुझे हे चाह 
मिलनेकी मिलाओगे तो क्या होगा ॥ हुस्न चश्मोंके प्याले भर 


(१४८) रागरत्नाकर । 


पिलछाओगे तो क्‍या होगा। चमन बिच आनकर झुखडा दिखा- 
ओगे तो क्‍या होगा ॥ मरमधर्ता है कुलआलपम हँसाओगे तो 
क्या होगा ॥ सजन तुम बिन तड़फता जी जिवाओगे तो क्‍या 
होगा ॥ मेरे इस दिल दिवानेको सताओगे तो कया होगा | 
अजब दीदार रोशन है छिपा ओगे तो क्या होगा ॥चुराकर दिल 
परायेकोी दिलाओगे तो क्या होगा | जिगरके ददंकी दारूः बता 
ओगे तो क्‍या होगा। रसिक गोविन्द सीनेले छगा ओगे तो 
क्या होगा ॥ ४९८ ॥ 

छावनी । 


हम तेरे इश्कमें श्याम बहुत दिन भटके । अब मिला हमें तू 
सनम खुले पट घटके ॥ किये रंजो अल्म मंजूर जरा नहीं 
भसटठके । सब दहशत दिलकी निकल गई छटछटके ॥ कर छाख 
बजाके सनम दिया तूने झटके । पर गिरे न हरगिज कदम पकड़ 
हट हटके ॥ कह बार गया शिर तेरे इश्कृमें कटके । फिर पाया 
हमने नाम तुम्हारा रटके ॥ जब नाम. बनाकर फ़ाँद जानकर 
लटके । तब मिला हमें तू सनम खुले पृट घटके ॥ ४९५९ ॥ 

गजल ॥ 

किया बिस्मिल छुझे उसकी अदाके हाथ क्या आया | तड- 
पता छोड़कर तेगे कजाके हाथ क्या आया ॥ दिखाकर टुक 
जमाल अपना घुझे तो कर दिया शेदा । भला पूछे कोई उस महल- 
काके हाथ क्‍या आया। मेरे इस गुंचये दिलको कभी उसने 
नआ खोला । गई बोलाई बाला उस सबाके हाथ क्या आया॥ 
लगाना खूबदिल चाहथा मेंने उसके पारंसे | बल इस पेश कद- 
मीसे हिनाके हाथ क्या आया। फिर शहरो बियाबां तालबे दीदार 
नारायण । बिठाया उसको परदेमें हयाके हाथवया आया ॥ ६० ०॥ 


अनुरागलीढा । ( १४९ ) 


जहाँ ब्रजराज कल पाये चलो सखि आज वा वनमें। बिना 
वा हूपके देखे विरहकी दो लगी तनमें ॥ मन कर पड़ती है बेक 
लको न जी लगता है बिन जानी । मई फिरती हूँ योगिनसी सरे 
बाजार गलियनमें ॥ करूँ कुवान जी उसपर जनम भर शुण न 
भ्रूकूँगी । मेरा महबूब जो लाकर बिठादे तेरे आँगन ॥ नहीं कुछ 
गज दुनियांसे न मतलब लाजसे मेरा ॥ जो चाहो सो कहो कोई 
बसा अब तो वही मनमें ॥तेरी यह बात सांची है नहीं शक 
इसमें नारायन | जो सूरतका हे मस्ताना वह परचे केसे 
बातनमें ॥५०१ ॥ 
राग नंद । 
कान्हर कारो मन्ददुलारों मोनयननको तारो री! भाणपियारों 
जग उजियारो मोहन मीत हमारो री॥हृगमें राजत हियमें छाजत 
एक छिना नहीं न्यारो री। झुरली टेर सुनावत मिशिदिन रूप 
अनूपम वारो री ॥ चरण कमल मकरन्द लुब्ध हें मन मधुकर 
शुज्जारो री । रस रंग केलि छबीले प्रदु सँग हितसों सदा 
बिहारों री ॥ ५०२ ॥ 
राग भैरव । 
प्यारा नयना रूगाय छिप जामदा | यादतांरहिंदी हरदम तेरी 
मुखडा क्यों नहीं दिखलामदा मेरा जिया तर्सामदा॥ जबते लश्म 
लगीहे मनमें गृह अंगना न झुहामदा । सूरदास प्रभु तुम्हरे दरश- 
को मन बिच क्‍यों ना मन जामदा ॥ ५०३ ॥ 
राग देश । 
मन मोह लिया श्यामने बंसीको बजाके। बेखुद किया दि्ल- 
दारने जलफोंकी दिखाके ॥ पथपीत मुकुट मोर लकुट लटपरटी 
पगिया । चलते हैं लटक चालसे श्रुकुटीको नचाके ॥ अलमस्त 


(१४७० ) रागरत्नाकर ) 


किया दममें ब्रंजनारिको मोहन । छुरलीके साथ किंकिणी 
नूपुरकों बजाके॥ कुबांन सनम्‌ तुझपै दिलो दीन हमारा । राखो 
लल्तिकिशोरीको गरेसे लगाके ॥ «०४७ ॥ 
६ ढुमरी। 
कोई दिल्वरकी डगर बतायदे रे । छोचन कज्ञ कुटिल 
घुझुटी कर कानन कथा घुनायदे रे ॥ जाके रंग रँग्यों सब तन 
मन ताकी झलक दिखायदे रे । रूल्तिकिशोरी मेरी वाकी 
चितकी सांट मिलादे रे ॥७६०५ ॥ 
शंणभ कान्हरश! ॥ 
श्याम झुजाकी सुन्द्रताई। चन्दन खौर अच्नपम राजत सो 
छबि कही नजाई ॥ अति विशाल जानूँलों प्रसत्‌ इक उपमा मन 
आई। मनो श्ुुअंग गगनसों उतरचो अधछुख रघोझ्ुलाई ॥रत्न- 
जडित पहुँची कर राजत अँग्ररीसुन्द्र भारी। घूर मनो शिर मणि 
सोहत फण फणकी छबि न्‍्यारी ॥५०६ ॥ 
राग सारंग । 
जाको मन लागो गोपालसों ताहि और नहिं भांवे | लेकर 
मीन दूधमें राख्यो जल बिन सच नहिं पावे॥ जैसे शुर॒मा घायल 
घूम्नत पीर न काह जनावे। ज्यों गँगो गुड खाय रहत है स्वाद न 
काह बतावे॥ जेसे सरिता मिली सिंधुमें उलट ब्रवाह न आवे । 
तैसे सूर कमलम्ुख निरखत चित इत उत न चढलावे ॥ ५०७ ॥ 
' शग दृश्। 
गौर श्याम वदनारविंद पर जिसको वीर मचलते देखा। नयन 
बान छुसक्‍्यान सहन फस फिर नहिं नेक सँमलते देखा ॥ ललित- 
किशोरी युगल इश्कमें बहुतोंका घर घलते देखा । डूबा प्रेम- 
सिंधुका कोई हमने नहीं उछलते देखा ॥५०८ ॥ द 


अनुरागछीला ! ( १७१ ) 


साँवरेकी जिन निरखी झुसक्यान । ०५ भई घायल ताही 
छिन बिन बरछी बिन बान ॥ कल नहिं छेत धरत नहिं चीरज 
तलफत मीन समान । नारायण भ्रूढी छुघ तनुकी बिसर गयो 


. सब ज्ञान ॥ ५०५ ॥ 


राग काफी! 
राधारमण मनोहर छुन्दर तिनके संग नित रहते हैं । छके रहत 

छबि रूलित माधुरी और नहीं कछ ॒ चहते हैं ॥ चितबन हँसन 
चोट दशननकी निशिदिन हियपर सहते हैं । छलितकिशोरी करे 
न ओटें फरी नहीं कर गहते हैं ॥ «१० ॥ 

शंणग धनाश्री | 
: सबसे ऊँची प्रेम सगाई। दुर्योधनकी मेवा त्याग्यों साग विहुर 
घर पाई ॥ जूंढे फूल शबरीके खाये बहु विधि प्रेम लगाई भ्रेमत- 
के वश वृपसेवा कीनी आप बने हरि नाई ॥ राजसुयज्ञ बुधिष्ठिर 
कीनो तामें जूंढ उठाई । प्रेमके वश अड्ेन रथ हांक्यो भ्रूछ गये 
ठकुराई ॥ ऐसी भ्रीति बडी इन्दावन गोपिन नाच लचाई । झूर 
कूर इस लायक नाहीं कहँलग करों बडाई ॥ ५११ ॥ 


शग कवित्त। 


चढे गजराज चतुरंगिनी समाज सह, जीति क्षितिपाल सुरपालसों 
सजते हैं ॥ विद्याहू अपार पढ तीरथ अनेक कर, यज्ञ और दान 
बहु आँतिसों करत हैं॥ तीनकालमें नहाय इंद्रियोंको वश लाय, 
करके संन्यास विषे वासना तजत हैं ॥ जोग और जप तपको 
अनेक करें, बिना भगवन्तभक्ति भव ना तरत हैं ॥ «१२ ॥ 
चाहे जोग कर तू भ्रुकुटी मध्य ध्यान घर चाहे नाम रूप मिथ्या 
जानके निदहार ले ॥ निग्न॑ण निर्मव निराकार ज्योति व्याप 


( १४७४ ) रागरत्नाकर । 


रो ऐसी तत्व ज्ञान निज मनमें तू धार ले ॥ नारायण अपनेको 
आपही बखान कर मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले ॥ 
जौलों तोहि ननन्‍्दको कुमार नहीं दृष्टि परे तौलों तू भलेही बैठ 
ब्रह्मको विचार ले ॥ ५१३ ॥ भ 
संवेया। 
चारहु वेद पुराण अठारहों चोंसउ तनन्‍्त्रके मन्त्र विचारे । 
तीन सो साठ महाव्त संयम मंगरू यज्ञघुरी पुर सारे ॥ 
योग वियोग प्रयोग उपासन में हारिद्त सभी निरधारे । 
तीनोंहि छोकनके सगरे फल में हारे नामके ऊपर बारे॥५१४॥ 
राग भेरव | 
कृष्ण नाम रसना रटत सोई धन्य कलिमें । ताके पदपंकज- 
की रेणुकी बलि में ॥ सोई झुकृत सो एुनीत सोई छुलवन्ता । 
जाको निशिवासर रहे कृष्ण नाम चिन्ता ॥ योग यज्ञ तीरथ बत 
कृष्ण नाम माहीं | विना कृष्ण नाम कि डछार और नाहीं ॥ 
सब सुखकी सार कृष्ण कबहूँ न बिसारिये । कृष्ण नाम लेले भव- 
सागरको तारिये ॥ श्रीगोवर्धधन धरन प्रह्चु परम मंगलकारी । 
डघरे जन सूरदास ताकी बलिहारी ॥ ५१५ ॥| 
“5 खो राग माँझ । | 
हर हर जिनके मुखसों निकसे बारे तिन्‍्हांदे जाइयेजी ।घूड 
तिन्हांदे चरणांदी ले मस्तक अपने लाइयेजी ॥ दुर्मति दूर करे 
निह केवल शिव धर वासा पाइयेजी । दुनीदास हर साथ संगति 
मिल निर्मेल महल समाइयेजी ॥ ५१६ ॥ 
क्‍ राग आस। 
हर हर हर हर हर हर हरे ॥ हर छुमिरित जन बहु निस्तरे ॥ 
. हारिके नाम कबीर उजागर । जन्म जन्मके कांटे कागर ॥ जन 


अनुरागलीला । (१०७३ ) 


रामदास राम सँग राता । शुरू प्रसाद नरक नहिं जाता ॥ गोविंद 
गोविंद संग नामदेव मन लीना । आठ द्वामकों छीपरो होयो 
लाखीना ॥ बुनना तनना त्यागके प्रीति चरण कबीरा । नीच 
कुला जोलाहरा भयो गुणी गद्दीरा ॥ सैन नाई बुतकारिया ओह 
घर घर सुनिया। हिरदे बस्या पारबह्य सक्तनमें गिनिया रामदास 
अधम्रते वाल्मीकि तिन त्यागी माया। परघट होय साथ संज्‌ 
हरी दर्शन पाया ॥ यह विधि छुनके जाटरों उठ भ्क्ती छागा ॥ 
मिले प्रतक्ष गुसाइयां पन्ना बड़भांगा ॥ «१७ ॥ 
राग मल््र । 

प्रशुके ऊंच नीच नहिं कोई | प्रेम भक्ति कर जो जन ध्यावे 
उत्तम कहिये सोई ॥ कुल्वन्ता राजा दुर्योधन तिस शह पग ना 
धारयो । जाय विदुरके भाजी अरपी जाति न जन्म विचारों ॥ 
ब्राह्मण एक करत नित पूजा ताको भोग न लीना । घन्ते जाटके 
शोच न काई होय प्रगट दुध पीना ॥ छँचे जन्म कर्मके तपसी ना 
किसे मन्दिर थावे । महा कुचील भील दे कर ते ले जूँठे फल 
खावे ॥ जाय पडे सब आगे बेढें ना किसे देत दिखाई । नामदेवकों 
देहरा फेरबो छीनो कण्ठ लगाई ॥ पारजनह्न प्रण अविनाशी सब 
घटकी मति जाने । दुनीद्ञस प्रश्च॒ भक्तवतछल है कृपट हेतु 
नहिं माने ॥ «५१८ ॥ 

राग कान्हेरा । 

माधव केवल प्रेम पियारा | गुण अवगुण कछ मानत नाहीं - 
जान लेहु जो जाननहारा ॥ व्याघाचरण अवस्था घुवकी गजने 
शास्ध कौन विचारा। भक्त विदुर दासीसुत कहिये उम्रसेन कल 
बल नहिं धारा ॥ सुन्दर रूप नहीं कुब्जाको निर्धन मीत सुदा- 


(१७४) रागरत्नाकर ! 


पहड्-ुं तारा । कहँलों वरणि सकौं सबहिनको मोपै पायो जात न 
पारा ॥ सुन प्रश्यु सुयश शरण हों आयो मोसे दीनको काहे 


बिसारा ) भक्तराम पर बेग दवो क्‍यों ना कहिये दासन दास 
हमारा ॥ ५१९ ॥ 


शग जं॑गला काफी । 
मन मानेकी बात नहीं कछ जातिको कारन ॥ छुब्जा कमा 
और भीलनी पूतना और निषाद । गति पाई जिन यज्ुमति जैसी 
भये भवन विख्यात ॥ वाल्मीकि रयदास विदुर औ केशव कबीर 
किरात । सैन भक्त अरु सदन कसाई कहु इनकी क्‍या जात ॥ 
जप तप योग दान ब्रत संयम नहिं इनसों हर्षात। रसिक नाथ 
प्रु इक रस सांचो भाव भक्ति पतियात ॥ ५२० ॥ 
राग जिला शिश्षोटी | 
गोपी प्रेमकी धुजा । जिनने शुपाल किये वश अपने उरधर 
श्याम झुजा॥ शुक़ छुनि व्यास प्रशंसा कीनी उछव सन्‍्तसराहीं। 
भूरि भाग्य गोकुछकी वनिता अति पुनीत जगमाहीं ॥ कहा 
भयो जो विप्र कुल जन्म्यो सेवा सुमिरण नाहीं। श्वप पुनीत 
दास परमानँद जो हरि सम्सुख जाहीं ॥ «२१॥ 


राग विहाग। 
प्यारों पैये केवल प्रेम में । नहीं ज्ञानमें नहीं ध्यानमें नहीं 
करम कुल नेममें ॥ नहीं भारतमें नहीं रामायण नहीं मजु॒में नहिं 
बेदमें ॥ नहीं झगरेमें नहीं युक्तिमं नहीं मतनके भेदमें ॥ नहीं 
मन्दिरमें नहिं पूजामें नहिं घंटाकी घोरमें ॥ हरीचंद वह बांध्यों 
डोले एक प्रेमकी डोरमें ॥ «२२ ॥ 


पुंदारियालीला । (१४७७ ) 


पमुँदरिया छीला । 


+>छ9:०:७899-+- 


ठुमरी । 
माथेपें घुकुट श्रुति छुंडल विशाल छाल अलक कुरिलसों 
अलिन मद गश्ननी ॥ काछनी कलछित कृदि किंकिणी विचित्र 
चित्र पीत पट अंग सो विराजे छुति बेंजनी ॥ दिये गलबाहीं 
प्रिया प्रीतम बिहार करें अति अबुराग भर आईं नह द्वेजनी ॥ 
कहे जैद्याल प्र॒थ्ु मेरो मन मोहि लियो मन्दसन्द बाजत गोविंद 
पायेँ पेंजनी ॥५०३ ॥ 
शग कान्हर!]। 
कहों करते अँदरिया डरी। में बलि जाऊँ बृताय किशोरी हें 
कबते न निहारी ॥ आवतरहें शुज अंसन दीने एहो छेलबिहारी ! 
जो देखी तो कहिये मोते झुद्ति होत कह भारी ॥ चोरी चपल 
लगावत मोको नन्‍्याव करो तुम प्यारी । इूंदावन हित हूप दरश 
पडी लाल फेंट जब झारी ॥ «२७ ॥ 
राग प्रभातवी। 
गहनो तो चुरायो तेंने केशो यादोरायकों। हाथकी अँगूठी 
लीनी तोरा लीनो पॉयको ॥ माथेको शिरपेंच लीनो रतन जराय- 
को । गाम तो बरसानों कहिये औीसुखधामकों ॥ लालजीको - 
 सासरो श्रीराधे जूको मायकों। लेके तो भाग आई फेर नहिं 
पायगो | सूर श्याम मदन मोहन नयो गढवायगो ॥ «२५ ॥ 
राग आसावरी । 
मोहनि हूप बनायो हरि बाना । बाहिं ब्रा बाजूबँद सोहें छला 
छाप दस्ताना ॥ झुखभर पान सींक भर छुरमा छे दर्पण 


(१८७ ) रागरत्नाकर ! 


कान्हा मन घुसकाना । माय यशोदा यों उठ बोली तू क्यों भयो 
जनाना । मोहिं छलिगई वृषभानु किशोरी ताहि छलबेको बर-- 
साने मोहिं जाना ॥ बरसानेकी कुख्रगलिनमें कान्हा फिरे 
दिवाना । भाजुरायकी पौर बूझ्के काहू गूजरियासों जाय 
बतराना ॥ «२६ ॥ 
राग दादरा । 

तुम या आम कहाँ रहो आली । हम कबहूं देखी न छुनीहे यह 
शोभा छबि रूप निराली ॥ नख शिख छों शुंगार मनोहर अधर 
रची पाननकी लाली। नारायण कहो प्रगटः खोलके बाद न 
राखो बीच बिचाली ॥«२७ ॥ 


सवैया | 


मनमोहन लाल वडो छलिया सखि बारूकी भीत उठावतहै ॥ 
कर तोरतहै नमकी तरियां चट चन्द्र्में फन्‍द लगावत है ॥ 
जहां पौन न जायसके झुरली घुनकी तहाँ ढूती पठावत है ॥ 
कहुँ चोर कहूँ दघिदानी बने कहूँ शाह लली बनि आवतहै॥५२८॥ 

कवित्त । 

कौन हूप कौन रंग कौन शोभा कौन अंग, कौन काज 
महराज जिया वेष कीयो है॥ नाकहूमें नत्थ हत्थ चूरिन भरे 
हैं लाल, काननमें कर्णफूल बंदी भाल दीयो है ॥ चन्द्रहार, उर 
राजे चम्पकली कण्ठ्साजे, मुकुट उतार ओढ चूनरीको लीयोहै ॥ 
नारायण स्वामी देख चीन्ह गईं प्यारी भेख, खिल खिल हँसि 
राधे पट मुख दीयो हे ॥ «२९ ॥ 


माठलिनलीला । ( १७७ ) 


छ्ुद्य 
प्राठिनलौला ! 
न कएश:: 2-4 
राग कालिंगडा । 
प्यारी यकमालिन पोर तिहारी ॥ टेक ॥ रंग साँवरो वा मालिन 
को नील मणिन अनुंहारी । ठाडी हे वृषभान पौंरिपे फछत नाम 
हुआरी॥बेंदी माल नयन बिच काजर बेसर की छबि न्‍्यारी। चलछत 
चाल चपला ज्यों चमकत झूमत झूम घटा री ॥ यह सुनके वृष- 
आनु नन्‍दनी बोली तब झुसकाई । ले आओ तुम वा मालिनकों 
कैसी है वह आई । ले आज्ञा प्यारीकी तबहीं सखी बेग उठधाई। 
चल री भालिन याद करी तू दासि चरण बलिजाई ॥ ५३० ॥ 
आलिन मचुभरे नयन रसीले । टेक॥ कहो कौन हें तात तुम्हारों 
कौन तुम्हारी माई । क्या है सुन्दरि नाम तिहारों कौन गामते 
आईं ॥ अचल प्रेम है तात हमारो भक्ति हमारी माई । श्याम- 
सखी है माम हमारो छुर गोकुरू ते आई ॥ तुम्हरो रूप देखिं मन 
उ्मेग्यों सुन मालिनकी जाई । हम लेगी सब वस्तु॒तिहारी क्या 
क्ष्या सोदा छाई ॥ चम्पाकली हमेल चमेली फूलन हार बनाई । 
सेवती शुल्ब सुमनके झुमका तिहारे कारण छाई ॥ कित म- 
थुरा कित गोकुल नगरी कित बरसाने आई । कौन बताओ नाम 
हमारों किन यह ठौर बताई ॥ तीन अरुवनमें सुयश प्रकट है 
अरु तुम्हरी ठकुराई ! राधे नाम रहूपकी आगरि श्रीवृषभालुकी 
जाईं ॥ चंचल चतुर सुधर तू मालिन हम जानी चतुराई । 
फूलनहार बने अति सुन्दर ओर कहो कया लाई ॥ सुन्दर तेल 
लेल उबय्नो अतर सुगन्ध मिलाई। जो रुचि होय सो 

री प्यारी जेर भई मोहि आईं ॥ बेर बेर त्‌ जनि कर मालिन 


( १४७८ ) रागरत्नांकर | 


देहों माल अघाई । हीरे लाल रत्न मणि माणिक भूषण वसन 
मैंगाई ॥ बडे घरनकी मालिन हूँ में घनकी रुचि कछ नाहीं। में 
सौदागर प्रेमरतनकी ओर न कछू सुहाई ॥ फूल फुलेल कि बेच 
नहारी कहा अधिक इतराई हु फूल करत कुअनमें हमपे 
करत बडाइई॥ सुकृत जन्मके भामिन यह मेरे फूल सुहाई। 
पच पच हार रहे सुर नर झ्रुनि ऐसे फूल न पाई ॥ जिन फूलनको 
खोजि थकित भये सुर नरपति झुनिराई | ऐसे फूल कहो श्ृगन- 
यनी कौन बागसों लाई ॥ जिश्ुवनपति जगदीश दयानिधि न 
न्द्कुवर यदुराई । वा मोहनके बागसों प्यारी नव॒र फूल चुन 
लाई। यह सुनके वृषभासु नन्‍्दनी तनमन झुख अधिकाई। 
आज किरेन रहो घर हमरे भोर भये उठ जाई ॥ सांची प्रीति 
देख प्यारेकी रेनकी शेन ठहराई । यह छबि निरखि मगन भये 
सुर नर दास चरण बलिजाई॥ «३१ ॥ 


: प्रनिद्ारीलीला। 


राग गौरी । 

मिठ बोलनी नवल मनिहारी। भौंहें गोल गहूर हैं याके नयन 
चुटीले भारी ॥ टेक ॥ चूरी लख सुखते कहे पूँघटमं छुसकात । 
शशि मनु बदरी ओटते दुर दर्शन यहि भांत॥ चूरो बडे जो मोल 
को नगर न गाहक कोय । मो फेरी खाली परी आइ घर घर सब 
जुट टोय॥चुरी नील मणि पहरबे नाहिन छायक और । भगवान 
कोइ मोहिं दीसत है इक ठौर॥जिहि नगरी रिझ्वार नहीं 
सौदागर क्यों जाय।वस्तु घनेरी गांठमें विन गाहक सो पछिताय॥ 
रंग सांवरी गुण भरी घन झछन्यार कुल ओप ॥ झुद्ित होत सब 
देखके री यह पुर गोपी गोप॥काहूपे न ठगायहे तेरी बुद्धि विशाल। 


मनिहारीडीला । : ( १७५९ ) 


लाभ अधिक कर जायगी भट्ट बेच बडे घर माल ॥ मेरे मालई 
लेहिं सो जो झुहँ माँग्यो देय । ऐसी है कोड भामिनी ताको नाम 
प्रगट किन लेय॥बेचनहारी काँचकी कहा अधिक इतराय । पौरि 
भूप वृषभानुकी छाखनकी वस्तु बिकाय॥ घुर बजार देखे नहीं है 
गवीली नारव्यापारिन अबहीं बनी कछ बात न कहत विचार ॥ 
तोहिं ले चलिहों तप घरे क्‍यों जिय होत उदास । लेहि लाडिली 
राधिका जो सौदा तेरे पास ॥ यह सुनके ठोढी गद्दी सुखित भई 
अँग अंग । भले जो तेरी मानिहों लेचल अपने संग॥लेगइ पौंरी 
भालुकी बात कही समझाय । शुणन प्रगट कर सांवरी तोहिं 
लेहें बेग बुलाय ॥ हों जो झन्यारी दूरकी आई राजद्वार । बेचों 
चूरी चरला कोउ बोल लेहु रिश्ववार ॥ सन आइ चित्रा चतुर तृ 
चल रावर माँझ । प्रात चुरी पहराइये अब बसरह परगइ सॉझ ॥ 
अलभ लाभसों पायके हिय जिय पायो चेन । हूखेसे झुख सों 
कहे गौ गर्जिन रच२ बेन॥पर घर बसत जु बलिगई खिझे सकल 
परिवार । बडे मोर ही आयहों में यह मन कियो विचार ॥ एक 
बार भीतर ज॒ चल प्यारी सों बतराय । भली लगे सो कीजियो 
लग लाड़लीके पाय ॥ चली जो झूमत झुकतसी वेनी रुरकत पीठ । 
घूँट अमीको सो भरयो जब मिली दीठ सों दीठ ॥ बहुत हँसी नव- 
नागरी देखी परम अनूप । के बेंचत चूरी सखी तू के बचत है रूप॥ 
शत अनी मी हि कि मिरत सन गाज बल कलर कहर 
बासर तफिरत सब गाऊं॥ सुख दीखत 

लगत चीकनो गात। थाकी कौन बतावही कछु ऊपरकीसी बात॥ 
हों तो सूधे जीयकी घट बढ़ समझत नाहिं तुम्हें कछ दर॒श्यो कहा 
प्यारी कपट मेरे हिय माहिं॥ रँग पहराऊँ चूरला चोखो बणिज 
कमाऊँ । चोखी प्रीति ज्ञ आदरों नहिं कपटी जन पतियाऊँ ॥ 
मेरे जिय यह टेक है कहे देतहों सांच । हों भ्रूखी सम्मानकी नहीं 


(१६० ) रागरत्नाकर । 


सहों झुठकी आंच ॥ आउ आउ री निकट तू देखों वदन निहार। 
एक बातरहीमें चिढी तू गुस्सा हियते टार ॥ शीतल हो व्यापारिनी 
तेरो ऐसो काम | तमक नई यह बेसकी तज तोहिं फिरनो सब 
धाम ॥ हों आई तक्रिज घर करन प्रथम पहचान। मणिलीयेही 
बिन करी यह हांसी होय हितकी हान ॥ कासों हैं तें हित कियो 
अबलग परी न दृष्टि । बातकहत उरझे सखी तू रची कौन विधि 
सृष्टि ॥ अब अपनी कर हित कहो भ्रूषण युवति समाज । सबविधि 
पूरण होय तौ प्यारी मोमन वांछित काज॥ मणि चौकी बंठी 
कुवरि दीनी श्ुजा पसार बा १277 पहराई सुघर 
मुन्यार ॥ भ्ुजा कढ़न झुन्यारि हग फूल्यो मनो वसन्त । मन छुट 
चलयो जु हाथते धीरज बांधत शुणवंत ॥ जबही करों कर गद्यो 
शिव अरि कियो प्रताप। तनु गतिवेषथु जानके कछ मधुरे कियो 
अलाप ॥ तुम लाय चूरी छुवारि भूल जु आईं गेह। निरख निरख 
प्यारी कट्मो तेरी क्‍यों कांपति है देह ॥ सरस्यो प्रेम हिये बली 
उत्तर देह तु कौन। रूप अमल तापे चढ्यो लाल क्‍यों न गहे 
मुख मोन ॥ ललिता कह यह प्रेमहे कोऊ परस्यो रोग । यत्न करो 
तनु पेखके सखी कौन द्‌३ संयोग ॥ परम गुणीलो नंदसुत में देख्यो 
टकटोय। अहो भ्रिया प्रीतम बिना बलऐसो प्रेम न होय ॥ सींचे 
नीर गुलाब हयग प्रिया चिबुक कर लाय । प्रेम गहरते काढ़के 
पुनि लेत बलाय॥यश दीयो सबही कुलन बनिता हूप 
बनाय । कौन बड़ाई कीजिये यशवर्द्धन गोझुहूराय ॥ कौतुक- 
हपी खेल्में रजनी बाढठी शोभ। रसिकन हिये बढ़ावनी यह 
नवल प्रेमकी गोभ ॥ युगल प्रीति गाढी निरख भयो हियो 
अहलाद । वरणी लीला मोहनी यह श्रीहरिवंश प्रसाद ॥ बल- 
हित रूप चरित्र यह जो विचार हे नित्त। वृन्दावन हित भीज है ._ 
दम्पति रसताको चित्त ॥ «९२॥ 


विसातिनलीला । (१६१) 


बिसातिनलीला। 
जया ७ब्छ<--- 
राग प्रज । 

गली गलीमें कहत फिरत कोई लालहिं लेहु घुल्याई । यों 
कहत बिसातिन आई ॥ टेक ॥ जबहिं गईं वृषभानु पौर तब ऊंची 
टेर सुनाईं। श्याम पोत अरु श्याम नगीना या घर लायक लाईं॥ 
द्वारे शक उच्कक फिर आवे आगे जात सकाईं। तनु ढांपे पुनि 
चूँघट मारे लाज जु भीजत जाई ॥ भीतर खबर भर तब प्यारी 
बोल निकट बैठाईं। कौन अप्रब वस्तु पास तोहिं कह मोसों सम्चु- 
झाई॥कौन नगर तू बसत बिसातिन अबहीं दई दिखाई । तोसी 
अट्टू बडे चर चहिये धनि विधि जिन हु बनाई ॥ सबही भांति 
ऊजरी तनुकी किहि घुख करों बडाई । तोहि बसाऊं राजद्वार जो 
मनमें होत सचाई ॥ कैसी चुन्नी कैसे मोती कीमत देहु बताई । है 
लघु बेस कौनपै सीखी परखनकी चतुराई ॥ कांख माहि ते गांठ 
काढ़कर श्याम ज लरी गहाई । बडे मोलके नग यह मेरे तुम रिश्न- 
वार महाई॥जो जो रुचे वस्तु सो राखो बडे गोपकी जाई । ओऔरौ 
बात कहत सकुचतहों प्रीति छ़ देख बिकाई ॥ ना विधिकी 
डबिया छक्का आरसी मणिन जडाई । श्रीराधाके आगे घरके बोली 
मैं भेंट चटाई ॥ तुम नृप अति लडी हों क्ष बिसातिन देखत 
कृपा अघाई । हों भ्रृंखी याहीको चाहों द्रव्य न बहुत कमाई ॥ 
श्याम पोतको गुंजा सुन्दर मो घर धरचो दुराई। मोसों प्रीति करे 
जो भामिनि ताहि देहुँ पहराई ॥ हों हित करों वचन मन क्रम कर 
रह मो पास सदाई। प्राणनहँते प्यारी मोकों भाग्य बडेते पाई ॥ 
बटुवा खोल दिखाई बेंदी नागारेके मन भाई। सुधघर दिसातिन 
अपने करलों माथे कुँवरि लगाई ॥ पुनि झोरीते दपषेण काढ्यों 


( १६६२) शगरत्नाकर । 


घुख शोभा द्रशाई । उद्ति भालपर मनु सुहाग मणि लखि श्यामा 
घुसक्याई ॥ हर्ष अंकभर ताही बैठी मन खोल जबे बतराई ॥ 
प्रशत अंग दशा बदली तब प्यारी मनमें घरी श॒राई ॥ बूझत अरी 
डरी के तोकों छाया आय दबाई। तबरूग परगई सांझ कह 
मोहि बातो देहु बताई ॥ बिसर न सकत प्रीति अतिबंढंगई व्याहू 
संग कराई । रजनी शुण उचरे जब शय्या अपने ढिग पौढाई ॥ 
जबहिं स्वरुप प्रकाश्यो अपनो जान परी छगराई । वृन्दावन हित 
हूप छद्म तज सुखकी लब्धि मनाई ॥ «8४३ ॥ 


योगिनलीला 


राग देश । 

देखियत गुणन गहूर तेरो अति चण्कीलो रूप । छकन और- 
हीसी लगत काहू सुता बडेकी भूप ॥ टेक | चल री चल घर छीे- 
चलों तूं कृहदे मनकी छाग । योग लियो किहि कारणे हग द्रशते 
है अनुराग ॥ श्रीराधा 2 मन मन आवत भाषत सोय । 
अन्त लेत तप्सीनकों नहिं योग खिलोना होय ॥ तन साथें मन 
वश करें हम बन फल करें अहार । क्यों ग्रेहिनके घर बसें जिन 
तक तज्यो संसार ॥भोजन मूँखी हों नहीं कुछ मन न वासनाऔर! 
प्रीति सहित आदर जहां हम बिलमें ताही ठोर ॥ आदर देहों 
अधिक तोहिं ग़ुणहिं करों परकाश।गिरि गहवर वन सेइ्ये बरसा- 
नो निकट निवास॥ गाम निकट श्रेही बसे योगी रमें वनखंड। 
जिनके जप तपसे थमें सात द्वीप नो खंड ॥ हम जो सुनी यह 
शेष शिर बू कहत अनेती बात । सत्य बोल नहिं जानही विधि 
रचे जो सांवल गात ॥ प्रीति प्रतीति न वचनकी करो बैस सुता 
पुनि राज । दूर बेठो घर जायके तुम्हे योगिनसे कह काज ॥ 


वीणावारीकलिीला । ( १६३ ) 


गोपनके गोधन परख तुम तिन गुण करो बखान । योगिनके घर 
दूर हेंअतिदुर्लभ पद निवान ॥ राजझछुता तुम करतिहो योगिन संग 
विवाद । सेवा कीने फल मिले चर्चा उपजे विषाद ॥ हम सेवा 
बहुविधि करें जो तुम मन थिरता होय। यह पुर बसे बडभागिनी 
ब्रज सम लोक न कोय ॥ क्‍यों न बड़ाई कीजिये छायक कुल 
वृषभानु | अब हों निश्चय चाल हों पायों मन वांछित सन्मान ॥ 
बाँह पकरके लेचली बेठारी जाय निकेत। अब छिन पास न 
छाँडिहों समइयो उर अंतरको भेद॥ पलंग देह मोहिं बेठनो मन 
मिलनी सजनी पास | यहि विधि मोहि बिलमाइये में कबहूँन 
होऊें उदास ॥ थ्रूमि शयन योगी करें तू कहत वचन विपरीत। भ्रूलि 
न आदर पाइये तप मारगकी रीत ॥ तुम मन छझूदु कीरति छली 
यह सजनीकी हियो कठोर | तपसिनको शिक्षा करे कछ आयों 
कलिको जोर ॥ थ्रुज़ भरलीनी कुँवरिने तू जिय जिन पावे खेद | 
वृन्दावन हितरूप छद्मको समझ परचोहे भेद ॥ «३४ ॥ 
बीणावारीकी ढीला । 
->2>&6<6-- 
राग गौरी । 

छबि आगरी कोविद राग । वीणा अंक विराजही बेठी बाबाके 
बाग ॥ टेक॥ ऊचो जामें बंगला कमनी सरवर तीर। जाके अंग 
सुवासते जहां हैरही मँवरन भीर ॥ पक्षीहू कौतुक ठगे ऐसी शोभा 
अंग। आमा नीलमणी मनो अस तनुको दरशत रंग ॥ जेदेखत 
तरुणी गई तेजो बिलोई प्रेम। बीध गईं रस नादमें सब भ्ूछो नित 
कृतनेम ॥ तुम चलि लावो नगरमें मिले अधिक सुख होय। भ्रँखी 
वह जो सनेहकी प्यारी में देखी टकटोय ॥ गुणी न ऐसी देश यह 
रीझोगी सुन गान । औरनको जो छकावही वह आप छकैलेता न॥ 


(१६४ ) रागरत्नाकर | 


कोमल परम स्वभाव हो जानत प्रीति बिकाय । जो अब आदर देह 
गी तो फिर आवेंगी धाय ॥ सरिता जल थिर हे रहे जाको सुनत 
अलाप । शिव समाधि टारे बली विधिको टारत है जाप ॥ ब्रज 
मंडल ऐसी नहीं नहीं मरतके खंड । अति ग्रुणवंती भामिनी यह 
आई परचंड 0 यह सुन अति अकुलायके चली सखी ले संग। 
रूपसिंधु उमेंग्यो मनो तामें नानाउठत तरंग॥ उठ सनन्‍्मानत साँवरी 
फूली सरवस पाय । दगसों हग मनसों जो लेखि उरझे सहज 
सुभाय ॥ अहो कुशल मति नागरी तुम गुण भये प्रशंस। राग 
अलापि सुनाइये सखी वीणा धरके अंग ॥ चपल करज नख चुति 
बडी गौरी गाई बाल । रीझी अति लली भूपकी दई ताहि आप 
हिय माल ॥ मान बडी तानन बडी बडी रूप लहि लाह। प्रगट 
- करो सब चातुरी जाके मनमें विषुल उमाह । विद्या निषुण उजा- 
गरी धन तुम शिखवन हार । कोउ दिन बर्साने बसो अब चलो 
हमारे लार ॥ सुनत कछू मोरयो बदन चुप है रही सुजान | बीणा , 
धर दियो कन्धते हूखी ह्वे गई निदान । ललिता बूझत समझके. 

का कारण बलिजाऊँ । तुम उदास अतिही भई घुन धाम हमारे 
नाऊँ ॥ मेरे छक हे गुणनकी सुनो खोलके कान । पर घरगये जो 
को सहे सखी जो न होय अपमान ॥ तुम्हें प्राण सम राखि हें 
लाड़ नयो नित होय। अहो गुणीली भामिनीं यह संशय मनते 
खोय॥ग्रुणयाहक विरचे नहीं दूर करो सन्देह। जे गुणको समझें 
नहीं परहरिये तिनके गेह॥ यह सुन भई जो डहडही सखी साँवरी 
गात । चम्पक वरणी धन्य तू कही निपट समझकी बात॥ अब 
हों निश्चय चलोंगी जान तुम्हारो हेत । तो मन थाह मिली भद्द 
नृपस॒ता न उत्तर देत। कहा न्‍्याव सो करत हो कहत अतिलडी बौन 
सुख पावो तो विरमियो नहीं कर जैयो गौन॥ मसक उठी कर 


वीणावारीकीलीला । (१६५०) 


बीण ले लगी छुँवरिके साथ | निपट मन्द गमनी भई गहि प्यारी- . 
जूको हाथ ॥ गोपनके मंदिर जिते सबको बूझत नाम । तनु॒श्रम 
अधिक जनावही कहे कितक दूर तुम धाम ॥ हम जो चढें रथ 
पालकी अतिही आदर योग । गुणी रीक्ष जाने कहा ये ब्रजके भोरे 
लोग ॥ कहो मेगाऊँ अश्वरथ कहीं पालकी रंग । आज्ञा पहले 
करी नहीं योहिं उठ लागी संग ॥ हम जान्यों नियरे भवन यह 
तो निकस्यो दूर | याते खबर परी नहीं तुम नेह रह्यो उर पूर ॥ 
और स॒नो मों बीणको नीके धारयो साज । मेरो जीवन श्राण है 
मेरो याही सों रंग समाज ॥ तुम मानतहों खेल सो सुन मो झुख 
रसरीत । नारदशारदके सदा अति या बाजे सों प्रीत ॥ हों 
सीखी उनकी कृपा सों हियकी गाढी छाग | ता प्रतापते करतहों 
सखी तुम मोसों अनुराग ॥ लाई न्यारे भवनमें बहुत करत 
सम्मान । अब एकान्त सुनाइये सखी सुधर साँवरी गान ॥ वीणा- 
के सुर साधके अंक लाय मुसकाय । गायो चितकी चोपसों जिन 
लीनो सभन रिझाय ॥ जैसिहि रजनी ऊजरी तेसोइ हिये हुलास। 
चपल करज तेसे चलें भयो तेसोई परकाश ॥ अहो सहेली 
साँवरी कर इहि नगर निवास। असन वसन करहो सखी चल रह 
नित मेरे पास ॥ मोहिं अंशा यह नगर घर यामें शंक न कोय । 
आवत जात रहौं सदा जो रावर हित होय हे सखिन ओर बाजे 
लिये प्यारी लई कर बीन | ओव डुराई साँवरी अस गायो छुँवारे 
प्रवीन । जब उघरी संगीत 2 प्यारी दे करताल । छदम विंसर 
गई सौवरी लगी निरतन गति नँदलाल ॥ हे त्विभज्ञ ठाढी भई 
कर मुरलीको भाव ॥ फरुँक चले अँगुरी चलें गईं भूल कपटको 
दाव॥राघा राधां रटूूगी अधरनहीके माहिं। समझ समझ ललिता 
कही प्यारी यह तो भामिन नाहिं॥ श्रुजा अंसपर धरनको झुका 
प्रियाकी ओर। सावधान होय साँवरी कह कौतुक रचत जु जोर ॥ 


(१६६ ) शगरत्नाकर । 


राज मवनसें आयके भूल न आदर पाय। स्यानी है के बावरी तू अ- 
पनो हूप बताय।यातों प्रीति न तोरिये हों लाईंजु बुलाय । भेद दिये 
को बूझके देहु सादर वेग पठाय ॥ प्रीतमको देख्यो कहूँ इन लीनी 
गति चोर। परम चातुरी सीव यह शुण आछे लेत वढोर ॥ कान 
लाग चित्रा कद्यो है यह नन्दकिशोर । में लक्षण नीके लखे हग 
चालत गौहीं कोर ॥ भद्दू बहुरि नीके परख बात न मॉडो फोर । 
लायकसों समझे बिना अति गरुवों नेह न तोर ॥ भरी कणेरी 
अतरकी लाई सखी घछुजान । सबकी चोली लगायके (तिहिं चोली 
परसे पान ॥ वह अधरनहीमें हँसी यह जो हँसी छुख खोल | 
है यह दूत शिरोमणि कह्यो सब सखियनसों बोल !॥ मेरीही 
भूलन सखी तब तुम लियो विलछोक । प्रेमसिन्धु उमेंगन जहां कह 
छद्य जो तिनको रोक ॥कृबहुँ दूर कबहूँ प्रगट आवत मान निकेत। 
मथुप अनतविरमें नहीं दढ कियो कमलसों हेत॥वरण्यो कौतुक 
प्रेमको नेम नहीं मरयाद । लखी हु रसिकनकी गली श्रीहारिवंश 
प्रसाद ॥ यह रस रसिक जो पविलसहे जागें अति ही चोज । 
वृन्दावन हित बलिरुचे दंपति केलि मनोज 0५३८॥ 


शंग भैरव - 

यह रसरीति प्रिया प्रीतमकी द्व्यहष्टि जल जैसे री ॥ विषयी 

ज्ञानी भक्त उपासकप्राप्त सबनको तेसे री ॥ कदली खंभ पपीहा 

सीपी स्वाति बूँद जल जेसे री ॥भगवत कछू विषमता नाहीं भूमि 
भाग फल तेसे री ॥ ५३६ ॥ 

दोहा-जय जय जय ब्रजचन्दकी, जय जय जय सुखराश | 

निज चरणनमें राखिये, एक तुम्हारी आश ॥ 

इति भीरागरत्नाकर प्रथमभाग समाप्त १. 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ रागरटतनाकर। 
दितीय भाग २, 


प्रथुरागमनछीछा | 


राग बिहाग। 
अब नंद गेयां लेहु सैभार। हों जो तिहारे आन प्रगद्चो गैयां 
चराईं दिन चार॥ दुध दही तेरी री खायो बहुतहि कीनी 
रार । मातु पितु तेरे चरित उरसों डारिहों न बिसार ॥कोकिला 
सुत काग पाछे अंत होत परार । तिहारे यज्ञुमति आन बिल्में हग 
परत आंसूं डार ॥ को पिता को पुत्र काको देखु मनहिं विचार | 
यूरके प्र्॒ चले ब्रज तजि कृपट कागज फार ॥१ ॥ 


राग सोरठ। 


यजशुमति बार बारयह भाखे । हे कोऊ ब्रज हितू हमारो चलत 
गोपालहि राखे ॥ कहा काज मेरे छगनमगनको नृप मधुपुरी 
बुलाये । सुफलक सुत मेरे प्राण हरणको कालहूप हो आये ॥ 
बरु यह गोधन कंस लेय सब मोहिं बन्दी ले मेले । इतनो 
मांगत कमलनयन मेरि आँखन आगे खेले ॥ को कर कमल 
मथानी गहिहे को दि माखन खेंहे । बहुरो इंद्र बरसि हे ब्नजपर 
को गिरि नख पर लेहे ॥ बासर रोनि विलोकत जीयों संग लागे 
दुलराऊं । हरि बिछुरत जो रहों कमंवश तो किहिकण्ठ लगाऊं ॥ 


. ( १६८ ) रागरत्नाकर | 


टेर टेर घर परत यशोदा अचर वदन बिलखानी । सूर सो दशा 
कहां लग वरणो दुखित नंदकी रानी ॥ २ ॥ 
राग विहाग। 
उठ चले ग्वॉढों यार। रब्बा हुनकी करीये उठ चल्ले हुन रहिंदे 
नाहीं होया साथ त्यार॥ चारों तरफ चलन दी चरचा केही पडी 
घुकार | डाढ कलेज बल बल उठती बिन देखे दीदार । बुह्वा- - 
शाह प्यारे बाझो ना रहसाँ घर बार ॥ हे ॥ 
शग सोरठ | 
उलट पग केसे दीनो नन्‍्द्‌ | छांड कहां उभय सुत मोहन 
धृग जीवन मतिमन्द ॥ के तुम धन जोवन मदमाते के तुम छूटे 
बंद। सुफलक सुत वैरी मयो मोको ले गयो आनँदकन्द ॥ राम 
कृष्ण बिन केसे जीवों कठिन प्रीतिको फन्‍्द | सूरदास अब भई 
अभागिन तुम बिन गोकुलचन्द ॥ ७ ॥ 
राग बडहँस। 
सांझ परी घर आये न कन्हेया । गोपी पूछे ग्वालनसों कहां 
गये मोरे त्॒जके बसेया ॥ घर रहे बछहू बन रहीं गैया यथुना 
किनारे ठाढी यशुमति मैया । जाय पताल कालीनाग नाथ्यों 
फण ऊपर प्रभु निरत करेया ॥लछालदास प्रभु कह करजोरे चरण 
कमल पर चितको 'रेया ॥ «५ ॥ 


। राग धनाश्री । 

ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहीं। हंससुताकी सुन्दर कलरव 
अरु कुञ्ञतकी छाहीं ॥ वे सुरभी वे बच्छ दोहनी खरिक ढुहा- 
वन जाहीं । ग्वाछ बाल सब करत कुलाइल नाचत गहि गहि 
बाहीं ॥ यह मथुरा कंचनकी नगरी मणि झुक्ता जिहि माहीं। 


मथुरागननछीला । ( १६९ ) 


जबहिं सुरत आवत वा सुखकी जिय उम्मेंगत सुधि नाहीं ॥ अन- 
भाँति करी बहु ४५३42 यशुदानन्द निबाहीं । सूरदास प्रद् 
रहे मौन गह यह कह कह | ॥ ६ ॥ 
राग बिहाग। 

ऊधो ब्रजकी गमन करो। मेरे बिना विरहिनी गोपिका तिनको 
ढुःख हरो ॥ योग ज्ञान १रबोधि सबनको ज्यों सुख पावें नारि । 
पूरणब्रह्म अलख परचो करि डारें मोहि बिसारि ॥ सखा प्रवीन 
हमारे हो तुम याते थापि महंत । सूर श्याम कारण यहि पठ्वत 
हे आवेगो संत ॥ ७ ॥ 

कवित्त। 


कामरी लक्कुट मोहिं भ्रूल्त न एक पल; चुँचुची ना बिसरों 
जाकी माल उर धारे हैं ॥ जा दिन ते छाकें छूट गई ग्वालनकी 
प्रभु, तादिन ते भोजन न पावत सकारे हैं ॥ भने यदुवंश जो पे 
नेह नन्‍्दवंशहु सों, वंसी ना बिसारों जो पे वंशह बिसारे हैं ॥ ऊधो 
ब्रज जैयो मेरी लेयो चोगान गेंद, मैयाते कहेयो हम ऋणियां 
तिहारे हैं॥ ८ ॥ हे 
कौन विधि पारवें कर्म बलवान उदयभो, छाँछ छकछियाकी 
ब्रज भामिनको भातहें ॥ मुक्तिहू पदारथ सो देचुके बाकी को अब, 
देंहें जननीको कहा याते पछतात हैं ॥ विधि जो बनाई आहि 
कौन. विधि मेंटे ताहि,ऐसे कर शोचत रहत दिन रात हैं ॥ ऊधो 
ब्र्ज हे मेरी कहो समुझाय मेया जापे ऋण बांढे सो विदेश डठि 
जात हैं ॥ ९ ॥ 
परम पवित्र तुम मित्रहों हमारे ऊधो, अन्तर बिथाकी कथा 
सुन लीजिये ॥ ब्रजकी व बाला जपें मेरी जप माला बाढी, 
विरहकी ज्वाला तामें तन मन छीजिये॥मेरो बिसवास मेरी आस 
रस रास मेरी, मिलबेकी प्यास जास सावधान कीजिये ॥ प्रीति- 


(१७० ) रागरत्नाकर । 


सों प्रतीति सों लिखी है रस रीतिसों सो, पत्निका हमारी प्राण 
प्यारिनको दीजिये ॥ १० ॥ 
जेसे तुम दीनो तन मन घन प्राण मोहिं, तैसेही समाधि साथ 
ध्यान धरवावोगी ॥ अल्ख अनाथ घट घटको निवास मोहिं 
जान अविनाशी जोग हुगत जगावोगी ॥ आसन के प्राणायाम 
साथि ध्यान धारणा तेशल्नलको प्रकाश रस रास द्रशावोगी ॥ 
ऐसे चित लावोगी तौ सुखमें समावोगी, औ घुक्ति पद पावोगी 
“ हमारे पास आवोगी ॥ ११ ॥ / 


भेजो तुम योग हम लीयो धरि शीश पर, बडोहै परेखो चेरी 
कौनकी कहावेंगी ॥ अँसुवन माला लेके जपें नित राम नाम, 
लोचनके खप्पर लेके भिक्षाकोहू धावेंगी ॥ पहरेंगी कन्था गलमें 
डारेंगी सेली माल, मर्घट पे बैठके मशानहू जगावेंगी ॥ ऊधोजी 
सो एती बात हरिजीसों कहो जाय, एती व्रजबाल शगछाला 
कहां पावेंगी ॥ १२ ॥ 
राग देश। 
श्यामका सँदेशा ऊधो पाती लेके आयो रे | पाती तो उठाव 
लीनी छाती सो लगाय लीनी पूँघटकी ओटदेके उद्धव समुझायो 
रे ॥ वसती उजाड़ दीनी उजडी बसाय लीनी कुब्जा पटरानी 
कीनी मोहि न सुहायो रे। सूर श्यामजूके आगे ऐसे जाय कहियो 
ऊधो जीवत खसम किन भसम रमायो रे ॥ १३ ॥ 
राग टोडी । 
पाती सखि मधुवनसे आई । ऊधो हाथ श्याम लिख पढई 
तुम सुनोहों मोरी माई ॥ अपने अपने ग्रहसे दौरीं ले पाती उर 
लाई । नयनन नीर निर्ख नहिं खण्डित प्रेम विथा बुझाई ॥ 


मथुरागमनछीला । ( १७१ ) 


कहा करूं: सूनो यह गोकुल हारे बिन कछ न सुहाई । सुरदास 
प्रभु कौन चूक ते श्याम सुरति बिसराई ॥ १४ ॥ ; 
राग जड़ला होरी। 
सावरे सों कहियो मोरी ॥ शीश नवाय चरण गह लीजो कारि 
विनती कर जोरी। ऐसी चूक कहा परी मोसों प्रीति पाछली तोरी !॥ 
सुरतिं ना लीनी बहोरी ॥ भूषण बसन सभी तज दीने खान पान 
बिसरो री। विभूति रमाय योगिन होय बेठी तेरोही ध्यान धरचों 
री ॥ अब में केसे करों री ॥ निशि दिन व्याकुल फिरत राधिका: 
विरह व्यथा तनु घेरी । बार कलेजा जार दियो है अब में केसे 
करों री ॥ बेग चल आवो किशोरी॥ रोम रोम विष छाय रहो है 
मधु मेरे वेर परयो री। श्याम तुम्हें दूँढ़त कुजनमें शीशछटा गहि 
 झोरी ॥ कहो हारे हो हरि होरी ॥ जा दिन गमन कियो मथुरामें 
गोपिन सुध बिसरयो री । हमको योग भोग कुब्जाको कहा तक- 
सीर है मोरी ॥ कहा कछु कीनी चोरी ॥ सूरदास अभ्ुु सों जाय 
कहियो आय अवधि रही थोरी। प्राणदान दीजो नँदनंदन गावत 
कौरति तोरी ॥ प्रीति अब कीजे बहोरी ॥ १५ ॥ 
सवेया | 
जो मथुरा हारे जाय बसे हमरे जिय प्रीति बनी रही सोऊ ॥ 
ऊधो बडो सुख येहू हमें अरु नीके रहें वह मूरति दोऊ ॥ हमारेहु 
नामकी छाप परी अरु अन्तर बीच अहे नहिं कोऊ॥ राधाकृष्ण 
सभी तो कहें पर कूबारि कृष्ण कहे नहिं कोऊ ॥ १६ ॥ 
कवित्त । 
जाकी कोख जायो ताको केद करवाय आयो, धाय कर मारी 
- नारी निड॒र सुरारिहें ॥ जेती ब्रजनारी तेती मिल मिल मारी 


( १७२ ) रांगरत्नाकर । 


अन,-मिल हूँ तो मारी जो मिलिहें ताहि मारे हैं ॥ सुनरी ए 
चेरी तेरी सौंह में कहत वे तो,हरि सरस नयन आऑसुदहू न ढारिहें ॥ 
बडे हैं शिकारी पर इन्हें न सँभारी नारी,मारबेको नव कन्हैया 
तलवारि हैं ॥ १७ ॥ 
याही कुज तर वह गुंजत मँवर भीर, याही कुंज तर अब शिर 
न घुनत हें॥याही रसनाते करीं रसकी रसीली बातें,याही रसना 
ते अब गुणन गनत हैं॥ आलम बिहारी बिन हृदय अचेत भये, 
एदो दई हित कहे केसेके बनत हें ॥ जेही कान्‍्ह नयनके तारे हुते 
निशि दिन,तेही कान्ह कानन कहानीसी छुनत हैं ॥ १८ ॥ 
आयो आयो भयो ऊघो अब ब्रज मण्डलूमें, शागमें कुराय 
योग रीतको सुनायो है ॥ झोली झन्‍्डा गृढ़डी और भस्म जुड़ा 
काननमें,हाथनमें खप्पर ये स्वॉगले दिखायो है ॥ संयम नियत 
ध्यान धारणा दृढासन हो,बह्मको प्रकाश रस रास दरशायो है॥ 
कूबरीपे पढ़ आयो वेदको शुलाय आयो,रथ चढ़ आयो अनरथ 
गढ़ लायो है ॥ १९ ॥ 
जोगी तजे जग हम जग जोग दोझ तजे,जोगी छावबें छार हम 
छारहके मार्िहें)जोगी बेचें कान हम हीये अहरू प्रान बेचें, जोगी 
नाथ हम न;थ नाथ राटि हैं ॥ जोगी कान जुदा हम भृषण 
बनाय राखे, म्हारे शिर केश बहु जोगी शिर जायि हैं ॥ जानके 
अजान आज ये कहा भये ऊधोजी, जोगीकी छुगत सों वियोगी 
कहा घटि हैं ॥ २० ॥ ह 
श्याम तन श्याम मन श्यामही हमारों घन; आठों याम 
ऊधो हमें श्यामही सों काम है॥ श्याम हीये श्याम जीये श्याम 
बिन नाहिं तीये, आँधे कीसी लाकरी अधार श्याम नाम है ॥ 
श्याम गति श्याम मति श्यामही हें प्राणंपति; श्याम छुखदाई सो 


मथुरागमनछीला । (१७३ ) 


भलाई शोभाधाम है॥ ऊधो तुम भये बौरे पाती लेके आये दौरे, 
योग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है ॥ २१ ॥ 
राण मार | 

जित देखों तित श्याम मई है। श्याम कुंज बन यथुना श्यामा 
श्याम गगन चन घटा छई है ॥ सब रंगनमें श्याम भरो है लोग 
कहत यह बात नई है। में बौरनके लछोगनहींकी श्याम पुतरिया 
बदल गई है ॥ चन्द्रसार रवि सार श्याम है घृगमद श्याम काम 
विजई है ॥ नील कण्ठकों कण्ठ श्याम है मनो श्यामता भेलि 
बई है ॥ श्रुतिको अक्षर श्याम देखियत दीप शिखा पर श्याम 
तई है। नर देवनकों मोहर श्यामा अल्ख ब्रह्म छबि श्याम 

है ॥ २२ ॥ 


रा] 


| 


राग देश । 

कुष्जाने जादू डारा जिन मोह्यो श्याम हमारा री। निशिदिन 
चलत रहत नहिं राखे इन नयूनन जलथधारा री ॥ अब यह 
प्राण कैसे हम राखें बिछुरे प्राण अधारा री ॥ ऊधो तबते कल न्‌ 
परत है जबते श्याम सिधारा री ॥ अबतो मधुबन जाय ले आवो 
झुन्दर ननन्‍्ददुलारा री । सूरदास प्रश्मु आन मिलावो तन मन 
घन सब वारा री ॥ २३ ॥ 

शंग नेट | 

ऊधो धनि तुमरो व्यवहार । धनि वे ठाकुर धनि तुम सेवक 
घथनि धघनि परसन हार ॥ आमको काटि बबूर लगावत चन्दन 
झोकत भार । शाहकी पकर चोरकों छोरत चुगलनको अधि- 
कार ॥ हमको योग भोग कुब्जाको ऐसी समझ तिहार । हंस . 
मयूर शुकापिक त्यागत कागनको इतबार ॥ तुम हरि पढे चातुरी 


( १७४) रागरत्नाकर । 


विद्या निपट कृपट चटसार। सूर श्याम केसे निबहेगी अन्ध- 
घुन्च सरकार ॥ २४ ॥ 
राग रामकली । 
ऊधो कर्मनकी गति न्यारी । सब नदियां जल भर भर रहियां 
सागर किस विधि खारी ॥ उज्ज्वल पंख दिये बकुछा को 
-कोयल कित गुणकारी । सुन्दर नेन मगाको दीने वन वन फिरत 
उजारी ॥ मूरख मूरख राजे कीने पंडित फिरत भिखारी ॥ घर 
श्याम मिलबेकी आशा छिन २ बीतत भारी ॥ २५ ॥ 
.... राग आसा। 
उऊधो सो मूरति हम देखी । शिव सनकादि सकल घुनि दु्लभ 
ब्रह्म इन्द्र नहिं पेखी॥ खोजत फिरत यथु॒ुगों शुग योगी योग युगत- 
ते न्‍्यारी। सिद्ध समाधि स्वप्न नहिं दरशी मोहनी घूरत प्यारी॥ 
निगम अगम विमला यश गावें रहत सदा दरबारी | तिल भर 
पाखार नहिं पायो कहि कहि नेति पुकारी॥ नाथ यंती अर 
योगी जंगम ढूँढ रहे वन माही । वेश घरे धरती अमि हारे तिनहूँ 
दरशी नाहीं॥ सो हम गृह गृह नाच नचाई तनक तनक दृषि 
देके | रामदास हम रँगी श्याम रँग जाइ योग घर लेके ॥२६॥ 
राग सारग । 
बिलछग जिन मानो उधो प्यारे । यह मथुरा काजरकी कोठी 
जे आवें ते कारे ॥ कारे भँवर सुफलक सुत कारे कारे रत्न पवारे। 
यहां ज्ञानकी कौन चलावे सूर श्याम गुण न्यारे॥ २७ ॥ न्‍ 
। राग देश । 
ऊधो कारे सबे बुरे। कारे की परतीत न कारिये कारे विषके भरे॥ _ 
कारो अंजन देत दगनमें तीखी सान धरे । नाग नाथ हारे बाहर 
आये फण फण निरत करे ॥ कोयलके सुत कागा पाले अपनोहि _ 


मथुरागमनलीला । (१७७०) 


ज्ञान धरे | पंख लगे जब उडने लागे जाय कुटम्ब रले॥ सूर- 
श्याम कारो मतवारों कारेसे काल डरे ॥ २८ ॥ ः 

उरमें माखनचोर गडे । अब केसे निकसत हैं ऊधो तिरछे हो 
जो अडे ॥ यदपि अहीर यशोदा नन्‍्दन तद॒पि न जात छडे। वहां 
कहत यदुवंश महाकुल हमहिं न लगत बडे ॥ को वसुदेव देवकी 
है को जो माने सो बूझे | सूरश्याम सुन्दर बिन देखे और न 
कोऊ सूझे ॥ २९ ॥ “ 

राग बडहस । 


होगये श्याम दूजके चन्दा ! मधुवन जाय भये मधुबनियां 
हमपर डारो प्रेमको फन्दा॥ मीराके प्रशु गिरिधर सागर अब तो 
नेह परचयो कछु मन्दा ॥ ३०॥ 

4 राग जिला | 

चले गये दिलके दामनगीर । जब सुधि आई प्यारे तेरे दरश 
की उठत कलेजे पीर॥ नटबर वेष नयन रतनारे सुन्दर श्याम 
शरीर। आपन जाय द्वारका छाये खारी नदके तीर॥ब्रजगोपिनको 
प्रेम बिसारयो ऐसे भये बेपीर । वृन्दावनवंशीवट त्याग्यो निर्मल 
यमुना नी ॥ परश्याम ललिता तब बोली आखिर जात. 


३१ 
राग वसंत। 

उऊधो माधोसों कहियो जाय । जाकी चपल बुधि तासों क्‍या 
बसाय॥उडियो रे अमरा जइयो वा देश मेरे पियासे कहियो सुख 
संदेश । सखी फागुनके दिन बीते जात मेरी ऑगिया तडक गई 
योवन भार । इक तो सतावे मोहिं ऋतु वसन्‍्त दूसरा सतावें मोहिं 
बाला कन्त। तीजी कोयल बोले अम्बकी डार चौथा पपीहा पिया 
पिया करे पुकार ॥ इक बन फूल सकल बन फूले जेसे चन्द्र 


(१७६ ) रागरत्नाकर । 


चकोरन हूले तीया तरन तेज मोपे सहझो न जाय जब में तजूंगी 
प्राण फ़िर क्‍या करोगे आय ॥ ३२ ॥ 
। राग धनाश्री । 
हरिके संग में क्‍यों ना गई । हरिसँग जाती कंचन बन आती 
अब माटीके मोल भई ॥ बरजो न कोई इन दतिनको जाती 
बेर मोहिं रोक छई । हरि बिछुरन इक मरन हमारा नई दासी संग 
प्रीति मई ॥ छल गयो काल बहुरि नहिं आवें अपने हाथसे में 
बिदा दई । सूरदास प्रभु तुम्हे! दरशकों पिछली प्रीति अब 
॥ ३३ ॥ 
राग वसत। 
जा जारे भँवरा दूर दूर । तेरो सो अंग रंग है उनको जिन 
मेरो चित कियो चूर चूर ॥ जबलग तरुन फूल महकत है तबलग 
रहत हजूर जूर। सूरश्याम हरि मतलब मधुकर छेत कलीरस 


घूर घूर ॥ ३७ ॥ 
राग विहाग । 
मधुकर श्याम हमारे चोर । मन हर लियो माधुरी घूरत निरखि 
नयनकी कोर ॥ पकरेहुते आन उर अन्तर प्रेम प्रीतिके जोर | 
- गये छुडाय तोर सब बन्धन देगये हँसन अकोर ॥ उचक परो 
जागत निशि बीते तारे गिनत भई भोर। सूरदास प्रश्ु हारे मन 
प्रेरो सरबस ले गयो नन्‍्दकिशोर ॥ ३५ ॥ 
गगकेदार। 
नाहिं न रह्यो मनमें ठोर । नन्‍्दनन्दन अछत कैसे आनिये 
उर ओर ॥ चलत चितवत दिवस जागत स्वप्न सोवत रात । हद- 
यते वह श्याम मूरति छिन न इत उत जात ॥ श्यामगात सरोज 


मथुरागमनलीला । (१७७ ) 


आनन ललित गति म्दु हास सुर ऐसे रूप कारण मरत छोचन 
प्यास ॥ ३६ ॥ 


राग सारँग । 


बिन गोपाल वेरन भई कुंजें । तब वेलता छगत अति शीतल 
अब भहँ विषम ज्वालकी पुंजें ॥ वृथा बहत यघ्न॒ना खग बोलत 
वृथा कमल फूलत अहछिगुंजें | सूरदास प्रभुको मंग जोवत 
आँखियां भईं अरुण ज्यों गुंजें ॥ ३७ ॥ 

राग मत्यार । 

निशिदिन बरसत नयन हमारे । सदा रहत पावसऋतु हम्पर 
जबसों श्याम सिधारे ॥ अंजन थिर न रहत अँखियनमें कर 
कपोल भये कारे । कंचुकि पट सूखत नहिं कबहूँ उर बिच बहत 
पनारे ॥ आंसू सलिल भये पग थाके बहे जात सित तारे । घर 
दास अब डूबत हे ब्रज काहे न लेत उबारे ॥ ३८ ॥ 

हरि परदेश बहुत दिन लाये । कारीघटा देख बांदरकी नयन 
नीर भर आये ॥ पालागों तुम बीर बटाऊ कौन देशते थाये । 
हतनी पतियाँ मोरी दीजो जहां श्याम घन छाये ॥ दादुर मोर 
पपीहा बोलें सोवत मदन जगाये । सरदास स्वामीके बिछुरे 
प्रीतम भये पराये ॥ ३९ ॥ 

राग देश । 

नाथ अनाथनकी सुधि लीजे | तुम बिन दीन दुखित हैं गोपी 
वेगहि दशैन दीजे ॥ नयनन जल भर आये हारे बिन ऊधो को 
पतियाँ लिख दीजे। सूरदास प्रथ्चु आस मिलनकी अबकी बेर 
हरि आवन कीजे ॥ 8० ॥ 


८ 


( १७८ ) रागरत्नाकर। 


राग बिहाग। 
पिया बिन नागिन कालडी रात । कबहूँ यामिन होत जन्हेया | 
डस उलटी ह्वेजात ॥ यन्त्रन फुरत मन्त्र नहिं लागत आयु 
सिरानी जात । सूर श्याम बिन विकल विरहिनी झुर मुर लहरी 
खात ॥ 8१ ॥ 


राग भैरवी। 

आअँखिया हारे दशेनकी प्यासी | देख्यों चहत कमल नय- 
नको निशिदिन रहत उदासी ॥ केसर तिलक मोतिनकी माला 
बुन्दावनके बासी.। नेह लगाय त्यागगये तृण ,सम डार गये 
गलफॉसी ॥ काहूके मनकी को जानत लोगनके, मन हाँसी। 
... झ्रदास प्रभु तुम्हरे दरश बिन लेहाँ करवटकाँसी ॥ ४२ ॥ 

ठमरी खम्माच | 

बतादे सखी कौन गली गये श्याम । रैनि दिवस मोहि तल 


फत बीती बिसर गये धन धाम ॥ गोकुल हुंढ वृन्दावन ढूंढब्रों 
मथुरामें होगई शाम ॥ ४३॥ . 
राग आसावरी। 
कहीं देखे री घन श्यामा ॥ मोरसुकुंट पीतांबर सोहे कुण्डल 
झलकें काना । सांवरी सूरत पर तिलक विराजे तिससों लगे मोरे 
प्राना ॥ वरसानेसों चली गुजरिया नन्‍्दगामको जाना । आगे 
केशो धेन चरावें लगे प्रेमके बाना ॥ सागर सूख कमल सझुर- 
झाना हंसा कियो पयाना । भौंरा रहगये प्रीतिके धोके फेर 
मिलनको जाना ॥ वृन्दावनकी कुञ्नगलीमें नूपुर रुनझुन लाना । 
मीरा बाईको दरशन दीजो ब्रज तज अनत न जाना ॥ ४४ ॥ 


_मथुरागमनलीला । (१७९ ) 


कृपाकर दरशन दीजो हरी। नित प्रति ठाढी अपने द्वारे निग्खों 
पंथ खरी ॥ छिन छिन अन्तर बाहर आवों शांति न होत घरी । 
विरहों अगिन रची प्रति रोमन हाहा दग्ध करी॥ तेरी लगन लगी 
मोरे अन्तर नाहिन जात जरी। दुनीदास प्रद्चु तुमरे दरश बिन 
लोटत चरणि परी ॥ ४५ ॥ 

ऐसी है कोई सखी हमारी मेरे हरिजीको आन मिलावे री। तन 
मन धन में तिसपर वारूं जो इक पल नजरी आबे री॥ करश्वृद्भार 
में सेज बिछावों सो मोहिं कछु न सुहावे री । अहिनिशि या तनु 
संकट उपजे तलफत रेनि बिहावे री॥क्या करूं मन कहूँ न लागत 
में फिरती हूँ प्रेमप्पासी री । दुनीदास धीरज ना होवे बिन देखे 
 अविनाशी री ॥ ४६ ॥ 

सुन्दर श्याम देखन दी आशा नयनन बान परी । चार याम 
मोहिं तलफत बीते रहगइ एक घरी॥भूषण बसन भवन नहीं भावे 
बिरह वियोग भरी । दया सखी अब वेगि मिलो क्‍यों ना हों अकु- 
छात खरी ॥ ४७ ॥ 

ठमरी। 


छतियाँ लेहु लगाय सजन अब मत तरसावो रे । तुम बिन 
तलफत प्राण हमारे नयनन सों बहे जलकी धारे बाढी है तल 
बिरह पीर सूरत दिखलावो रे। हरीचन्द पिया गिरिवरधारी पेयां 
परुं: जाऊं बलिहारी अब जिया नहिं धरत धीर जलदी उठि 
घावो रे ॥ ४८ ॥ न 

॒ राग खमाच । 

सजन मुखड़ा दिखलाजा रे । तेरे दरशनको तरसे हैं नयन 
बालेपनकी छागी लगन छूटत नाहीं करों कोटि यतन दिखलाजा 
सुरत मोहन जरा बँसिया बजाजा रे ॥६ँढ फिरी सारा वन वन में 


(१८० ) रागरत्नाकर। 


. तऊ न पाये नन्‍द॒के नन्‍्दन बिरमाय राखे काहू सौतन रसिया 
महाराजा रे ॥ लेकर भसम रमाई बदन सब छाँड़ उतारे भूषण 
वसन तेरे कारण में मई योगिन कुलकी तजि लाजा रे ॥ जो कछु 
चूक परी हमपे अब माफ करो नँदके नन्‍्दन श्रीधर पिया आजा 
जलदीसे मोहिं गरवा लगाजा रे ॥ ७९ ॥ 
. शग बिहाग। 
मिलजाना हो प्यारे ननन्‍्दकिशोर | देख नजर भर घायल 
कीनो बांके नयनादी कोर ॥तेरे दरश बिन फिरों दिवानी हूँढती 
चहुँ ओर । जानकीदास तुसीं देख हर्षा जेसे चन्द चकोर॥५०॥ 
राग परज। 
कबलग तरसाये रहिये पलक ॥ नैंदनन्दन बजराज' सौंवरों 
दरशन दीजे तनक्‌ तनक । बिन द्रशन मोहि नींद न आवे जबते 
सुनी मुरलीकी भनक ॥ श्यामसुन्दर बांकी माधुरी घूरत आए 
मोरे अँगना छनक छनक । जानकीदास बसो जो हृगनमें कारि 
राखों दर नयन पलक ॥«१ ॥ 
राग खेमटा । 
रे निरमोही छबि दरशाय जा। कान चातकी श्याम बिरह 
धन सुरली मधुर सुनाय जा ॥ ललित किशोरी नयन चकोरन 
- धुंति मुख चंद दिखाय जा । भयो चहत यह प्राण बटोही हूसे 
पथिक मनाय जा ॥ «९२ ॥ 
। राग बडहंस । 
बिरहोंने नोकां झोकां वे लाइयां कौन असांवल रोके ॥ सो 
गल मेरी झोली पेंदी जो में कहिंदी लोके ॥ अजानी गललावे 
असानूं तिखीयां नोक चभोके ॥ वंज वे राही वंज माही वल खडी 


मथुरागमनलछीला । (१८१ ) 


उडीकां वाटाँ ॥ में जातासी पु इशक सुखाला मुसकल इस 
दीयाँ घातां ॥ मुख देखन नू फिराँ दिवानी दर दर दँनीहां होके॥ 
आखीं माहीं गलबाहिं तुसाडे अरज करा में खलोके ॥ इशक 
तुसाडेने घायल कीती एह गल आँखीं रोके का 20822 
दसके मेराली तोई मनमोहके ॥ आपे हुम्ब जग न मेंनूं हँसके 
मुख दिखलाके पल जाँ में मोही ता तू छिप्या विरहों डा, वा- 
के ॥ इस विरहों में बल बल कुट्टी इँसदाहे पास खलोके । 

पं कूक गा ग नेह में आपे ॥ जॉं में रा 34 

ग रहन न देदे म ला ॥ दुःखाँ सूलाँदा हार में पहिदा हत् 

आप परोके ॥ 28०5% दी दरश तेरे दी घुख दिखला इक बारी॥ 
तें घुख डिठियाँ सब दुख जाँदे तू तबीब हे भारी ॥ शुख देखन चू 
फिराँ दिवानी तेंड़ी सहागन होके ॥ बखश रब्बा वे में अवगुण 
हारी तूही बचश अलाही ॥ एकोनजर तुसाडी काफी दुःख न 
रहिंदा काई ॥ बरकत नाल साहिब दे बुछिया देई. दार 


खलोके ॥ ५३ ॥ 
राग पीलू। । 
मुरतिया रे लागरही हरि सों । आवन कह गये अजहूँ न आये 
बीतगैयों बरसों ॥ यह तो जोबन चार दिहाड़ें आज कलह परसों। 
अँबुआ मौले केसू फूले 223 हे सरसों ॥ ५४ ॥ 


त्त॥। ॥ 
योग देन गयो हों वियोग वारि बारिधिमें, बूडत बच्यो हों 
नाथ नारी नेन ये बहे ॥ गंगा हू सहस धारा अधिक सुधार 
जान, बरषा न होय जो रहोगे गिरिहू गहे ॥ एतो जल भूमि न 
समाये कहूँ. बारिधिमें, सुनी पे न अच्यो जात कान खोल हों 
कहे ॥ कवि प्रहलाद जो मिलाप पाल बांधो नाहिं, बटके बदूक 
पात साँवले भले रहे ॥ «« ॥ 


(१८४२) रागरत्नाकर । 


बहुत दिनानमें विदेश होय आये मेरे, प्यारे मनमोहन बधाये 
सब गावो री ॥ नाचो रस राचो नीकी नीकी गति ले ले कर, 
नीकी नीकी भाँतिन सों भावन बतावो री ॥ ताल कृठतालू औ 
तसरा छुरचंगन सों घँघरू बजायके मृदंग सों मिलावो री॥ 
ननन्‍्द॒के कुमार रिज्ववारको रिझ्लावो आज, सकल समाज कर रंग 
सरसावो री ॥ ५६ ॥ 


विनयके पद्‌। 


हे 

कदम कुंज हे हों कबे, श्रीवृंदावन माँह । ललित किशोरी 
लाड़िले, बिहरेंगे तिहिं छोह ॥ कब हों सेवा छुजमें, हे हों श्याम 
तमाल । लतिका कर गहि विरमि हैं, ललित लडेतीलाछ॥सुमन 
वाटिका विपिनमें, हे हों कब हों फूल । कोमल कर दोउ भावते, 
धरि हैं बीन दुकूल ॥ कालीद्ह कब कूलकी, हे हों त्रिविध समीर । 
युगुल अंग अँग लागि हों, उडिहें नूतन चीर ॥ मिलि है कब 
अँग छार है; श्रीवन बीथिन धघूर । परि है पदपंकज युगल, मेरी 
जीवन मूर ॥ कब गहबरकी गलिनमें, फिरि हों होय चकोर । 
युगुलू चन्द सुख निरखि हों, नागरि नवलकिशोर ॥ कब काहि 
नदी कूलकी, है हों तरुवर डार । ललितकिशोरी छाडिले, झूलें 
झूला डार ॥ श्यामा पद हृढ गहि सखी, मिलिहें निश्चय श्याम । 
'ना माने हृग देखले, श्यामा पद बिच श्याम ॥ ५७॥ 

कवित्त। ६३ 

दीनबन्धु दीनानाथ ब्नजनाथ रमानाथ, राधानाथ मो अना- 
थकी सहाय कीजिये । तात मात श्रात कुलदेव गुरुदेव स्वामी 
नातो तुमहींसों मो विनय सुन लीजियें ॥ रीक्िय निहाल देर 
कीजिये नझीनी कहूँ,दीन जान दास मोहिं आपनाय लीजिये।की- 


मथुरागमनलीला । (१८४३ ) 


जिये कृपा कृपाल साँवरे विहारी लाल, मेटि दुख जाल बास 
बुन्दावन दीजिये ॥ 
गिरि कीजे गोधन मयूर नव कंजनको, पशु कीजे महाराज 
'ननन्‍्दके बगर को ॥ नर कीजे तौन जौन 5 राधे नाम रंटे, तट 
कीजे वर कूल कालिंदी कगर को॥ इतनेपे जोई कछ कीजिये कुँवर 
कान्ह, गति ये न आन फेर हठीके झगर को ॥ गाषी पद पंकज 
पराग की जे महाराज, तृण कीजे रावरेई गोछुछ नगर को ॥«८॥ 
हर सवेया । 
मान॒ष होझँ वही रसखानि बसौं मिल गोकुछ गाँवके ग्वारन। 
जो पशु हों कहा वश मेरो चरों पुनि नन्‍्दकि थेजु मैझारन ॥ 
पाहन होह़ूँ वही गिरिको जो कियो ब्रज छत्न पुरन्दर धारन ! जो 
खग होडें बसेरो करों वहि कूल कलिंदी कद्म्बकि डारन ॥५९॥ 
राग चेतीगौरी। ; 
यघुना पुलिन कुज्ञ गहव की कोकिल है द्ुम कूक मचाऊँ । 
पृदपंकज प्रिय लाल मधुप हे मधुरे मधुरे गुंज सुनाऊं ॥ कूकर है 
बन बीथिन डोढों बचे सीथ रसिकनके पाऊं। ललित किशोरी 
आश यही मम ब्रज रज तज छिन अनत न जाऊं ॥ ६० ॥ 
बिलंब जिन ७ बह दुक दरार 
अब बिलंब जिन करो लाडिली कृपादृष्टि हुक हेरो । यमुना 
पुलिन गलिन गहवरकी विचरू सांझ सबेरो ॥ निशिदिन निर- 
: खों युगल माधुरी रसिकनते भटभेरो। ललित किशोरी तन 
मन अकुलत श्रीवन चहत बसेरो ॥६१ ॥ 
. . राग यमन। 
प्यारी जी मोतनहूँ हुक हेरो। श्रीवन दुमन लतनके नीचे रसमय 
चहूँ गानगुन तेरो॥ आन न जानों अन्य न मानों तूहीं कृपापद 


(१८४) रागरत्नाकर । 


पाचन मेरो । रलित माधुरी. आश पुरावो अब जिन करो हहा 
अवबसेरो ॥ ६२ ॥ 
कवित्त । 


एक रज रेणुका पे चिंतामणि वाररे डारों बारे डारों विश्वसेवा 
कुखके विहार पे ॥ छतनके पत्तन पे कोटि कल्प वारैडारों रंभा- 
हूकी वारि डारों गोपिनके द्वारपे ॥ ब्रजकी पनिहारन पे शची 
रची वारी डारों बेकुण्ठहू वारि डारों कालिदीकी घार पे । कहे . 
अभेराम एक राधाजूकों जानतहों देवनको वार डारों नन्‍्दके 


कुमार पे ॥ ६३ ॥ । 
राग शिझ्लोटी । 
जो कोउ वृन्दावन रस चाखे। भवन चतुदंश तिहूँ लोक लो सुप- 
नेहूँ नहिं अभिलाखे॥ ललित किशोरी परे कोनमें श्याम राधिका 
भाखे। युगल रूप बिन पलक न खोले लोभ दिखावो लाखे॥ ६४॥ 
राग धनाश्री । । 

हमारे श्रीवृन्दावन उर और । माया काल तहां नहिं व्यापे 
जहां रसिक शिरमौर॥छूट जात सत असत वासना मनकी दौरा 
दौर | भगवत रसिक बतायो श्रीगुरु अमल अलौकिक ठौर॥ ६५॥ 
हे कम 2 कक4 । 8 पनवारे चुन पनन 
नी भरिय साथन ॥ पेंडेके सब वृक्ष विराजत छाया परम पुनीतन। 
कुंज कुज प्रति लोट लोट कर ग्ज लागे रँंगरीतन ॥ निशिदिन 
निरख यशोदा नन्‍्दन अरू यम्नना जल पीतन । परशत सूर होत 

तनु पावन दर्शन करत अतीतन ॥ ६६ ॥ 
राग बिलावल। | 
कहा करूं: बेकुण्ठहिं जाय । जहेँ नहिं नन्‍द जहां न यशोदा 
जहँ न गोपी ग्वाल न गाय ॥ जहां न जल यमुनाको निर्मल 


मथुरागमनलीला । ( १८७० ) 


और नहीं कदमन की छाय | परमानन्द प्रश्मु चतुर ग्वालिनी 
ब्रज रज तज मेरी जाय बलाय ॥ ६७ ॥ 
राग गौरी! 
ब्रजरज मोहनी हम जानी । मोहन कुंज मोहन श्रीवृन्दावन 
मोहन यमुना पानी ॥ मोहनी नारि सकल गोकुलकी बोलत 
अम्बृत वानी । श्रीमठके प्रश्चु मोहन नागर मोहनी राधा 


रानी ॥ ६८ ॥ 
राग शहानो । 
धनि धनि शऔरीवृन्दावन धाम। जाकी महिमा वेद बखानत सब- 
बिधि प्ूरणकाम ॥ आश करत हें जाकी रजकी ब्रह्मादिक झुर- 
गम । राडिली लाल जहाँ नित विहरत रति पति छबि अभि- 
शूम ॥ रसिकन को जीवन घन कहियत मंगल आठो याम ! 
नारायण विन कृपा युगल वर छिन न मिले विश्राम ॥ ६९ ॥ 
राग दादरा । 
ऐसो फब करि हे मन मेरो । कर करवा गुज्षनके हरवा कुंजन 
माह बसेरों ॥ बजवासिनके टूक झूँठ अरु घर घर छाँछ महेरो। 
' भूख लगे तब मांग खाय हों गिनों न सांझसबेरों ॥ इतनी आश 
व्यासकी पुजिये मेरो गांव न खेरो ॥ ७० ॥ 
राग परज । 
भजो मन वृन्दावन सुखदाई | अवनी कनक सुहाई ॥ अवनी 
कनक सुरंग चित्र छबि कालिदी मणि कूलें। लतन रहे भर पाय 
सखी यह कंचनके द्रम मूर्ले ॥ जलज थलंज रहे विकस जहां 
तहूँ वरण वरण छबिछाई। सहज रेन का विराजत वृन्दावन 
खुखदाई ॥ भमजो” ॥ राजत नवल * । छलालन निरख होत 


( १०८६ ) रागरत्नाकर । 


सुख पुंजहिं । निरख होत सुख पुंज कमल दल रचि हे सुन्दर 
सेन । बहत समीर जिविध गुण लीने आकर्षत मन मैन॥ डोलत 
केक कीर पिक बोलत जित तित मधुवन गुंजहिं ।रत्न खचित 
फूलन सों फूली राजत नवर निरकुंजहिं॥ भजो० ॥ करत 
निकंंज बिहार । सखियन प्राण अधार रसिक वर नवल किशोर 
किशोरी । हँस झुर चित चोरत प्यारेकी सभ अंग नागर गौरी॥ 
अति विछास नव नव रुचिउपजत वल किंकिणी झंकार|॥ अति 
प्रवीन रति कोककलनमें करत निकुज्ञ विहार ॥ भजो०॥ निखे 
निर्ख बल जाई । श्रम जल कण झलकाई ॥ श्रम जल कण रहे 
झलक बदन बिच कहुँ कहूँ पीक ज सोहे | हेस छुर चित चोरत 
प्यारेको ऐसी को उ न मोहे ॥ चितहिं चिह्न रजनीके सजनी 
नयननमें सुसकाई । जे श्रीहित ध्रुव सखी सरस रंग भीनी निर्स 
निखे बल जाई ॥ भजो ॥ ७१ ॥ 
राग बिहार । 
बृन्दावन विपिन सघन वेशीवट पुलिन रमन निधि वन 
कोकिला वन मोहन मन भावे । सेवा कुज् सुखको एज जहां 
रांजत पिया प्यारी ललितादिक संग लिय उमँग उमँग गावे ॥ 
यमुना जल अति गंभीर कदमनकी जहां मीर रूलितलता कुसुम 
भार अपने बरसावे ।हंस मोर कोकिला पपीहा जहाँ शब्द करें पशु 
पक्षी दास कान्हर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गावे॥ ७२॥ 
५ राग धनाश्री। 

' नमों नमो वृन्दावनचंद । आदि अनन्त अनादि एक रस पिय- 
प्यारी विहृरत स्वच्छन्द ॥ सत चित आनंद रूप घन खग मृग 
ढुम बेली और वृन्द । भगवत रसिक निरन्तर सेवत मधुप भये 
पीवत मकरनद ॥ ७३॥  - 


मथुरागमनलीला । (१८७ ) 


कवित्त। 

नन्दके आनन्दहो मुकुन्द पर्मानेद हरी, काठो यमफन्द मोहि 
भयसो बचाइये। नहीं जानो ज्ञान ध्यान योग यज्ञ नाहि कियो, 
भरतो मान अहंकार केसे तोहिं ध्याइये ॥ सुनो कृष्ण हरी जैसी 
करी सो करी दयाल, तेसे दीन जान मेरी पीरको मिटाइये। सुख- 
- के निधान दान दीजे प्रेम भक्ति हू को, चरणन चित्त मयारामको 
लगाइये ॥ ७७ ॥ 

जानके पतित तारों आनके बिरद थारो, काढो शुजा तानके 
कहासो देर डारी है॥ तारचो है छुदामा यार उबारचो है पहलाद, 
द्रौपदीकी लाज राखी सभा देखे सारी है ॥ गज नेक ध्यायों प्रथ्ु 
छोडि धायो गरुडद्दू, तजको बचायो ताते नाम गिरिधारीहै॥ दास 
तो पुकारे प्रश्नु काटि कष्ट कोटि भारे, अरजी हमारी आगे मरजी 
तिहारी है ॥ ७५ ॥ 

आप सब नेरे और दुरकी पछानतहो, छिपी नाहिं कूरकी रु 
साहिब शऊर की ॥ निकुता निवाजी कर राजी छिन ही में होत, 
कर इतराजी नाहिं सनिके कसूरकी । तुमसो न दूसरो दयालु 
श्रीविहारी छाल, जाहि लाज आवे निज जनके जरूर की॥गरजी 
विचारे को तो अरजी किये ही बने,माननी न माननी सो मरजी 
हुजूरकी ॥७६ ॥ - 

दीनानाथ दयार्सिष्च आरत हरण भारी, द्रौपदी उबारी तेसे 

मोहको उबार ल्‍यो । गणिका उबारी गजसंकट निवारी, प्रहलाद 
हितकारी दुःख दारुण निवार ल्‍यो ॥गौतमकी तिय तारी चरणन 
रज धारी, गऊ हितकारी भवसागर उधार ल्‍यो । टेरे प्रभु 
नन्दलाल दीनबंधु भक्तपाल, करुणा कृपाल लाल विरद्‌ 
सम्दार ल्‍यो ॥ ७७9॥ . 


(१८८) रागरत्नाकर । 


में तो हूँ पतित आप पावन पतित नाथ, पावन पतित हो तो 
पातक हरोइंगे॥में तो महादीन आप दीनबंधु दीनानाथ, दीनबंघु 
हो तो दया जीयमें घरोरंगे ॥ में तो हूँ गरीब आप तारक गरीब- 
नके,तारक गरीब हो तो विरद बरोइंगे॥ मेरी करणीपे कछु झुकर 
न काज कान्ह, करुणा निधान हो तो करुणा करोईंगे ॥ ७८ ॥ 
श्याम घन तन पर बिज्जुसे दशन पर, माधुरी हँसन पर 
खिलत खगी रहे ॥ खौर बारे भाल पर लोचन विशाल पर, 
उर वनमाल पर जुगत जगी रहे ॥ जंघ युग जानु पर मंज घुर- 
वान पर, श्रीपति सुजान मति प्रेम सों पगी रहे ॥ नूपुर नगन पर 
कुखसे पगन पर, आनन्द मगन मेरी लगन लगीरहे ॥ ७९ ॥ 
जौन हाथ वामन हो बलि द्वारे दान मांग्यो, जौन हाथ कूबरी 
मिलाई गहि गात सों ॥ जोन हाथ प्रहलाद तातसों उबार लीनो, 
जौन हाथ कंस मारयो बलभद्र साथ सों ॥ जौन हाथ गोपिनको 
गिरिवर ओट कीनो,जोन हाथ कालीनाग नाथ्यो परजात सों ॥ 
हों तो कहूँ बार बार सुनो नाथ एक बार, वही हाथ गहो मोको 
हांथीवाले हाथ सों ॥ ८० ॥ 
सवंया। 

- दीनदयाल सुने जब ते तबते, मनमें कछु ऐसी बसी है॥ 
तेरो कहायके जाऊँ कहां, तुमरे हितकी पट खेंचि कसी है ॥ 
तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सों कोऊ दूजो यसी है ॥ _ 

- एह्ो मुरारि पुकारि कहों दा मेरी हँसी नहिं तेरी हँसी है॥८१॥ 
कवित्त । 
मोरके मुकुट वारों धरे वेश नटवारो, छुटी लोल छट वारो 
जगत उज्यारो है॥सांवरे वरन वारो मुरली धरन वारो,संकट हरन 
वारो नन्‍्दजूको प्यारों है॥ दानव दलनवारों छबिको छलन वारो, 


प्थुरागमनलीला । (१८५९ ) 


मन्दसी चलन वारो पोखी उर धारो है ॥ कक्षसे चखन वारों 
भगुलता लेख वारो, मोरपच्छ वारो सो हमारो रखवारोहे ॥८२॥ 
देवहग तारे तोहिं गावें वेद चारे तारे,पतित अनेक जेते नभमें 
न तारेहें॥ रतनारे नेननते नेकहू निहारे नाथ कोटि कोटि दीन- 
नके दारिद बिदारे हैं ॥ श्रीपति घुकारे कहे नीरद वरन वारे, 
राधाजूके प्राणप्यारे यशुदाके बारेहें ॥ नन्‍्दके दुलारे धराचरके 
धरन हारे,मोरपच्छवारे सो हमारे रखवारे हैं ॥ ८३ ॥ 
राग जंगला। 
श्याम सुन्दर मनमोहनी सूरत सुन्दर हूप उजारी रे ।चरण- 
कमल पिंडरी जंघन पर सोहत कटि लचकारी रे ॥ नाभि गँभीर 
डदय अतिकोमल कृपासिंधु बनवारी रे। श्ुज आजानु करन बिच 
बंसी लकुट लिये गिरिधारी रे॥ श्रीव चिबुकमृदु हँसन मनोहर 
हों लखि छबि बलिहारी रे। नासा नयन भौंह अति बांकी जिन 
मोही बजनारी रे॥ श्रवण कपोलन पर छूटी वे नागिन लट बल- - 
हारी रे। भाल बिशाल पेच शिर जूटा मुकुट झुलन सुखकारी रे ॥ 
युगल किशोर मोर॒पख धारी अब क्या सुरत विसारी रे ॥८४ ॥ 
राग भेरवी। 
मेरी तो विहारी जी प्यारे तोहिं लाज । माया फन्द गलेमें 
डारबो जग भमायो बे काज ॥ भवसागरके पार जानको पायो 
नाम जहाज । बलिहारीका बेडा पार उतारो अपनो जान 


ब्रजराज ॥ ८«५॥ 
राग बिलावल । 

माधो जू जो जन ते बिगरे। सुन कृपा करुणामय कबहूँ प्रभु 

नहिं चित्त घरे॥ ज्यों शिशु जननि की अतरगत शत अपराध 

करे । तऊ तनय तनु तोष पोष चित बिहँसत अंक भरे ॥ यद॒पि 


(१५०० ) शगरत्नाकर | 


विटिप जड हतन हेत कर कर कुठारपकरे । तद॒पि स्वभाव सुशील 
सुशीतल रिषु तन ताप हरे ॥ कारण करन अनन्त अजित कह 
किदिविधि चरण परे । यह कलिकार चलत नहिं मोपे सूर 
श्रण उबरे ॥ ८६ ॥ 
शण भरवी । 
जे जन शरण गये ते तारे । दीनदयाल प्रगट पुरुषोत्तम सुनिये 
नन्‍्द॒दुलारे ॥ माला कृण्ठ तिलक माथे दे शंख चक्कर वषु थारे ॥ 
जितने रवि छायाके कनका तितने दोष हमारे ॥ तुम्हरे दरश 
प्रताप तेज ते तत्क्षण ते सब दारे । मानिकचन्द्‌ प्रझ्चुके शुण ऐसे 
महापतित निस्तारे ॥ ८७ ॥ 
राग ब्रवा[ ।_ 
शरण गये प्रशुको न उबारे। जित जित भीर परी भक्तनको 
चक्र सुदर्शन तहाँ सम्हारे॥ महाप्रसाद बैठ अम्बरीषहि दुर्वोसाको 
कोप निवारे । ग्रह ग्रसत गजको जल डूबत नाम छेत वाको दुःख 
दारे ॥ सूर श्याम बिन करे और को रंगभृमियें कंस पछारे॥ ८८ ॥ 
गशग बिलाबल । 
अबके माधों मोहि उधार | मगन होत भवसिन्‍धुमें कृपासिन्धु 
झुरार ॥ नीर अति गंभीर माया मोह लहर तरंग। लिये जात 
अगाधको वर गहे ग्राह अनंग ॥ मीन इंद्विय अतिहिं काटत पेट 
अच शिर भार। भूमि पाइन जात जितकित उरझ मोह सिवार ॥ 
क्रोध दंभ भयानक तृष्णा पवन अति झकझोर । नाहिं चितवत 
देत सुत त्रिय नाम नौका ओर ॥ परथचो बीच विहाल विह्नल 
सुनहु करुणामूल । श्याम भुज गहि काढि डारहु सूर जन 
ब्रजकूल ॥ ८९ ॥ 


मथुरागम्रनलीला । (१९१ ) 


राग धनाश्री। 

कबहूँ नाहिंन गहर कियो । सदा स्वभाव सुलभ समिरण वश 
भक्तन अभय दियो ॥ गाय गोप गोपी जन कारण गिरि कर- 
कमल लियो । अघ आरिष्ट केशी काली मथ दावा अनलछ पियो॥ 
कंसवंश वध जरासन्ध हति शुरुसुत आन दियो ! कर्षत समा 
दुपदतनयाको अंबर आन छियो ॥ काकी शरण जाएउँ यहुनन्दन 
नाहिंन और वियो । सूर श्याम स्वृक्ष कृपानिधि करुणा 
क्षंदुल हियो ॥ ९० ॥ ह 

अब हों नाच्यो बहुत गुपाल । काम क्रोध को पहर चोलना 
कृण्ठ विषयकी माल ॥ महा मोहके चूपुर बाजत निन्‍दा शब्द 
श्लाल । तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधिकी ताल ॥ 
पायाको कंटि फटा बाँध्यो लोभ तिलक दियो भाल । कोटिक 
कला नाच दिखराई जल एल सुध नहिं काल ॥ सूरदासकी 
सबी अविद्या दूर करो नंदलाल ॥ ९१ ॥ 

राग कल्याण | 

तुम्हारे आगे हों बहुत नच्यों । सुनिये दीनदयाहु देव मणि 
बहुबड़ रूप रच्यो ॥ कियो स्वाँग जल हूँ थलहूँ में एको तौ न 
बच्यो । शोध सबे गुण गूढ़ दिखाये अन्तर हो ज् सच्यो ॥ रीझत 
नाहिं गोविंद गुसाई कह कछु जाय जच्यों | इतनी तो कहो 
सूर पुरोदे काहे मरत पच्यो ॥ ९२ ॥ 

राग टोडी। 

दीनन दुख हरन देव सनन्‍्तन हितकारी | अजामील गीध 
व्याध इनमें कहो कौन साथ पक्षीहूँ पद पढ़त गणिका सी तारी ॥ 
घुवके शिर छत्र देत प्रहलादको उबार लेत भक्त हेत बाँध्यो सत 
लड्डपुरी जारी | तन्दुलू देत रीझ जात साग- पातसों अघात 


(१९२) रागरत्नाकर । 


गिनत नाहीं जूँढे फल खांटे मीठे खारी॥ गजको जब ग्राह ग्रस्यो 
दुःशासन चीर खस्यो सभा बीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी एुकारी । 
इतनेमें हारे आयगये वचनन आहरूढ़ भये सूरदास द्वारे ठाढो 
आँचरो भिखारी ॥ ९३ ॥ 
मोसम कौन कुटिल खल कामी । जिन तब दियो ताहि 
बिसरायो ऐसो निमक हरामी ॥ मर भर उदर विषयको धावों 
जैसे शूकर आमी । हरिजन छांड़ हरी विशुखनकी निशिदिन 
करत गुलामी ॥ पापी कौन बडो है मोते सब पतितनमें नामी ! 
सर पतितको ठौर कहाँ हे सनिये औीपति स्वामी ॥ ९७ ॥ 
ग़ग झिझोटी। 
मोसम कौन अधथम जग माही । अमत रहत नित विषय वास- 
ना तज निधि बन ह्ुुम बेलिन छाहीं ॥ चिंतन करत न ललित 
किशोरी युगल लाल दीने गरबाहीं ! निरतत नवृल नागरी 
ललना लालन करत झुकुट परछाहीं ॥ ९० ॥ 
राग धनाश्री। 
मेरी सुध लीजो श्रीनन्दकुमार । अधम उधारन नाम तिहारों 
में अथमन सरदार ॥ अजामील गज गणिका तारी दुर्जनन और 
अपार । शोभन जनकी तारन बिरियां छाई एती बार ॥ ९६॥ 
मेरी सुध लीजो श्रीत्रजराज । और नहीं जगमें कोउ मेरो तुमहिं 
- सुधारन काज ॥ गणिका गीध अजामिल तारे औ शबरी गज- 
राज ॥ सूर पतित तुम पतित उधारन बांह गहेकी छाज ॥ ९७॥ 
ु राग बिलावल। . द 
तुम गुपाल मोसों बहुत करी । नरदेही समिरणको दीनी मो 
पापीसे कछु न सरी ॥ गर्भवास अतित्रास अधोमुख ताहि न मेरी 
सुधि बिसरी । पावक जठर जरन नहीं दीनों कंचन सी मेरी देह 


विनयके पद । (१९४ ) 


करी ॥ जगमें जन्मि पाप बहु कीने आदि अंतत्यं सब बिगरी । 
छूर पतित तुम पतित उधारन अपने विरद कि छाज घरी ॥९८॥ 
शा पीछू । 

टुक नजर मिहर दी देख असांवल साँवरों गिरिधारी | चरण- 
सपरश अंहल्या तारी द्पदसुताकी छजा राखी पाप करंती गणि- 
का तारी शोच कहाँ मेरी बारी ॥ भक्त सुदामाके दरिद्र विदारे जल- 
डूबत गजराज उबारे अजामीलसे पापी तारे हमरी कहा विचारी | 
सकल घरणिको भार उतारे लंकापति रावण तें मारे हरणाकुश नख 
उह्र विदारेमहादुष्ट बलकारी ॥ भीर समय भ्रूथु लेत बचाई वाहन 
तज पांयन उठ धाई निज भक्तनके सदा सहाई छुच लेहु वेग हमा- 
री।नाम सुजानराय तेरो कहिये निशिदिन चरण शरण तेरी रहिये 
धनकी व्यथा सब तुमहि सुनेये सूरदास बलिहारी ॥ ९९ ॥ 

राग देश सोरठ । 

हमारे प्रश्न अवगुण चित न धरो ॥ समदरशी है नाम तिहारों 
चाहे तो पार करो ॥ इक नदिया इक नाल कहावत मैलो नीर भरो। 
ज्ञब मिल करके एक वर्ण भये सुरसरि नाम परो ॥ इक लोहा पूजा- 
पेँ राख्यो इक शह वधिक परो । पारस गुण अवगशुण नहिं चितवों 
कंचन करत खरो ॥ यह माया अमजाल निवारो सूरदास सगरो। 
अबकी बेर मोहिं पार उतारो नहि प्रण जात दरो ॥ १०० ॥ 

राग घोरठ । 

घ्हाने पार उतारो जी थाने निज भक्तनकी आन | हमरे अव- 
गुण नेक न चितवों अपनो ही कर जान ॥ काम, कोध, मद, 
लोभ, मोह वश भूल्यो पद निर्वान | अब तो शरण गही 
मत दीजो मोहिं जान ॥ लाख चुरासी भरमत भरमत नेक न 
परी पछान । भवसागरमें बल्मो जात हों रखिये श्यामसुजान ॥ 


(१९४) रागरत्नाकर । 


हों तो कुटिल अधथम अपराधी नहिं सुमिरयो तेरो नाम । नर- 
सीके प्र्मु अधम उधारन गावत वेद पुरान ॥ १०१॥ 
राग बडहस। 

कहोजी केसे तारोगे मेरो औगुण भरचो शरीर ॥ रंका तारबो 
बंका तारयो तारयो सदन कसाई। सुआ पढावत गणिका तारी _ 
तारी मीराबाई ॥ घन्न भक्तका खेत जमाया नामे छान छवाई। 
सेन भक्तकी विपति निवारी आप भये प्रश्चु नाई ॥ वृन्दावनकी 
कुंज गलिनमें लगी श्यामसे डोर । अबको बेर उबारो प्यारे 
लीनी कबीराने ओट ॥ १०२ ॥ 

राग देश सोरठ । 

: सुन लीजे विनती मोरी | में शरण गही प्रश्न तोरी ॥ तें पतित 
अनेक उघारे । भवसागर पार उतारे ॥ में सबका नाम न जाईई। 
में कोई कोई भक्त बखान्‌ ॥ अम्बरीष सुदामा नामा । पहुँचाये हैं 
निज थामा ॥ थ्रुव पांच बरसका बाला । तें दर्श दियो नदलाला॥ 
धन्नेका खेत जमाया । कबीर घर बैल ल्याया ॥ शबरीके तें फल 
खाये । सब काज किये मन भाये ॥ सदनाते सैना नाई तें बहुत 
करी अपनाई ॥ कर्माकी खिचडी खाई। तें गणिका पार लगाई॥ 
मीरा तुम्हरे रैंगराती | यह जानत हों सब भाँती ॥ चरणदास 

. तेरो यश गावे । फिर जन्म मरण नहिं पावे ॥ १०३ ॥ 
राग कान्हरो । 
ऐसी कब करिहो गोपाल । मनसा नाथ मनोरथ दाता हो प्रभु 
दीनदयाल ॥ चित चरणन ज्ञ निरन्तर अनुरत रसना चारित 
रसाल । लोचन सजल प्रेम पुलकित तन कर कश्चन दल माल ॥ 
ऐसी रहत लिखत छिन छिन यम अपनो भायो भाल । सर 
सुयश रागी न डरत मन सुन यातना कराल ॥ १०४ ॥ 


बिनयके पद । (१९५ ) 


राग झंझोटी ! 
राधा रमणचरण जो पाछेँ | जञुक समान हृढ कर गहिराखों 
नलिनी सम दुलराऊं ॥ सौरभ युत मकरन्द कृमरल बर शीतल 
हीय लगाऊं । बिरह जनित हग तपन किशोरी सहज निरखि - 
नशाऊं ॥ १०५ ॥ 
राग सारंग। 
आनंदकन्द्‌ सुख निधान दीनानाथ भक्तपार शोभासिश्वु 
राखो मान अनेक बिघन टारिये जी । जहां जहां परी भीर तहां 
तहां चरी धीर गरुड छोड बेग थाये ऐसी कृषा थारिये जी ॥ 
द्रौपदीको दिये चीर काटत प्रथु जनकी पीर भक्त हेतु रूप धार 
अपनो जन तारिये जी । कहत है महीधर दास चाहत प्रश्च॒ पद 
निवास जन्म जन्म शरण तेरी भवर्सिधुसे उबारिये जी ॥ १०६॥ 


राग प्रभाती । 


नामकी पेज राखो धनी | संकट काट निवाजे केते गिनंत न 
जाय गिनी ॥ खंभाते प्रद्यद छुडाये द्रौपदीके पुनि चीर बढ़ाये 
गजके फंदन काट निकाले सुनतहि टेर कनी। नामदेवकी गऊ 
जिवाई धन्नेके दूध पिया जाई सुदामाके मन्दिर ऊँचे साजे सुरत- 
सों सुरत बनी ॥ कबीर राख गेयरसे लीने सूर भक्तको दर्शन 
दीने पीपा बीच सभा कर सांचा दियो मिलाय जनी । जयदेव- 
की अष्ट पदी विचारी मीराबाईकी जहर निवारी रामदासको कनक 
जनेऊ दीना ऐसे दयालु प्रनी॥ भीलनीते ले वन फल खाये 
ब्रिलोचनके ब्रतिया हो धाये अंबरीष भक्तको बरत रखायो चक्र 
की फेर अनी | कर्मांबाईकी खिचडी लीनी सेनेकी जाय प्रतिज्ञा 
दीनी धुरू राख्यो अटल द्वारे लागी प्रीति घनी ॥ सुवा पढावत 


(१९६ ) रागरत्नाकर । 


शनिका तारी अहल्या चरणन लाय उधारी नानक बेदी कियो 

हजूरी राख्यो लाय तनी । दुनीदास प्रश्ु सन्‍्तसहाई असुर सँहारत 

बेगहि आई ताको नाम हूृदयमें राखो सुमिरो एक मनी॥१०७॥ 
राग भ्ूपाली जंगला। 

गजकी वाणी सुनके सिंहासन तजि उठ थाये महाराज ॥ 

श्री श्री श्री चकृत भई सुनके खगपति पार न पाये महाराज ॥ 

कटिको पीतांबर कहूँ गिरोहे तत॒की सुध बिसराये महाराज ॥ 

ग्राह मार गजराज उबारचो झुरन सुमन झर लाये महाराज ॥ 

ग्त्न हरी शरण तिहारी नाम तिहारो नित गाये महाराज॥१०८॥ 

राग बिहाग | 

दीन भयो गजराज हीन भयो बलहूँते टूट गयो मान टेरबो 

हरी हरी करके ॥ पौढे प्रश्ु रमा संग पीत पट राते रंग सोये उठ 

घाये नाथ नयन आये भरके॥आधीरात थाये नाथ चक्र सुदर्शन 

लिये हाथ तोड दीन तंदुबाको जरी जरी करके ॥ तुलसीदास त्रि- 

लोकी नाथ भक्तनके सदा साथ गरुड़ छोड़ धाये नाथ करी करी 


करके ॥ १०९॥ 
चौपाई छद। 


द्रौपदि धारयो ध्यान जबहिं मन आतुर होई। तुम बिन श्री- 
नन्‍्दलाल और मेरो नहिं कोई॥ बूड़तहों दुखर्सिधुमे, शरण द्वार- 
कानाथ॥त्राहि जाहि सुध लीजिये, अब में भई अनाथ॥ हाय हाय 
यदुनाथ हाय गोवर्द्धन धारी । हाय हाय बलबीर हाय श्रीकुंजबि- 
हारी ॥ हाय हाय राधारमण, हा श्रीकृष्ण मुरार । हाय हाय रक्षा 
करो, श्रीत्रजराज दुल्लार॥ शरन शरन सुखधाम शरन दुख भंजन 
स्वामी । शरन शरन रक्षपाल शरन प्रश्चु अन्तरयामी ॥ शरनपरी 


विनयके पद । (१९७) 


में हारके, शरणागत प्रतिपाल | लगा राखो दासकी, दीनानाथ 
दयाल॥भीर परी प्रह्माद रूप नरसिंह बनायो । गजने करी पुकार 
पाँय प्यादे उठ धायो ॥ दुर्वासा अम्बरीष हित, जिन जन करी 
सहाय | कौन अवज्ञा दासकी विल्म करी यदुराय ॥ युग युग 
भक्त सहाय पेज तिनकी तुम राखी | सबही कहत पुराण वेद स्मृति . 
घुनि साखी ॥ में तो दासी चरणकी, जानत सब संसार । विरद 
आपनो जानके, लजा राख झुरार ॥ अन्तयामी श्याम बेर इतनी 
क्यों लाई । कापे करूँ पुकार ताहि तुम देहु बताई॥ तुम्र माता तुम 
पिता तुम, बांधव सुहूद सुबीर । तुम बिन मेरो कौन है, जाहि 
झुनाऊँ पीर ॥ नगर द्वारका माहि सार खेलत गिरिधारी | जानी 
श्रीबलबीर दीन होय दासि पुकारी ॥ नयन रहे जल पूरके, पासा 
डार अनन्त । पचहारी सेना सकल, चीर न आयो अन्त ॥ नम्न 
न होई द्रौपदी, रक्षा करी मुरार । पुष्प देव वर्षा करी, जय जय 
शब्द उचार ॥ ११० ॥ 
राग धनाश्री। 
लज्णा मोरी राखो श्याम हरी । कीनी कठिन दुशासन मोसे गहि 
केशों पकरी ॥ आगे समा दुष्ट दुयोंचन चाहत नग्न करी । पाँचों 
पाण्डव सब बल हारे तिनसों कछु न सरी॥ भीषम द्रोण विदुर 
भए विस्मय तिन सब मौन घरी। अब नहिं मात पिता सुत बाँधव 
एक टेक तुम्हरी॥ वसन प्रवाह किये करुणानिधि सेना हार परी। 
सूर श्याम जब सिंह शरणलई स्यालोंको काहि डरी ॥ १११ ॥ 
राग भेरवी। ह । 
पति राखी मोरी श्याम विहारी । बनवारी गिरिधारी श्रीकृष्ण 
मुरारी ॥ श्वर समृह भूप सब बेठे भीषम द्रोण कर्ण ब्रतथारी 


(१९८) शगरत्नाकर । 


कहि न सके कोउ बात परस्पर इन पतितन मेरी अपत विचारी ॥ 
बल विहीन पांडव सुत डोलें भीम गदा करसों मह्दि डारी। रही 
न पेज प्रबल पारथकी जबसे घरणि धमंसुत हारी ॥ लाक्षागहते 
जरत उबारयो नाथ तुम्हें छोड़ कहिं हों पुकारी । अबलग नाथ 
नाहि कछु बिगरयो उचरत मांथ अनाथ पुकारी ॥ छूटत लाज 
दास दासिनकी बहुरि आय का करिहो घुरारी। सूरके स्वामी 
वेगि दरश देव फिरि पछितेहो देख उचारी ॥ ११२ ॥ 
खंजने | 
जब पट गद्यों दुशासन करसों । इत उत चिते सकुच कमठी 
जिमि करत पुकार राधिका बरसों ॥ हो यहुनाथ अनाथ होतहों 
कुल पारिवार सभापति घरसों। बूड़त वेग बाँह गहि राखो दीना- 
नाथ दु्खके सरसों ॥ हो भगवन्‍्त अन्त पछितेहो बहुरि मिलोगे 
आय नर हरिसों । युगल कारे मानो वसन पूतरी लई लपेट 
शीश पद करसों ॥ ११३ ॥। ; 
कवित्त। 
दुजन दुशासन दुकूल गद्मो दीनबंधु, दीन हेके ढुपददुलारी 
यों पुकारी है ॥ आपनो सबल छॉँड ठाढे पति पारथसे, भीम 
महा भीम ग्रीवा नीचे करडारी है ॥ अंबर लौं अंबर पहाड कीनो 
शेष कवि, भीषम करण द्रोण सभी यों विचारी है। सारी मध्य 
नारी है कि नारी: मध्य सारी हे कि, सारी है कि नारी है कि 
नारी है कि सारी है ॥ ११४ ॥ 
राग देश । न 
मेरे माधोजी आयों हों सरे। तेरा बार बार यश गाऊँ साँवरे 
आयों हों सरे॥ करुणा करे लिखें गुणवन्ती यह मनमें उचरे । 
_ लिख पतिया द्विज हाथ पठाऊं द्वारका गमन करे ॥ रूगन लि- 


विनयके पद । .. (१९९) 


खाय चँंदेरीको भेजा कागज मेल धरे। हकमैया जब मानत नाहीं 
कूडे वचन करे ॥ दल जोडे शिशुपाल जो आये लूंगर घेर खडे । 
पदमके स्वामी वेग पधारो रक्मिणि याद करे ॥ ११५ ॥ 
राग घना श्री! 

म्हारी सुध लीजो हो जिश्वुवन धनी । छोंनी दल शिक्षुपाल ले 
आयो तुम अजहूँ न सुनी ॥ छुंडिनपुरको थेर लियो है गाढी 
विपति घनी। हों हठ ठान रही अपने जिय खाय महूंगी कनी ॥ 
ताके संग जीवत नहिं जेहों यह निश्चय मति ठनी । थोरीसे 
बहुती कर जानो ओर कहांको धनी ॥ विष्णुदास पर कृपा 
कीजिये रख लीजे रुकमनी ॥ ११६॥ 

राग आसावरी। 

सन्तन प्रतिपाल राखो लाज हारे मेरी । पिता कहे में व्याहूं 
द्वारका भैया कहत चन्देरी ॥ लिख लिख पतियां रुक्मिणि भेजे 
दासी तडफ रही तेरी । इत दल जोड शिशुपाल आयो व्याहनको 
बरजोरी ॥ जब शिक्षुपाल बेदीपर बेठे जल बल हो जाऊं ढेरी । 
सिंहका शिकार स्यार लिये जात है यह गति भई अब मेरी ॥ 
जो मेरेको बर ले जावे क्या पति रहजाय तेरी ॥ कुंडिनपुरमें 
अम्बिका देवी पूजनं जात सबेरी । पदमके स्वामी अन्तयोमी 
वेग खबर लीजे मेरी ॥ ११७ ॥ 

राग सोरठ । जदकरिजक । 

सुन अलकां वाले कृष्णजी मोरे मनमें आन बसो | जरद 
बाना पहरके शिर मुकुटको कसो ॥ चलतेहो टेढी चाल मत 
घायल मुझे करो । शिवगिरिकी अरज मानिये दीनानाथ हरे । 
महाराज तेरी कृपासे कई कोटि पतित तरे ॥ ११८ ॥ 


है 


( २०० ) रागरत्नाकर । 


राग शपताल। 
मो मन बसो श्यामा श्याम । श्याम तन मन श्याम कामर 
मालकी मणि श्याम ॥ श्याम अंगन श्याम भूषण वसनहें अति- 
श्याम । श्यामा श्यामके प्रेम भीने गोविंद जन भये श्याम ११९ 


राग आसावरी। 


संकट काट छुरारी हमरे संकट काट छुरारी । संकटमें एक 
संकट उपज्यो अरज करे मृग नारी ॥ इक ढिग बावर जाय गड- 
रिया इकढिग श्वान विहारी ॥ इक ढिग जा अग साडी इक ढिग 
जा बेठ्यो फन्द कारी ॥ उलटी पवन बावरको छागी श्वान गयो 
ससकारी । बरनीसे श्ुवंग जो निकस्यो तिन डस्यो फन्‍्दकारी॥ 
नाचत कूदत हरनी निकसी भर्ती करी गिरिधारी | सूरदास प्रश्न 
तुम्हरे दरशको चरण कमल बलिद्दारी ॥ १२० ॥ 

बन्धन काट घझुरारी हमरे बंधन काट झुरारी । आह गजराज 
लडे जल भीतर ले गयो अंबु मँझारी ॥ गजकी टेर सुनी यदुन- 
न्दन तजी गरुड़ असवारी ॥ पांचली कारण प्रश्चु मोरे पग 
धारयो गिरिधारी ॥ पट शठ खेंचत निकसत नाहीं सकल सभा 
पंचहारी । चरण सपर्श परमपद पायो गौतम ऋषिकी नारी ॥ 
गणिका शबरी इन गति पाई बैठ विमान सिधारी ॥ सुन सुन 
सुयश सदा भक्तन को सुखसों भज्यो इक बारी। विधीचन्द 
दशेनको प्यासो लीजिये सुरत हमारी ॥ १२५१ ॥ , 


राग कान्हरा । 


दीजे दरश मोहिं चतुर ध्ुजनकर । शंख चक्र गदा पद्म धारिये 
पीतांबर ओढंबर साजे गल मोतियनकी मार मनोहर ॥३१२२॥ 


विनयके पद । ( २०१ ) 


राग टोडी | द 
तुम बिन श्रीकृष्ण देव और कौन मेरो । कई अनेक ऐरावत 
ऐसो बल मेरो॥में तो अभिमानी नाम जान्‍्यो नहिं तेरो । अमत _ 
अमत प्यास लगी चाह्मों चित मेरो ॥ सभी कुटुम्ब छोड नाथ 
सागर पद गेरो । जलमें पण बोरत ही आन आह थघेरो॥ में तो 
बलहीन नाथ वाहि बल घनेरो॥मात पिता भाई बन्चु कुडुम्ब तो 
चनेरो ॥ दशो दिशा देर हेर शरण गद्यो तेरो । केते गज ग्राह फंद 
अतुलित बल श्रीमुकुन्द काटो मवफंद प्रश्नु जरा नजर फेरे ॥ 
डूबत गजराज जान टेरत भीकृष्ण नाम दीनबन्चु दीनानाथ बिरद्‌ 
जात तेरो । छड़त लड़त देर भई आयो अन्त मेरो ॥ जब लग 
मैं जीवों नाथ जपों नाम तेरो । गोपीनाथ मदन मोहन करुणा 
हेरो ॥ सूरदास गरुड छोड करदिये निबेरों ॥ १२३ ॥ 
राग कान्हरा। 
आये आये जी महाराज अपने भक्तके काज सारे | तज वै- 
तज्यो गरुडासन पवन वेग उठि थाये ॥ जबके दृष्टि परे 
नेंदनंदन भक्तहेतु रूप धारे । मीराके प्रथम गिरिधर नागर चरण 
कमल चितलाये ॥ १२४ ॥ 
राग देश । 
म्हारो कांई बिगरेगो थारोई विरद्‌ लजगो । रुकमेया बन्चु जो 
बैरी कूडी साख भरेगो॥ जरासन्ध शिश्ुपाल जो आये भ्रूपसे भूप 
अडेगो। पदमके स्वामी अन्तयांमी करता कौन कद्देगो ॥ १२७॥ 


राग देश सोरठ। 
पाती मेरी द्वारका लेजाय । विप्र तुम वेग धायो जाय॥ लिख 
लिख भेजूँ चिठियां जी में लिखां दुराय दुराय । है कोई हितकारी . 


(२०२) रागरत्नाकर । 


हमरी सुनत ही उठ घाय ॥ कुंडिनपुरमें आश्चर्य देखो सिंह घेरी 
गाय । भाग राख्यो हंस कारण काग पहुँचे आय ॥ लग्न. जोर 
- ब्रात आई दिये खंभ गडाय । रुकमैया शिज्षुपाल आये जरासंघ 
सहाय ॥ अम्बिका पूजन चलीहे रुक्मिणि संग सहेलियां लाय | 
जे अंबे बर देत है श्रीकृष्ण देह मिलाय ॥ अंबिका पूजके आई 
है रुक्मिणि श्रीकृष्ण पहुँचे आय । अपने बिरद्‌की लाज राखी 
सर बलि बलि जाय ॥ १२६ ॥ 
कवित्त दण्डक। 
रे कैसे तम गणिकाके औग्रण न गिने नाथ,कैसे तुम भीलनीके 
जूँढे बेर खाये हो का ॥ कैसे तुम द्वारकामें द्रौपदीकी टेर सुनी, केसे 
तुम गज काज नंगे पग थाये हो ॥ केसे तुम सुदामाके छिनमें 
दरिद्र हरे, केसे तुम॑ उग्रसेन बंदीते छुडाये हो । मेरी बेर एती देर 
कान मून्द रहे नाथ, दीनबंधु दीनानाथ काहेको कहाये हो १२७॥ 
राग बिहाग । 
किन तेरो गोविंद नाम धरयो । लेन देनके तुम हितकारी मोते 
कछु न सरयो ॥ विप्र सुदामा कियो अयाची तंदुल मभेट धरयो। 
हुपदसुताकी तुम पति राखी अंबर दान करयो ॥ संदीपनके 
तुम सुत लाये विद्या पाठ पढ्यो । सूरकी बिरियां निद्॒र हे बैठे 
कानन मूँद घरयो ॥ १२८ ॥ 
राग धनाश्री । द 
पतित पावन हरी नाम तिहासे कोनेहूं धरयो | हों तो दीन 
दुखित संस्ृत रत द्वारे रटत परयो ॥ गज गणिका नृग गीध 
व्याधते में घट कहा करयो। ना जानों यह सर महाशठ कौन 
दोष बिसरयो ॥ १२९ ॥ | 


*  बिनयके पद । (२०३ ) 


राग देश सोरठ। 

हरि हौं बडी बेर को ठाढो । जेसे और पतित तुम तारे तिनहीं- 
में लिख काढो ॥ युग युग मात चल आयो टेर कहत हो 
ताते । मरियत लाज प्च पतितनमें हों घट कहो कहांते ॥ के 
अब हार मान कर बेठो के कर बिरद सही | सर पतित जो झूँठ 
कहत है देखो खोल बही ॥ १३० ॥ 

राग धनाश्री । 

नाथ मोहिं अबकी बेर उबारो । तुम नाथनके नाथ स्वामी 
दाता नाम तिंहारो॥ करम हीन जन्मको अधो मोते कौन नकारो। 
तीन छोकके तुम प्रतिपालक में तो दास तिहारो। तारी जात 
कुजात प्रभ्जी मोपर किरपा धारो ॥ पतितनमें इक नायक कहिये 
नीचनमें सरदारो । कोटि पापी इक पा सँगमेरे अजामील कौन 
विचारो। नाठों धरम नाम सुन मेरो नरक कियो हठतारो | 
मोको ठौर नहीं अब कोऊ अपनो बिरद सम्हारो ॥ क्षुद्रपतित तुम 
तारे रमापति अबन करो जिय गारो। सूरदास साँचो तब माने 
जो होय मम निस्तारो ॥ १३१ ॥ 

गजल ॥ 

. जहां देखों वहीं मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है। उसीका सब है 
जलवा जो जहां में आशिकारा है॥ भला मखढूक खालिककी 
सिफत समझे कहाँ झुमकिन । उसीसे नेत नेत-ऐ यार वेदोंने 
पुकाराहे ॥ न कुछ चारा चला लाचारों हार कर बेठे। विचारे 
वेदने प्यारे बहुत तुझको विचारा है ॥ जो कुछ कहते हें हम यह 
भी तेरा परकाश हे वरना । किसे ताकत जो मुँह खोले यहां हर 
शख्स हारा दे ॥ तेरा हे तेज हर शे में काहसे कोद तक प्यारे। 


(२०४) रशागरत्नाकर । 


उसी से कहके हर हर तुझको सब जगने उचारा है ॥ कोई तुझको 
णुकारे ब्रह्म कर्ता एक कहते हैं । कहें निर्लेप इक ज्ञानी ध्यानी ध्यान 
घारा है॥ करो किरपा रसाई दो सजन अपनेही चरणोंमें । भला 
है या बुराहे जेसा है आखिर तुम्हारा है ॥ बहुत दुस्तर है मवसा- 
गर न पारावार कुछ खुझे | कहे कर जोड़ राधानाथ इक तूही 
सहाराहै ॥ १३२ ॥ 
बह नाथ अपनी दयाछुता तुम्हें यादहो कि न याद हो । वो 
जो कौल भक्तोंसे किया था तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ सुनि 
गजकी ज्यूंहीं आपदा न विलम्ब छिनका सहा गया । वहीं दोड 
उठके पियादे पा तुम्हें" ॥ य जो चाहा दुष्ोंने द्ौषदीसे कि, 
शर्म उसकी सभामें लें । बढाया वृस्तरकों आप जा तुम्हें” ॥ 
अजामील एक जो पापी था लिया नाम मरने पै बेटे का।वह नर- 
कसे जो बचा दिया तुम्हें ०॥जो गीच था गणिका जो थी जो व्याव 
, था मछाह था। उन्हें तुमने ऊंचोंका पद दिया तुम्हें“ ॥ खाना 
भीलनीके व्‌ जूंढे फल कहीं साग दासके घर पै चल । यूहीं लाखों 
कहूँ में क्‍या तुम्हें * ॥ जिन वानरोंगें न हूप था न तो गुण 
ही था न तो जात थी। तिन्हें भाइयोंकासा मानना तुम्हें ० ॥ वह 
गोपी गोप थे ब्रजके सभ उन्हें इतना चाहा कि क्‍या कहूँ। 
रहे उलटे उनके ऋणी सदा तुम्हें. ॥ कहो गोपियोंसे कहा था 
क्या करो याद गीताकी जरा । वैदा वक्त उद्धार का तुम्हे” ॥ 
यह तुम्हार ही हरीचंद है गो फासदमें जगके बंद है ॥ है दास- 
जन्मसे आपका तुम्हें” ॥ १३३ ॥ 
अफसोस भरी नाथ सुनो मेरी भी हालत । पापी हूँ छुझे अरज- 
से आती है खिजालत ॥ कैदीकी तरह उमर कटी मोहके वश- 
में । पाबंद किया लोभने बेदाना कफस में ॥ हर एक घडी गुजरी 


विनयके पद । (४३०७ ) 


है दुनियां की इवस में । इक दिन भी नहीं काम का हर माह 
ब्रस में ॥ हक वक्तका तोसा नहीं ओऔ शिरपे सफरहे। पापोंका 
बहुत बोझ है शिकस्ता कमरहे॥ हूँ आपके चरणोंसे लगा जानलो 
इतना । छुछ और नहीं चाहता पर मानलछो इतना ॥ जिस दम 
मेरी उम्मेदसे घर वालोंको होयास । सब दूर हों सरकार ही सर- 
कार हों इक पास ॥ फेलीहुई शंगारके फूलों की हो बूबास । घुर- 
लीकी सदा कानमें जातीहों चपो रास ॥ शेजारऊँ फना पाछेँ जो 
इतना में सहारा । जब बंद हों आंख तो झुकुट का हो नजारा ॥ 
दम लब पे हो सीने में तसव्वरहों तुम्हारा । मिढकर भी जुदाई न 
हो ब्रणोंकी गँवारा॥ जो बजकी रज है वही खाके के पा हे।मिट्टी 
यहीं रह जाय तो वेकुण्ठमें क्या है ॥ रोशन है कि यह सिजदह 
गहे अहले यकीं है । जो जर्रा हे यां खातमें छुद्रत का बगीं है ॥ 
उठाहे यहीं आके निकाबे रुखे तौहीद । हर वक्त नजर आता है 
याँ जलवएजा बीद ॥ जो खाकमें यां मिल गये किसमत हैं उन्हीं 
की । जो मिटगये यां आके हकीकत है उन्हींकी ॥ गलियोंमेंजो 
यां घिसटे हैं जिन्नत है उन्हींकी । जो भीखको यां खाते हैं दौलत 
है उन्हींकी ॥ वह ताजशाहीपर भी कभी हाथ न मारें । इनिया- 
का मिले तख्त तो इक लातन मारें ॥ कह सक्ताहूँ क्‍या ब्रजकी 
खूबी व लताफत । वह आंख नहीं जिसमें हो नजारेकी ताकत ॥ 
में यह भी नहीं चाहता तकलीफ उठाओ। में यह भी नहीं चाहता 
बिगडी को बनाओ ॥ पर कुछ तो मेरे वास्ते तदबीर बताओ । 
: इतना भी नहीं हूँ जिसे चरणोंसे लगाओ ॥ नकशे कफे पाफूक 
निकलनेको तो मिलजाय । दो हाथ जमीं ब्रजमें जलनेको तो 
मिलजाय ॥ देखो न खुदाइंकी करामात बिग़ड जाय । ऐसा न 
हो शोलेकी कही बात बिगडजाय ॥ १३७ ॥ 


(२०६) रागरत्नाकर । 


राग परज । 

मैंने तारी वे रब्बा बदी औग्रण हारी । सभ सेयां गुन वालडि- 
याँवे में ओशुण हारी ॥ जिस कारण शौह मेज्या लाल वे मेनू 
का रब्बा सोईयो गछ विसारी। पकड तुला में तर पेयां लाल 
वे मैरूँ तारीवे रब्बा शिर॒पर गठरी हे भारी ॥ इकनां दाज रंगां 
लिया लाल वे मेनू तारी वे रब्बा आईया साडडी वारी|हुकुम साईं 
दे पवेत तरदे लाल बेरे मेनूं तारी वे रब्बा बंदी कौन विचारी इक 
नां सेजां मानीयां लाल वे मेनू तारी वे रब्बा बंदी रही है कुआरी । 
कहें शाह हुसेन सुनो सहेलीयो मेरीयो मेनूँ तारी वे रब्बा अमर्लाँ 
बाझ सुआरी ॥ १३५ ॥ 

राग बड़हँस । 

अपने संग रलाई वे मेनूं अपने सज्ञ रलाईं ॥ राह प्वाँ तां 
धाडी बेढे बेलें लखाँ बलाई॥ चीते वाघे कौडल हारे भखँर करन 
अदाई॥भार तेरे जागत्तर चढ्चा बेडा पार रूंघाई॥हौल दिलेदा 
थर हर कंबे 30 /2 पार लूघाई॥ पहला नेह लगायासी ऐवें आपे 
चाई चाईं ॥ में लायाके तुथ छाया सी अपनी ओर निभाई ॥ 
जेकर आगें हे लड लाया तीवें गले लगाई ॥ बुह्लाशाह शहाना 
मुखडा पूँघट खोल दिखाई ॥ १३६॥ ह 

राग सोरठ । 

मालक कुल आल्मके हो तुम सोचे श्रीमगवान । स्थावर 
जंगम पानी पावक धरती बीच समान ॥ सुभमें जलवा तेरा देखा _ 
. कुदरतके कुरबान । सुदामाके दरिद्र खोये पॉडेकी पहुँचान ॥ दो 
मूठीतंदुलकी चाबी बखशे दो जहान । भारतमें अर्ुनकी खातर 
आप भये रथवान ॥ उसने अपने कुछको देखा छुट गये तीर 
कमान । ना कोई मारे ना कोई मरता तेरो ही अज्ञान ॥ यह तो 


विनयके पद । (३२०७) 


चैतन अचल अमर है यह गीताको ज्ञान । घुझ्न आजज पर 
किरपा कीजे बेदा अपना जान ॥ मीर माथों में शरण तिहारी 
लागे चरणन ध्यान ॥ १३७ ॥ 
राग कालिगडा । 

माधव गति तेरी ना जानी ॥ मारन कारन चली पूतना अस्तन 
विष लपटानी । ताको गति यश्युमतिकी दीनी सो वेकुंठ सिधा- 
नी ॥ लख गउअनको दान करत है राजा वृगसों दानी । ताको 
घुख किरलेका दीना पाछे कृूप पठानी ॥ बलिराजा स्वर्ग घामकी 
खातर रचे यज्ञ बहु दानी । सो राजा पाताल पठायो 
ताकी मानी ॥ बडे बडे राज भ्रूपनकी बेटी तिनकों योग हृढानी। 
कुब्जा मालन केसकी चेरी सो कीनी पटरानी ॥ पांचों पॉडव 
अधिक सनेही सो हिमअचल गिरानी । दुर्योधन राजा बड़ा 
अभिमानी ताकी घुक्ती निशानी॥ शेषनागको नेता कीनो पर्वत 
कियो मथानी।चौदा रत्न मथन कर काढे तब लक्ष्मी घर आनी ॥ 
जेसी जाकी मनोकामना तेसी कर दिखलानी । सूरदास आनन्द 
मगन भयो प्रेम भक्ति मनमानी ॥ १३८ ॥ 

. राग कान्हरा । 

दे पूतना विष रे अमृत पायो। जो कछ देयत सो फल पेयत 
नाहक वेदन गायो ॥ शत यज्ञ राजा बलि कीनो बाँध पताल 
पठायो। लक्ष गऊ राजा नृग दीनी गिरगट रूप करायो ॥ रंक . 
जन्मके मित्र सुदामा कश्वन धाम बनायो। सूरदास तेरी अद्भुत 
लीला वेद नेति कहि गायो ॥ १३९ ॥ ' 

555 राग धनाश्री । 

अविगति गति जानी न परे । मन वच अगम अगाघ अगो- 

चर किहि विधि बुधि सेंचरे ॥ अति प्रचंड पौरुष सों मातो केहारि 


(२०८ ) शगरत्नाकर | 


डइूँख मरे । तज उद्यम अकाश कर बेठ्यो अजगर उदर भरे ॥ 
कब॒हुँक तृण बूडत पानीमें कबहुँक शिला तरे । वागरसे सागर 
कर राखे चह्-ुँ दिशि नीर भरे ॥ पाहन बीच कम्तल बिकसाहीं 
जलमें अगिन जरे । राजा रंक रंकते राजा ले शिर छत्र घरे ॥ 
खूर पतित तरजाय छिनकमें जा प्रश्चु टेक करे ॥ १४० ॥ 


शग सोरठढ। 
हरीकी गति नहिं कोऊ जाने । योगी यती तपी पचहारे अर 
बहु लोग सयाने ॥ छिनमें राव रंकको करहीं राव रंक कर डारे। 
रीतेभरे भरे ढरकावे यह ताको व्यवहारे ॥ अपनी माया आप 
पसारे आपे देखन हारा। नाना रूप धरे बहुरंगी सबसे रहत नि- 
यारा ॥ अमित अपार अलक्ष निरंजन निज सब जग भरमाया। 
सकल भरम तज नानक प्राणी चरण ताहि चित लाया ॥१४१॥ 
राग कान्हरा | | 
ज्यों भावे त्यों राख गुसाईं। हमरे संकट काटो जी साँबरे 
कृपा करो प्रहकादकी नाईं ॥ तोहिं त्याग और जो सुमिरे सो 


दे नरकन माहीं । नन्‍्ददासको दीजै अमय पद चरणकमल 
 शाख्यों मन माहीं ॥ १४२ ॥ 


राग सोरठ। 
दरमां दे ठाढे दरबार । तुझ बिन सुरत करे को मेरी दरशन 
दीजे खोल किंवार ॥ तुम धन धनी उदार त्यागी श्रवणन सुनियत 
सुयश तुम्हार । मागों कौन रंक सब देखों तुमहींते मेरो निस्तार॥ 
जयदेव नामा विप्र सुदामा तिनपर कृपा भई है अपार । कहे 
कबीर तुम समरथ दाता चार पदारथ देत न बार ॥ १४३ ॥ 


विनयके पद । (२०९ ) 


राग झझोटी । 
हरी अब बनिददे नाहिं बिसारे | दीनदयाहु कृपानिधि हे प्रश्ु 
गिनिये न दोष हमारे ॥ गीच अजामिल गणिका आदिक जा 
पन पे तुम्र तारे। मोहनलाल आपनो पण सोइ बनि है 
नाथ सम्हारे ॥ १४४७ ॥ 
शरण अडाना । 
अपने विरदकी छाज विचारों। खब घटके तुम अंतर्यामी 
अवसागर की पार उतारो ॥ गुण औगण यह कछू न मानो ज्यों 
जानो त्यों पतित उधारो। जानकीदास प्रद्षु शरण तुम्हारी 
आवागमनका दोष निवारों ॥ १४५ ॥ 
राण परज ॥ 
भरोसो कृष्णको भारी॥ आहने गजराज धेस्यो बल कियो 
भारी। हारके जब टेर कीनी चाये गिरिधारी ॥ प्रहलाद गिरिसों 
डार दीनो कीनी रखवारी । अगिनहूँसों राख लीनो इसरी वारी ॥ 
द्रौपदीकी छाज राखी कूबरी तारी | घुवको दीनी अटल पदवी 
कियो घरवारी ॥ विभीषणको लंका दीनी रावण मारी । आगे 
पतित अनेक तारे सूरकी बारी ॥ १४६ ॥ 
राग विमास । 
और कोई समझो तो समझो हमको एती समझ मली है। ठाकुर 
नन्‍्दकिशोर हमारे ठकुरायन वृषभातु लली है॥ सुवल आदि ले 
घखा श्यामके राधा सँग ललिता जो अली है। नितको लाड 
चाव सेवा सुख भागबेलि बढि सुफल फली है ॥ वृन्दावन बीथिन 
यस्चुना तट विहरन ब्रज रज रफ़् रली है | कहे भगवान हित 
रामराय प्रश्चु सबते इनकी कृपा बली है ॥ १४७ ॥ 


९ 


(२१० ) शगरत्नाकर। 


राग बिहाग । 
हमरी आंखिनके दोउ तारे । राधा मोहन मोहन राधा यह दोउ 
रूप उजारे ॥ गौर श्याम अभिराम मनोहर ब्रज वरसाने वारे। 
शुक शारद नारद बलिहारी महिमा वर्णेत हारे ॥ १४८॥ 
कुण्डलिया । 
आचारज ललिता सखी रसिक हमारी छाप । नित्त किशोर 
उपासना, युगल मन्त्रको जाप ॥ शुगलमन्जको जाप वेदरसिक- 
नकी बानी । वृन्दावन निज धाम इच्द श्यामा महरानी ॥ प्रेम 
देवता मिले बिना सिधि होय न कारज । भगवंत सब झखदेन 
प्रगट भये रसिकाचारज ॥ १४९ ॥ 
ु राग धनाश्री । 
हैं हम रसिक अनन्य प्रिया पिय कुअमहलके वासी। नह नह 
केकि विलोकत छिन छिन रति विपरीत उपासी ॥ बीरी बसन 
सुगन्ध आरसी रुचि ले करत खवासी। देत प्रसाद प्रेम सों हँस 
हँस कह कह भगवत दासी ॥ १०० ॥ 
राग कालिगडा। 
हम नंदनन्दन मोल लिये। यमकी फाँस काट घुकराये अभय 
अजात किये ॥ सब कोउ कहत गुलाम श्यामके शगुणत सिरात 
हिये । सूरदास प्रभुज॒के चेरे जूडन खाय जिये ॥ १५१ ॥ 
राग जंगला | 
._ साँवरो जग तारन आयो। निशि दिन जाको वेद रटत हैं 
सुर नर पार न पायो ॥ मथुरामेंहरि जनम लियो हे गोकुल 
जाय बसायो । लाल यशुमतिको कहायो ॥ भाजसतामें 
कूदि परे हैं विषधर जाय जगायो । फणिपति ले पाताल पठायो 


विनयके पद । (२११) . 


तीन लोक यश गायो ॥ मनो मेघुला झुक आयो ॥ भारतमें प्रण 
भीषम राख्यो अजुन रथमें बहायो । गीता ज्ञान दया कर दीनों 
हूप विराट दिखायो ॥ भर्म मनको जो मिटठायो ॥वृन्दावनमें रास 
रचो है गोपी वाल नचायो। सूरदास यह प्रेमको झगरो हरष 
निरख कर गायो ॥ बहुरि इतना सुख पायो ॥ १५३ ॥ 


दौहा। 


चार बीस अवतार धारि, जनकी करी सहाय । राम कृष्ण प्रण 
भये, महिमा कही न जाय ॥ चौपाई ॥ नेति नेति कह वेद एुकारे । 
सो अधरन पर घुरली थारे ॥ जाको ब्रह्मादिक मिल ध्यावहिं। 
ताहि पूत कहि नन्‍द बुलावहिं॥शिव सनकादिक अन्त न पावें । 
सो सखियन सँग रास रचावें॥ कल सकल लोकमें आप पुजावें । 
सो मोहन ब्रजराज कहावें ॥ निरंकार निर्भय निरवाना । कारण 
सन्त धरे तिन जाना ॥ निर्गुण सश॒ुण भेद ना कोई । आदि अंत 
प्रधि एके सोई ॥ दोहा-योगी पावें योग सों,ज्ञानी लहें विचार ॥ 
नानक पांवे भक्ति सों, जाको प्रेम अधार ॥ १५३ ॥ । 


राग धनाश्री । 


हरि सनन्‍्तनकी पेज राखत आप निरंकार भाषत ॥ खंभसे 
प्रभु निकसे आय नरसिंह रूप होय रिसाय असरनको उदर छेद 
प्रहलाद तिलक थापत ॥ गहरे गंभीर अस्यो काल्वश ले व्याल 
धस्यो गजकी जब टेर सनी फंदन काटत। बीच सभा आन खडी 
द्रौपदीको भीर पडी उचरत हरि शरण तेरी अनेक चीर बाढत ॥ 
दौड़के हरि आन खडे अपने जन काज करे बिलम न लायो नेक 
दुनीदास आखत ॥ १५४ ॥ 


(०२१९३) रागरत्नाकर।॥ 


राग सोरठ । 
जानत प्रीति रीति यदुराई । को अस जग मतिमंद मनुज जो 
भजत न सकल बिहाई ॥ कनक भवनमें रुक्मिणिके संग राजत 
सब सुख छाई। रंक दीन लखि मीत सुदामहिं धाय लियो उर- 
लाई ॥ यदुकुल कौरव कुल पांडव कुल जहि जहिं भई सगाई । 
तहिं तहिं ब्रज वासिनकी बातें वर्णत वदन सुखाई ॥ छप्पन विधि 
जलन दुर्योधन हट सदन का तजि 88 साग भोजन 
बहुत सराह मिठाई ॥ सुरदुलेम यदुकुल विलास वर प्रभुता 
प्रशु बिसराई। भीरघुराज मली भारतमें पाथ सारथि आई॥ १५५॥ 
राग पूरवी ॥ 
जय मनमोहन श्याम झुरारी। जय ब्रजनाथ झुछुंद विहारी ॥ 
जय नखपर श्रीगिखिर धारी। जय भ्रीकृष्णचन्द्र बनवारी॥मोसे 
नाथ कुछ लखी न जाई । बरणों कहँलग तोरि बड़ाई ॥ महिमा 
तुम्हारी अपार कन्हाई | थक्त भये वर्णत श्रुति चारी ॥ है अपार 
अलख तव माया । ब्रह्मादिकने भेद न पाया ॥ कोटिन घुनिने 
ध्यान लगाया । पर कछु समझ परी न तिहारी ॥ कहाँतलक गुण 
तुम्हरे गाऊं । कौन हृदयमें ध्यान लगाऊं ॥ कहां समझ प्रथ्ु 
तोहिं मनाऊं । शोच भयो जन उर यह भारी 0सुध लीजे अब तो 
प्भ् मेरी। निज जन समझ करो मत देरी ॥ दीनदयादु शरण हूँ 
। कृपा करो भक्तन सुखकारी ॥ १५६ ॥ 
राग जंगला । 
जय नारायण ब्रह्मपरायण श्रीपति कमलाकंतं । नाम अनंत 
कहां लग वरणों शेष न पावत अंतं॥ नारद शारद शिव सनका- 
दिक ब्रह्मा ध्यान धरंतं। मच्छ कच्छ सूकर नरहरि प्रभु वामन रूप 
धरंतं ॥ परशुराम भीरामचंद्र जग लीला कोटि करंतं । जन्म लियो 


विनयके पद | (२१३ ) 


वसुदेव देवि ग़ह नाम घरयो नैदननन्‍दं ॥ पैठ पताल कालीनाग 
नाथ्यो फण २ निरत करंतं । बलभद्र होकर अझुर सँदहारे कंसके 
केश गहंतं ॥ जगन्नाथ जगपति चिन्तामणि होय बेठे निश्चिन्तं। 
०००] अन्त अनन्तत होकर कलकीरहूप घरंतं ॥ दृश अवतार 
गाये सूर शरण भगवंतं ॥ १७७ ॥ 
छावनी ! 

नाथ तुम दीनन हितकारी । पतितपावन कलिमलदारी ॥ 
प्रथम नरसिंह रूप धारयो। नखन सों हरनाकुश मारथों ॥ 
ब्रह्मादिक थरथर करें,लक्ष्मी ढिग नहिं जात । जन अपने ब्रहला- 
दके, धरयो शीश पर हाथ ॥ भक्तकी बिपति कटी सारी ॥नाथ*०॥ 
जुडे दल दोड और भारी | करी जब भारतको त्यारी ॥ भरुही 
दीनहो पुकारी | खबर मेरी लीजो गिरिधारी ॥ ऐसोको या जगतमें 
मेरो राखनहार | इतनी सुनत तब तुरतही, गज घंठा दियो डार॥ 
करी अडनकी रखवारी ॥ नाथ० ॥ सभामें द्ुपद्सुता नारी! 
करन जो लगी जवाब भारी ॥ देखते सकल घर्मधारी । कर्ण भीष्म 
द्ोणाचारी ॥ कहा भयो वेरीप्रबह, जो सहाय बलबीर । दश 
हजार गज बल घटयों, घटयो न दश गज चीर ॥ दुःशासन 
बेठ गयो हारी ॥ नाथ ०॥ ग्राहने गजको 
बहुत कीनो ॥ भयो गजराजको बल हीनो । याद तब गोरविंदको 
कीनो ॥ सुनतहि टेर ग्ेंद्रकी, उठधाये ब्रजराज | सुध ना रही 
शरीर की, कियो भक्तको काज ॥ जनादंन सन्‍्तन दुखहारी । 
नाथ तुम दीनन हितकारी ॥ १५८ ॥ 

राग देश । 

हे अच्युत हे पाजह्ञ अविनाशी अघनाश । हे पूरण हे स्वमे 

दुख भजन गण तास ॥ हे संगी हे निरंकार हे निगुण सब टेक। 


(२१४ ) शागरत्नाकर । 


है गोविन्द हे शुणनिधान जाके सदा विवेक ॥ है अपरंपार हर हरे 
हैं मी होवन हार। है सन्तनके सदा संग निराधार आधार ॥ 
हे ठाकुर हों दासरो में निशुण गुण नहिं कोय । नानक दीजे नाम 
दान राखों हिये परोय ॥ १५९ ॥ 


छ्द 

श्रीकृष्णजीके कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर झुरली गिरिषरं। 
छुकुट छुण्डल क्र लकुटिया घाँवरे शाचेवरं ॥ कूल यथुना पेलु 
आगे सकल गोपिन मन हर॑ । पीत वद्ध गरुड़ वाहन चरण नित 
सुखसागरं ॥ करत केलि कूछोल निशि दिन कुंज भवन उजागरं॥ 
अजर अमर अडोल निश्चक घुश्षोत्तम अपरापरं ॥ गोपीनाथ 
शुपाल गिरिधर कंस हरनाहइुश हर । गल फूछ मार विशाल 
छोचन अधिक सुन्दर केशवं ॥ बंशीघर वशुदेव छैया बलि छह्यो 
हरि वामन । जल डूबते गज राख लीनो लंक छेद्यो रावनं ॥ सह्त 
द्वीप नौखंड चोदा शुवन कीमे इक पर्ं | द्ौपदीकी छाज राखी 
कहां कों उपमा करें ॥ दीनानाथ दयाछु पूरण करुणामय 
करुणाकरं । कवि दत्तदास विछास निशिदिन नाम जप नित 

नागरं ॥१६० ॥ 
प्रथम गुरुके चरण बंदों जासों ज्ञानप्रकाशतं । आदि विष्णु 
गुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकर ॥ श्रीकृष्ण केशवकृष्ण केशवक्ृष्ण 
केशव केशवं। श्रीराम रघुवर राम रचुवर राम रचुबर राघवं ॥ 
राम कृष्ण गोविन्द माधव वासुदेव श्रीवामन ! मच्छ कच्छ वाराह 
नरसिंह पाहि रघुपति पावन ॥ मथुरामें केशोराय विराजे गोकुल 
बाल सुकुन्दजी। श्रीवृन्दावनमें मदनग्रोहन गोपीनाथ गोविन्दजी॥ 
धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहां श्रीपति अवतरे । धन्य यमुनानीर 
निर्मल ग्वालबाल सखा बने ॥ ग्वाल बाल संग सखा बिराजे संग 


विनयके पृद्‌ | (२१७ ) 


शाधा भामिनी । वंशीबट तट निकट यशुना छुरलीकी टेर सुहा- 
वनी ॥ कृष्ण कल्मिल हरन सबके जो भज्जे हरि चरनकों । भक्ति 
अपनी देहु माधो भवसागरके तरनकों ॥ जगन्नाथ जगदीश 
स्वामी बद्रीनाथ विश्वंभरं । द्वारकाके नाथ ओऔीपति केशव करू- 
णाकरं । कृष्ण अह्पदढ़ीकी घन छुन कृष्णछोक सगच्छतं । जुह् 
रामानन्द नीमानन्द स्वामी छबि दत्तदास समापत॑ ॥ १६१३ ॥ 
शंग भैरव । 
पअंगल आरती गोपालकी नित उडढ मंगल होत। नि छुख 
जितबन नयन विशालकी ॥ मंगल ढूप श्यामझुन्दरकों मंगल 
छबि छुहुटी भालकी । चतुश्लुज दास सदा मंगलनिधि बानिक 
ग्रिषर छालकी ॥ १६३ ॥ 
शांग रामकली । 
आरती कीजै श्याम झुन्दरकी । नन्‍्दकछुमार राधिका ध्रकी 
अक्ति कर दीप प्रेम कर बाती । साधु संगति कर अनुदिनराती॥ 
आरति ब्रज बुवती मनभावे ॥ श्याम लीला नित हरिवंश 
गांवे ॥ १६३ ॥ 
आरती कीजे सुन्दर वरकी। नन्‍्दकिशोर यशोदानन्दन नागर 
नवृल ताप तम हरकी ॥ वन विलास घमदुहांस मनोहर श्रवण 
झुधा सुख मोहन करकी । विहारीदास लोचन चकोर नित अंश 
प्रिया घुजघरकी ॥ १६४ ॥ 
रंग कालिगढ़ा। 
आरती लीजो भीनन्दके लाला मदनगुपाला । टेरत हैं कबके 
जन ठाढे होउ बेग दयाला ॥ कोटिन शशि तेरे नखकी शोमा 
कहाँ लौं दीपक बाला ॥ ध्ुनि मिखंग अनाहद बाजे क्‍या 


(२१६ ) रागरत्नाकर । 


रंका मेरी तारा ॥ नाचत लक्ष्मी सदा तेरे आगे नाना विधि 
बहु बाला । खण्ड ब्रह्मण्ड चेलोक नाचे हों क्या कीट कंगाला ॥ 
आझछी तेरी आरती आछझछी तेरी शोभा आछी तेरी भक्ति रसाला। 
भगवानदास पर किरपा कीजे मेटिये जी यमजाला ॥ १६५ ॥ 
राग श्याम्रकेस्याण । 

आरती घुगलकिशोर कि कीजै।तन मन प्राण निछावर कीजे॥ 
गौर श्यामझुख निरखन कोीजे । हरिको स्वरूप नयन भर 
पीजे ॥ रवि शशि कोटि बदन जाकी शोभा । ताहि देख मेरों 
मन लोभा ॥ फूलनकी सेज फूछन गल माला । रत्न सिंहासन 
बेडे नेंदलाला ॥ मोर घुकुट कर झुरली सोहे नटवर वेष निरखि 
मन मोदहे ॥ ओढे नील पीत पथ सारी । छुल्नन छलना लाल 
विहारी ॥ श्रीपुरुषोत्तम गिरिवर धारी | आरति करत सकल 


: ब्लजनारी ॥ नँदनन्दन वृषभालु किशोरी । परमानेंद स्वामी 
अविचल जोरी ॥ १६६ ॥ 


' शंग दरवा। 

आन सिंहासन रज्न जडित प्रकाश रवि सम सोहई । तापर 
“विराजत श्यामसुन्द्र रूप सुनि जन मोहई ॥ झुख कमल पर 
अलिमाल सम अलकाँ कुँडल छबि पावई । हरि नासिका गर 
रूचिर मोती भाल तिलक सुहावई ॥ शिर झुकुट हीरा जडित 
कानन स्वर्ण कुण्डल छाजई । पट पीत गजमणिमाल भ्रूषण 
अंग धाम विराजई ॥ शुभ कण्ठ कण्ठी मणिमयी उर माल 
बैजंती छसे | भगु रेख कौस्तुम मणि जनेऊ देव सुनि _ 


.. जन मन बसे ॥ कड्ठ जडाऊ सहित पहुँची श्रीकृष्ण 


विनयके पद | (२१७ ) 


हाथनमें बने । प्रति अँगरी झुँदरी विराजत रत्न नग लागे 
घने ॥ हरि बाम अँग सुवरण वरण अनूप अंति राजत रमा । 
जग करन पालक हरन सेवत चरण नित शारद उमा ॥ प्रश्ष 
चार करमें शंख चक्र गदा पद्म अतिराजई । कदटि पीत 

किंकिणी दोउ चरण नूपुर बाजई ॥ श्रीसहित विष्णु स्वरूप 
ऐसो प्रेमसे जो ध्यावई ।तत्काल पावन होतहे चारों पदारथ 


पाबई ॥ १६७ ॥ 
शग णुर्जरी । 

भितकमलाकुच मंडल पृतकुण्डल ए्‌॥ कल्ति ललित 
बृनमाल जय जय देव हरे ॥ द्निमणि मंडल मंडन भवखण्डन 
ए ॥ छुनिजन मानसहंस जय० ॥ कालिय विषधरगंजन जन- 
रंजन ए ॥ यदुकुल नलिन दिनेश जय जय० ॥ मधु घुर नरक 
विनाशन गरुढासन ए ॥ झुर कुछ केलि निधान जय जय० ॥ 
अमल कमल दल लोचन भवमोचनएण ॥चिशुवत भवन निधान 
जय जय" ॥जनकसुताकृत भूषण जित दूषण ए ॥ समर शमित 
दृशकृण्ठ जय जय० ॥ अभिनव जलघर सुन्द्र धृतमन्दर एू ॥ 
श्रीसुखचन्द्र चकोर जय जय ०॥ तव चरणे प्रणता वयमिति भा- 
वय ए ॥कुह कुशलं प्रणतेषु जय जय० ॥ श्रीजयदेव कवेरिदे 
कुरुते मुर्दे मंगलमुज्ज्वलगीतं जय जय ० ॥ १६८ ॥ 

राग धनाश्री 
परम पुनीत प्रीति नंदनन्दन यही विचार विचार । कहो झुक 

श्रीमागवत विचार ॥ हरिजीकी भक्ति करो निशिवासर 
जीवन दिन चार | चिंता तजो परीक्षित राजा सुन शिख शीख 
हमार ॥ कमलनयनकी लीला गावों मिट्गये कोटि विकार । 
भजन करो विश्वास तजो वृप चिंता शोकनिवार ॥ खद्ांग दिलीप 


(२१८ ) शगरत्नाकर । 


छुददरत उधरे तुमरे हैं सतवार | तुमतो राजा परमभक्त हो मानों 
बचन हमार॥हरिजीकी भक्ति युर्गोंगुगवरणों आनचम दिनचार। 
एक समय दुवांसा पठये आये समय विचार ॥ के राजा मोदिं 
भोजन दीजे के जावोबत हार। राजा कहे मोहिका संकट दीजो 
नाहिन और उपायाहुपदसुता कहे कृष्ण सुमिर लेहु तुमरे सदा 
सहाय ॥ तब पांडव सुत समिरण कीनो प्रगटे कृष्ण झुराराचक्र 
सुदशेनकी सुधि आई ऋषी चले ब्रतहार ॥ अष्वाद्श षट तीन 
चार मिल करते यही विचार । एके ब्रह्म सकल घट पूरण केवल 
नाम अधार ॥सतयुग सत ज्रेता तपसंयम द्वापर पूजा चार | 
सुर भजन कलि केवल कीत्तन लजा कान निवार ॥ १६९ ॥ 
राग सोरठ । । 
टैर सुनो ब्रजराज ढुलारे। दीनमलीन हीन झ्ञुभ गुणसों आय 
परथो हूँ द्वार तिहारे ॥ काम क्रोध अति कपट छोभ मद सोह 
मानें निज प्रीतम प्यारे । अमत रहों इन सेंग विषयनमें तो पद 
कमलनमें उर धारे ॥ कौन कुकम कियो नहीं मेंने जो गये भूल 
सो लिये उधारे। यहां लौं खेप भरी रचपचके चकितरहे लखिके 
बनजारे ॥अबतो एक बार कहो हँसके आजहि सों तुम भये 
हमारे।याही कृपातेनारायणकीवेगिलगेगी नाव किनारे ॥ ३७० ॥ 
राग मलार । 

हम भक्तनके भक्त हमारे । सुन अज्न परतिज्ञा मोरी यह ब्रत- 
टरत 3 टारे॥भक्तन काज लाज हिय धरके पांय पियादे घाये । 
जहेँ जहें भीर परी भक्तनको तहँ तहँ होत सहाये॥जो भक्तन सों 


बेर करत हे सो निज बेरी मेरो । देख विचार भक्त हित कारण 


हांकत हों रथ तेरो॥जीतो जीत भक्त अपनेकी हारे हार विचारो। 
. प्रश्याम जो भक्त विरोधी चक्र सुद्शन मारो॥ १७१ ॥ 


: बिनियके पद (३१५९ ) 


राग सारक्। 
दास अनन्य मेरो निज रूप । दशन निर्मिष तापनत्रयमोचन 
पसेत छुकत करत गृहकूप ॥ मेरी बाँघी भक्त छुड़ावे बाँधे भक्त न 
छूटे मोहि । एक बेर मोको गहि बाँचे तो पुनि मोपे जवाब न 
होहि ॥ में गुण बन्ध सकलको जीवन मेरो जीवन मेरे दास | 
नामदेव जाके जिय जेसी तेसो ताको प्रेम प्रकाश ॥ ३७३ ॥ 


राग विभास। 


ऊधो हों दासनको दास । जो जन मेरो नाम जप्तहें में तिन- 
हीके चूट परकाश ॥ घन्नेकी में गऊ चराई नामेको देहरा फेरिया ! 
बिलोचनके में मयो ब्रतीया सुदामेंको दरिद्र हरिया ॥ कबीरके 
मैं रक्षो बनिजारा सेनेकी विरती चाया । गजके जाय चरण गहे में 


: कांढ जलो थल ढ्याया ॥ जो जन कहत करों में सोई सन्त मेरी 


रह रास । हित चित प्राण भक्त हें मेरे गावतहे इुनीदास ॥ १७३॥ 
राग काफी । 


जो जन उधो मोहिं न बिसारे ताहि ना बिसारों छिन एक 
घरी । जो मोहि भजे भजूमें वाको कल न परत मोहिं एक घरी ॥ 
काट जन्म जन्म में फेंदन राखों सुख आनन्द करी। चतुर सुजान 
सभामें बैठे दुःशासन अनरीत करी ॥ सुमिरण कियो 
जबहीं खेंचत चीर उबार धरी । ध्रुव प्रहलाद रैनि दिन ध्यावें प्रगट 
भये वेकुंठ पुरी ॥ भारतमें भरुददीके अंडा तापर गजको घंट ढुरी । 
अंबरीष गृह आये दुवांसा चक्र सुदर्शन छांहि करी ॥ सूरके 
स्वामी गजराज उबारे कृपा करी जगदीश हरी ॥ १७४ ॥ 


- (०२२० ) रागरत्नाकर । 


फुटकर पद । 
+->्त४अयड-- 
राग रामकली | 
जयतिश्रीराधिके सकल्सुख साथिके तरणि मणि नित्त नव- 
तनु किशोरी । कृष्णतजुलीन मन रूपकी चातकी कृष्ण घुख 
हिमकिरनकी चकोरी॥ कृष्ण हग भृंग विश्राम हित पद्चिनी कृष्ण 
हग मृगज बन्चन सुडोरी । कृष्ण अल्॒राग मकरन्दकी मधुकरी 
कृष्ण गुणगान रससिंधु वोरी ॥ और आश्चर्य कहूँ में न देख्यों 
सुन्‍्यो चतुर चौंसठ कला तद॒पि भोरी ! विश्ुख पर चित्त ते चित्त 
जाको सदा करत निज नाहकी चित्तचोरी ॥ प्रकृति यह गदाघर 
कहत केसे बने अमित महिमा इते बुद्धि थोरी ॥ १७५ ॥ 
घनि यह राधिकाके चरण । सुभग शीतल अति झुकोमल 
कमल केसे वरण ॥ रसिकलाल मन मोदकारी विरह सागर तरण। 
विवश परमानन्द छिन छिन श्यामजीके शरण ॥ १७६ ॥ 
मेरी मति राधिका चरण रजमें ग्हो। यही निश्चय करयोअपने 
मनमें घरयो भ्रूलके कोऊ कुछू ओरहू फल कहो ॥ करम कोऊ 
करो ज्ञान अभ्यास हूँ मुक्तिक यत्न कर वृथा देहो दहो। 
रसिक वकुृभ चरण कमल युग शरण पर आश घर यह महा पुष्ट 
पथ फल लहो ॥ १७७ ॥ 
राग मलार 
हमारे माई श्यामजीको राज । जाके अधीन सदाही सांवरो 
या ब्रजको शिरताज ॥ यह जोरी अविचल श्री वृन्दांवन नहीं 
औरसे काज । विट्ठल विपुल विनोद विहारन ज्यों जलघर सों 
गाज ॥ १७८ ॥ | ह 


फूटकर पद । ( ४२१ ) 


रशाग परज।: 
हम श्री श्यामजूके बल अभिमानी । टेढे रहें मोहन रसिया 
सो बोले अटपटी बानी ॥ पंडे रहें अल्मस्त झकोए शिरपर 
राधा रानी। किशोरी अलीके प्राण जीवन धन वृन्दावन रज- 
घानी ॥ १७९ ॥ 
संबेया । 


ब्रह्म में हूँढ्यों पुराणन वेदन भेद सुन्‍्यो चित चौगुने चायन ॥ 

देख्यो सुन्यो न कहूँ कबहूँ वह केसो स्वरूप औ केसे सुभायन ॥ 

हूँढ़त हूँढ़त ढूँढि फिर्रों रसखानि बतायो न छोग छुगायन ॥ 

देख्यो कहां वह कुजकुटीनमें बैठे पलोटत राधिका पायन॥ १८०॥ 
राग कटयाण । 


राधाजी सुहागन राधे रानी । श्याम सुन्दर ब्रजराज लाडिली 
ताके वश अभिमानी॥शोभाको शिर छत्र विराजे वृन्दावन रजधा- 
नी । जीत॑ लियो व्रजराज पपिहरा आनंद घन रसदानी॥ १८१॥ 
राग बिहाग। 
. राजत निकुंज धाम ठकुरानी । कुसुम सेज पर पौढी प्यारी 
._ शगसनत म॒दु बानी ॥ बैठी ललिता चरण पलोटत लाल दृष्टि लल- 
चानी । पांय परत सजनीके मोहन .हितसों हाहा खानी ॥ भई 
कृपालु लाल पर ललिता दे आज्ञा मुस॒कानी । आवो मोहन चरण 
पलोटो जेसे कुँवरि न जानी ॥ आज्ञा दई सखीको प्यारी सुख 
ऊपर पट तानी । बीण बजाय गाय कछु तानन ज्यों उपजे सुख 
सानी ॥ गावनलगे रसिक मनमोहन तबजानी महरानी।उठ बैठी . 
व्यासकी स्वामिनी श्रीवृन्दावन रानी ॥ १८२ ॥ ; 


( २२३२ ) रागरत्नाकर । 


राग रामकली | 

नव कुँवर चक्र चूडा नृपति सांवरो राधिके तरुणिं मणि 
पदहरानी ॥ शेष गृह आदि वेकुण्ठ पर्यत लों छोक थानेत ब्रज राज- 
घानी ॥ मेघ छप्पन कोटि बाग सींचत जहां झुक्ति चारों जहां भरत 
पानी। सूर शशि पहरुआ पवन जल इन्द्रहू वरुण दासी भाट 
निगम बानी ॥ धर्म कुतवाल झुक सूत नारद जहां करत चरचादि 
सनकादि ज्ञानी । सत्व गुण पौरिया काल दँधुवा जहां डांडी पति 
काम रति सुख निसानी ॥ कूनक मरकत धघ्रनि कुल कुसमित 
महल मध्य कमनीय सेनीय ठानी । पल न बिछुरत दोऊ तहँन 

पहुँचत कोऊ व्यास महलन लिये पीकदानी ॥ १८३ ॥ 

राग गौरी ' 

बृदावनके राजाहें दोउ श्याम राधिका रानी । चार पदारव 
करत मजूरी मुक्ति भरे जहेँ पानी ॥ कर्म धर्म दोड ब॒दत जेवरी घर 
छाये ब्रह्मनज्ञानी । बोगी यती तपी संन्‍्यासी तिनहूँ नेक न जानी ॥ 
पचिहारे वेद पुराण लगनिया गावत सणुणिया बानी । घर घर 

महिमा सहचारि व्यास बखानी ॥ १८७ ॥ 

राग देवगंधार । 

ब्रज नव तरुणि कदंब सुकुट मणि श्यामां आज बनी । नख 
रिख लौं अज्ग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी ॥ यों राजत कबरी 
गूंधत कच कनक कञ्ञ बदनी । चिकुर चंद्रिकन बीच अरध विधु 
मानो ग्रसत फनी॥ सोभग रस शिर श्रवत पनारी पिय सीमंत ठनी। 
भ्रुकुटी काम कोदंड नयन शर कजलरेख अनी ॥ तरल तिलक 
ताटंक गंड पर नासा जलज मनी । दशन कुन्द सरसाधर पहव 
प्रीतम मन शमनी ॥ चिबुक मध्य अति चारु सहज सखि श्यामल 


फुटकर पद । (२२३ ) 


बिन्दु कनी | प्रीतम प्राण रतन संपुट कुच कंचुकि कूसब तनी ॥ 
घुजमृणाल बल हरत बले युत परस सरस अवनी । श्याम शीश 
तरू मनो मिंडवारी रची रुचिर रमनी ॥ नाभि गँभीर मीन मोहन 
प्रन खेलनको हृदनी। क्ृश कटि पृथु नितंब किंकिणभृत कदलि- 
खंभ जचनी ॥ पद अंबुज जावक यझुत भ्रृषण प्रीतम उर अवनी । 
नव नव भाव विलोक भाम इव विहरत वर करनी ॥ हित हरि- 
वश प्रशेसत श्यामा कीरति विशद्‌ चनी । गावत श्रवणन छुनत 
सुखाकर विश्व दुरित दमनी ॥ १८५ ॥ 
राग कान्हरा। 
आज नीकी बनी श्रीराधिका नगरी । ब्रज शुवति युथमे हूप 
ओऔ चतुरई शील श्वृद्भार गुण सबनमें आगरी ॥ कमल दक्षिण 
श्ुजा वाम श्ुुज अंश सखि गावती सरस मिल मधुरसुर रागरी। 
सकल विद्या विदित रहस हरिवंश हित मिल्त नव कुञमें 
श्याम बड़ भाग री ॥ १८६ ॥ 
राग परज । 
आज उज्यारी भई लछो रात । आप उज्यारी भई तेरी सेज 
उज्यारी चमक सुन्दर पिया प्यारी॥ कान्हके शिर झुकुट विराज 
राधा शिर जरद किनारी॥ १८७॥ 
क्‍ राग देवगन्धार । 
आज वन राजत युगुल किशोर । नेंदनन्दन वृषभानु नन्‍्दिनी 
उठे उनींदे भोर॥ डगमगात पग परत शिथिल गति परसत 
नख शशि छोर । दशन वसन खंडित झुख मंडित गंड तिलक 
कछ थोर ॥ हित हारिवंश सम्हारन तन मन सुरत समुद्र 
झकोर ॥ १८८ ॥ 


( 3३०२४ ) रागरत्नाकर । 


आज अति राजत दंपति भोर । सुरत रंगके रसमें भीनें नागारि 
नदकिशोर ॥ अंसन पर श्ुज दिये विलोकंत इंदु वदन बिंव 
ओर । करत पान रस मत्त परस्पर लोचन तृषित चकोर ॥ छूटी 
लटन लाल मन करष्यों ये बंके चितचोर ॥ पारिरंभन चुंबन 
आलिगन सुर मन्दिर कूल घोर ॥ पृण डगमगत चलत वन बिह- 
रत नव निकुंज चनघोर । हित हारवृंश छाल कलना मिलि हियो 
खिरावत मोर ॥ १८९ ॥ 
राग बिलाबल । 
आज इन दोज्ञन पे बलि जैये। रोम रोम सों छबि ब्रसत 
. है निरखत नयन सिरेये ॥ रूप रास घृदुह्स ललित शुख उपमा 
ढेत लजेये । नारायण या गौर श्यामको हिये निकुंज बसेये १९० 
राग रामकली ! 
उरइयो नीलांबर पीताम्बर महियां | छुंडलसों छर लट्बेसरसों 
पीतपट हारनसों बनमाल बहियांसों बहियां । हंस गति अति 
छबि अंग अग रही फबि उपमा विलोकिबेको पट्तर नहियां । 
कामके कलोल छूटे सेजहूंके सुख छूटे छूर प्रश्चु विल्सत 
कृदमकी छहियां ॥ १९१ ॥ 
राग प्रभाती । 
छॉडो कृष्ण घुगल बेयां भोर भई अँगना | दीपककी ज्योति 
कीकी चंद्रहँकी चाँदना ॥ छुखको तबोल फीको नयनहूंको 
आजना ॥ पनिघट पनिहारी जात हौंभी जाएँ यपुना । गेयां 
सब वनको जात पक्षी जात छुगना ॥ घर घर दृधि मथन होत 
छनकत हें कंगना । ग्वाल बाल द्वारे ठाढे उठो नन्‍्दनेंदना ॥ 
सुर श्याम मदनमोहन ऐसो नयनठगना। श्रीराचाजूके कुण्डल 
सोहें कृष्णजूके बँगना ॥ १९२ ॥ 


फुटकर पद | (२२७) 


राग काछिंगडा। 

प्रीतम चूपुर मति न उतारो ।इनकी शनि सुनि पार परोसिन 
कहा करेगीहमारो॥ भले करो जग चचो मेरी तुम निज प्रण नहिं 
दारो । नारायण जे शरण चरणकी तिन्‍्हें न कीजे न्यारो॥ १९३॥ 

राग सरव। 

ओर भयो जागो मनमोहन टेरत राचे प्राणपियारी । बोलत 
तम्चर घुखर सुहावन निशि तम बिगत भई डजियारी ॥ दूधि 
प्रथि माखन तुमपेल्याईमिश्रित मिश्री मधुर खुधारी। छलितादिक 
सखियां सब ठाढींमेवा पान लिये जल झारी ॥ झुन प्रियवानी 
झसुखरस सानी नयन कमर खोले गिरिधारी | दरश परश 
नयनन फल पायो वारि अपनपो भई छुखारी ॥ आदि सनातन 
शंधे मोहन विलूसत हुलसत सँग सुकुमारी। दंपति लीला सुखद . 
छुशीला गावत दीन मगन बलिहारी ॥ १९४७ ॥ 

राग रामकली | 

लब्कत आवत क्ज भवनते । डुर डर परत राधिका ऊपर 
जाग्रत शिथिल गवनते ॥ चौंक परत कबहूँ मारग बिच चलत 
सुगध पवनते। भर उसास राधा वियोग भय सकुचे दिवस खन 
ते॥ आल्स मिस न्यारे न होत हैं नेकहूँ प्यारी तनते । रसिक 
रो जिन दशा श्यामकी कबदूँ मेरे है. ॥ १९७ ॥ 

राग कान्हरा । | 

प्रीतिकि रीति रंगीलोइ जाने । यद्यपि सकल लोक चूडामणि 
दीन अपनपो माने॥ यमुना पुलिन निकुंज भवनमें मान मा- 
ननी ठने | निकट नवीन कोटि कामिनी कुल घीरज मनहिं 
न आने॥ नश्वर नेह चपल मधुकर ज्यों आन आनसे बाने ॥ 
जय श्रीहितहरिवंश चतुरसोइलालहिं छांड मेंड पहिचाने॥ १९६॥ 


(२२६ ) .._ रागरत्नाकर । 


राग रेखता। 
हर इक तरफ चमनमें केसी बहारछाई । चल देखिये छबीली 
गुलशन कि खुशन॒माई॥गेंदा गुलाब तुरां क्या मालती निवारी | 
फूलोंके भार सेती कया झुकरही हें डारी॥ सखियोंके संग जाके 
. देखी विपिनकी शोभा । नागर नवरू छबीली छबि रे मन 
लोभा ॥ फूलनकी रँध वेनी सखियन भली बनाई । हँस हँसके 
ललित किशोरी उर कंठसों छगाई ॥ १९७ ॥ 
डुक बंगलामें बेठो बागकी बहार है । घरको न जाबो प्यारा 
यां भह अवार है॥जाही छही चमेली क्या मालती सुहाई। क्‍या 
सवे स॒हागिन सेवती क्‍या गुरू डोरी लगाई ॥ चारों तरफ लगी 
हे क्या गुलाबकी क्यारी॥ क्या सर्व सफेद कनेर हें क्या शुल्बास 
. न्यारी॥ हँस करके ललित किशोरी उर कंठसों लगाई । गुलशन 
सिधारो प्यारी क्या भई चमन॑ सवाई ॥ १९८ ॥ 
कीजे गवन भवनमें वृषभाउकी दुलारी ! देखो बहार केसी 
बड़ गोपकी कुमारी ॥फूले गुलाब चंपा केसर कि फूली क्यारी। 
सुन्दर खिली चमेली गेंदा खिले हजारी ॥ चहुँओर मोर बोलें 
कोयल कि कूक प्यारी ।पहरो सम्हार भ्रूण ओढो सुरंग सारी ॥ 
जल्दी चलो किशोरी अरजी यही हमारी । माखनको चोर ठाढो 
बिनती करे तिहारी ॥ १९९ ॥ 


दादरा। 
. महलन चलो नव॒ल अलबेली। रंग महलमें सेज बिछीहे चुन २ 
कुसुम चमेली॥ चम्पा मर॒ुवा ओर केवडा बिच बिच फूल खेली। . 


चित्रकारी मेरे देखोजी मन्दिरमें सुन्दर गव॑गहेली ॥ पुरुषोत्तम 
प्रभृह रसिक शिरोमणि थारे चरणकी में चेली ॥ २० ०॥ 


फुटकर पद । (२२७ ) 


लावनी | 

चल वृषभाडु कुमारी बाग अवछोक बनी शोभा भारी । 
भौति माँतिके ही फूल झुकी धरणी डारी॥ छुन प्रिय वचन 
चली हँस सुन्दर पहुँची नजर बागकी ओर । वचन अमीसे कह- 
तहें नागरिसे पिय नन्‍्दकिशोर्‌॥ देखो बाग मनोहरता क्यारिनमें 
केसी बनी मरोर । अति सुढार हैं रोस सुरखी पट्टीकी हरी किनोर॥ 
फूले चीन गुलाब चार गुल तुर्र केतकि है न्यारी। माति भाँति०॥ 
गेंदा गुलाबास गुलतुरा गुल्सब्बू गुलगोटी । गुलइलायची लगीहे 
गुलमेहँदी रैंगकी मोटी ॥ फूली गुलचॉदनी भरी यह गुलबहार 
झुकमें लोटी । कुन्द केवड़ा भली कचनारनकी सुन्दर जोटी ॥ 
शायबेल चम्पा बेला मोतिया जूही फूली प्यारी |माँति भाँतिके ०॥ 
गुलखेरा शुलदाउद नीकी आवत महक चमेलीकी | मौलसिरी है 
ललित केवरा माधुरी बेलीकी ॥ सरों सरस कनेर फुहारनमें बहार 
जलरेली की। हौज बीचमें मली शोभा बाढी जल केलीकी॥ 
फूले कंज तड़ागनमें तिनपे अली पॉती झुकन्यारी। भौति भाँति- 
के० ॥ करो विहार आज या उपवन सुनो झुँवर जिय भावतहे। 
कुज् छबीली छबीली ऋतु वसंत सरसावत है ॥ बोलत मोर चकोर 
हँस कोयल मधुरे सुर गावत हें। पवन सुहावन विविध विधि 
चलत अनन्द बढ़ावत है कि कुजमवन मिलि बेठे दोऊ नि 
रसिक जन बलिहारी | भाँति भातिके” ॥ २०१ ॥ 

राग दादरा । 

' प्यारी तेरे अंगमें फूलनकी बहार है। फूलनके बाजूबंद एूल- 
नके गजरे फूलनके सोहें गलहार ॥ चम्पा मरुवा राय चमेली 
सब फूलनमें गुलाब । चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छबि सब गोपि- 
नमें गुपाल ॥ २०२ ॥ 


(२५२८ ) रागरत्नाकर । 


राग वसनन्‍्त | 


नई बहार आईं मन भाई । ब्रजकी नारि सब बन बन मिल 
मिल फुलवा बीननको धाईं ॥ डारी डारी रस लेत भवँरवा कोय- 
लिया बोल रही । अँबुआ मौल रहे सब शीतल मन्द सुगन्ध 
मारुत बहे ललित लता ह्ुम छाई ॥ बोलत सारस मोर कोकिला 
नाना पक्षी शब्द सुनाई । चलो न बेग कुँवरि कुअनमें फूल रही 
फुलवारी प्यारी॥ तोहिं श्याम बुलावत लेहु प्रेम रस कृष्णदास 
मन भाई ॥ २०३ ॥ 


- ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे । मधुकर 
निकर करंबित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे ॥ विहरति हरिरिहं 
सरस वसन्ते ॥ नृत्यति युवति जनेन सम सखि विरहि जनस्य 
दुरंते ॥ उन्‍्मद मदन मनोरथ पथिक वधू जन जनित विलापे॥ 
अलिकुल संकुल कुसुम समूह निराकुल बकुल कलापे ॥ मृगमद 
सौरभ रभस वशंवद नव दल माल तमांले ॥ युवजन हृदयविदा- 
रण मनसिज नख रुचि किशुक जाले। मदन महीपति कनक 
देड रुचि केशर कुसुम विकासे ॥ मिलित शिलीमुख पाटलि पटल 
कृतस्मर तृण विलासे ॥ विगलित लज्जित जगदवलोकन तरुण 
करुण कृतहासे ॥ विरहिनि कृंतन कुन्त झुखाकृति केतकि दंतुरि- 
ताशे ॥ माधविका परिमल ललिते नव मालति जाति सुगन्धौ॥ 
मुनि मनसामपि मोहन कारिणि तरुणा कारण बन्धौ । स्फुरदति- 
मुक्तल्ता परिरंभण मुकुलित पुलकित चूते ॥ वृन्दावन विपिने 
परि सर परि गत यमुना जल पूते ॥ श्रीजयदेव भणितमिद- 
मुदयतु हरिचरण स्मृति सारं ॥ सरस वसन्‍त समय वन वर्णन 
* मनुगत मदन विकारं ॥ २०४॥ 


: फुटकर पद । (२५२९ ) 


देखोसखिआजबलन्यो श्रीवृन्दाविपिन समाज। आनंदित सब 
लोक ओक सुख सदा श्यामको राज॥ राधारमण वसंत मचायो 
पश्चम धुनि सुनि कान | धरणि गिरत झुर किन्नर कन्याविथकित 
गगन विमान॥किलकतकोकिल कुंजन ऊपर गुजत मधुकर पुञ् | 
बजत महावर वेणुझांझ डफ ताल पर्ावज रुल ॥ केशर भर भर 
ले पिचकारी छिरकत श्यामहि धाई ॥ छिरक छुँवर बूका भर 
चोवा लिये कण्ठ लिपटाई॥वर्षत सुमन विदुध कुछ ऊपर पावन 
परम पराग। तन मन धन न्योछावर कीनो निरखि व्यास बड- 
भाग ॥ २०५ ॥ 

कोयलिया बोलन लागी रे। फूल रही फुलवारी पिय प्यारी 
ऋतु वसंत आई मदन जागे टेसू फूले अँबुआ मौले अमर करत 
गुंजार ॥ पिया बिन मेरो मन भयो विरागी ॥ अवधि बीती 
अजहूँ नहिं आये कुब्जा सौति विरमाये ॥ रेनि दिवस रसना 
रटत उनहीं संग छागी॥ प्रीति रीति श्याम जान दर्शन देह सुख 
निधान ॥ कृष्णदास मिटे प्यास आनेंद उर बाढे ॥२०६ ॥ 

राग विमास। 

प्यारी तम कौनहो री फुलवा बीननहारी॥नेह लूगनको बन्यो 
बगीचा फूल रही फुलवारी । नन्‍्दछाल वनमाली सों तुम बोलो 
क्यों नहिं प्यारी ॥ हँस ललिता तब कही श्यामसों यह वृषभाजु 
दुलारी । तिहारे कहा लागे या व॒नमें रोके गेलहमारी ॥ राघेजू 
फल फूल लिये हैं विविध सुगंध सवारी । श्र श्याम राधे तन 
चितवत इकटक रहे निहारी ॥ २०७ ॥ 

राग कालिगडा । 
कोई फुलवा लेहरी फुलवा। नीलश्वेतपीरे पचरंगी वरण वरण 


(२३० ) रागरत्नाकर । 


के हरवा॥ चुन चुन कली चमेली चटकी ट्टकी दोना मरुवा | 
ललित किशोरी विवश होय चट पहराये पिया गरवा॥ २०८॥ 
राग जगला दादरा । 

प्यारी में तो तिहारी मालिनियां । मेरी एल्वगियामें चलोगे _ 

के ना विविध रंग फूली फुल्वारी अलबेली मन भामिनियां ॥ 
बहुत दिनाकी आशा ढछागी सींचर्साच कर कामिनियां। सफल 
करो पद तल अंकित कर रूल्ति किशोरी दामिनियाँ ॥९०९ ॥ 

शग गौरी । 

द्वारे मेरे बंसी कौन बजावे। नई नई तान छेत बंसीमेँं ठाढों 
गौरी गावे ॥चले संखी वाको छुख देखें नन्‍्दकी चेहु चरावे । 
सांवरी सखी सोह बड़ भागन जो हँस कृंठ ऊूगावे ॥॥| ९१० ॥ 


रागगौरी। 
घुरलीकी टेर घ॒नावे री माईको । मेरे आंगनर्म ऐंडोई डोले 
मोर मुकुट छबि भावे ॥ श्रवण सुनत रस मीठी बतियाँ रहस 
रहस कर गरे रंगावे । घूर पूंघट वाहन श्रुख देखत रूजारिषुछ्ृूटत 


जावे ॥ २११॥ 
राग देश ॥ 
अकेली मत जह्यो राधे यघुना तीर । बेसीबटमें ठग लागत 
है सुन्दर श्याम शरीर॥ बिन फांसी बिन झ्ुज बल मारत 
बिन गांसी बिन तीर। वाके रूप जालमें फँसिके को बचिहे ऐसो 
वीर ॥ घर बेठो भर देउें गगरिया मनके मनमें राखो धीर । बीर- 
न पान करन हम त्यागो कालिन्दीको नीर ॥चन सुत धाम गये 
नाई चिंता प्राण गये नहिं पीर | सूरदास कुलफानः गईंते घधरग 
: ध्ृग जन्म शरीर॥ २१२ ॥ 


फुटकर पद । (२३१) 


राग बिहाग । 
मेरे गिरिचारीजीसों कवन लरी। गिरिधारी जीके चरण 
कमल पर वार डारों सगरी ॥ चल री यशोद़ा मैया तोहिं बताऊं 
जो हमसे झगरी । गोरे वदन पर नीला पट ओढे चंचल चप्ल 
खरी ॥ तू तरुणी मेरो गिरिचर बालक केसे श्ुज॒ पकरी । गिरिधर 
मेरो आंध्र भर रोवे त्‌ छखुसकात खरी ॥ तू तो यशोद़ा मेरो न्‍्याव 
कीनो सुतकी ओर करी | घूरदास वनमें जब पाऊं तो बातें 
हम्री ॥ २१३ ॥ 


रमकली 

श्रीयघ्चुना तिहारो दरश मोहि भावे | श्रीगोकुलके निकट बहति 
है रहरनकी छबि आवे । सुखकरनी दुखहरनी जो 
प्रात नहावे । मदनमोहनको अतिही प्यारी पटरानी जो कहावे ॥ 
पन्दावनमें रास रच्यो हे मोहन झुरली बंजावे। सूरदास प्रश्च॒ तुमरे 
मिलनको वेद विमल यश गावे ॥ २१४ ॥ 

राग कालिगड़ा । 
रत बहन तल जादू पे हे दब 
वा लाऊं तजु तेरेकी तपन मिटाऊँ 

लिख ल्याऊं चित्ररेखा तब नाम धराऊं पहिले लिखों स्वगेकी 
रचना तामें- ना कोऊ न्यारा रे ॥ इजे लिखौं पतालके बसेया तामें 
ना कोउ स्वप्न दिखेया बार बार मोहिं लेत बलेया आन मिलाओ 
मेरे चितको चुरेया क्या करों 8-3 ना मेरो होत न घटसे न्यारा 

तीजे लिखों मध्यके वासी लिख लह काशी द्वारा 
व॒तीके हो तुम बासी श्रीकृष्ण ठाकुर अविनाशी तब यार रही 
कुछ मनमें घूंघट बहुरि संवारा रे ॥ प्रद्यगनकी 
तब वाको कछु हाँसी आईं अनिरुद्धको जब दियो दिखाई प्रेम 


(४२३४२) रागरत्नाकर । 


सहित अँखियां मर आई पिया पिया कर रोवन लागी स्वप्रेमें मोहिं 
मारा रे ॥ तभी द्वारका पहुँची जाई परुँग सहित वाको ले आई 
: ऊषाको जब दिंयो मिलाई तब वाने कछ दछिना पाई विष्छुदास 
मथुराको वासी जीवन प्राण हमारा रे ॥ २१५ ॥| 


प्ढद्‌। 

- भजन भावना हीय न परसी प्रेम नहीं उर कपदटी | छुआँ परनो 
आकाश उडत खग ताको करत जो झपी ॥ रसिक कहावें वेई 
जिनके युगल मिलनकी चटपटी । वृन्दावन हित हूप कहाँ छूग 
घ्रणों सृष्टि अटपठी ॥ २१६ ॥ 

कुण्डलिया 
साँचे भीराधा रमण, झँठो सब संसार । बाजीगरकों पेखनो, 
मिटत न लगत अबार ॥ मिटत नछूगत आबार भृतकी संपति 
जेसे । मेहरी नाती पूत च्ुआंके बादर तैसे ॥ भगवत ते नर 
अचम लोभमवश घर घर नाचें। झँठे गढ़े छुनार बैनके बोले 
साँचे ॥ २१७ ॥ 
. छंद । 
देखा देखी रसिक न होइ है रस मारगहे बंका । काह सिंहकी 
सरवर करेहे गीदर फिरे जो रंका ॥ असहन निंदा करत पराई 
कभ नमानी शंका । वृन्दावन हित हूप रसिक जिन दियो अने 
न्‍्यपथ डंका ॥ २१८ ॥ 
सबसों न्यारे सबके प्यारे ऐसी रहनी रहिये । स्तुति 

निंदा छोड पराई युगल जीम यश गहिये ॥ दुख छुख हानि 
लाभ सम वतन आनि परे सो सहिये । सगवत चरण शरण गहि 
गोविंद मन वांछित छुख रहिये ॥ २१९ ॥ 


फुटकर पद्‌ । (२३३) 


कवित्त। 

कामिनी निहारयों काम सन्‍्तन विचारों राम, योगी योग 
ध्यान सिद्ध सिद्धन विशेषिये । दुर्जंनको शारदूल मछनको वच्र- 
तूल, शहनको सूर प्रजा प्रजापति पेखिये ॥ घन घदा मोरनकों 
बन्द्रमा चकोरनको, अमरकों कंज मंज प्रकरन्द लेखिये। कंस 
जाने काल ग्वाल बाल सब जाने सखा,एक ननन्‍्दृछाल ही अनेक 
हुये देखिये ॥ २२५० ॥ 

राग विहाग । 

उधो चलो विदुर घर जेये । दुर्योधनके कहा काज जहेँआ- 
देर भाव न पेये ॥ शुरुसुख नहीं बडो अभिमानी तापर सेवक 
रहिये जा टी छत्त मेष जल बरसे ट्ूटों पढलुँग बिछेये ॥ चरण 
धोय चरणोद्क लीनो मर जिया कहे प्रश्न ऐये । सकुचत वदन फिरत 
छिपाये भोजन काह मँगेये॥ तुमतो तीन छोकके ठाकुर तुमसे 
कहा दुरेये । हमतो प्रेम प्रीतिके गाहक भाजी साग चखेये ॥ 
सूरदास प्रश् अक्तनके वश भक्तन प्रेम बढेये ॥ २२१ ॥ 

राभ जगा । " 

जो में हरी न शल्ल गहाऊँ | तो छाजों गंगा जननीको संततरु 
छुत न कहाऊं ॥ शर धनु तोड महारथ मारूँ कपिध्वज सहित 
गिराऊ। पांडव सेन समेत सारथी शोणित सिन्धु बहाऊं॥ जीवों 
तो यश ले जगतमें जीत निशान फिराऊँ । मरों तो मण्डल भेदि 
भालुको सुरपुर जाय बसाऊँ ॥ इतनी शपथ करों प्रथ्न॒ तुम्हरी 
क्षत्रिय गति ना पाऊं। सूरश्याम रण विजय सखाको जियत न 
पीठ दिखाऊँ ॥ २२२ ॥ 

जो में पारथ नाम कहाऊँ। हठ कर इंद्र चाप शोणित शर म- 
जन वेग कराऊँ॥गीध कबंध कन्ध बेठाऊं काग कराल उडाऊँ। 


(२३४ ) रागरत्नाकर । 


दे भगदत्त द्रोण दुश्शासन इक इक बाण लगाऊं ॥ प्रलय कहूँ: 
कौरव दल ऊपर जंबुक कुलहिं अघाऊं । भीष्म कर्ण राजा दुर्यो- 
घन शरकी सेज छुलाऊं ॥ इतनी न करों शपथ मोहि कृष्णकी 
क्षत्रिय गति ना पाऊं। घूरदास पारथ प्रतिज्ञा इक छत राज 


कराऊं ॥ २२५३ ॥ 
राग सोरठ। 
वा पट पीतकी फहरानि । कर गह चक्र चरणकी धावन न- 
हिं बिसरत वह वानि ॥ रथ सों उतर वेगि पृण धावन कच रज- 
की लपटानि । मानो सिंह शेल्से उतरथो महामत गज जानि॥ 
जन गोपाल मेरो प्रण राख्यों मेट वेदकी आन | सोई झूर सहायक 
हमरे गावत वेद पुरान ॥ २२४ ॥. 


कवित्त | कि. 
आगे प्रहलाद बाबा तेरो ठप ऐसो रहो, जाके हित राम नर“ 


वैरोचन ताके आप, छागो यश जग कुल ऐसो सो तिहारो है। 
पूजो मनकाम राजा बलि, याते आशीवोद दानी 
तुमको हमारो हे ॥ २२५ ॥ 


राग श्यामकल्याण । 
'झुन लेहुु बात हमारी नगर सब । पढने जाओ प्रहलाद संग सब 
._ शाम नाम उर धारी ॥ हरनाकुशके नाश करनको होंगे नरसिंह 
अवतारी।माखन चोर दास यों भाषे यह कह मवन सिधारी२२६॥ 
सुन लेहु राजकुमार । अरज मेरी याके पत्र चढे 
राम बचावन हार ॥ राम नाम हे सत्य कुंवर जी झूठो सब 
संसार । माखनचोर दास यों भाषे जाके हरि आधार ॥ २२७॥ 


फुटकर पद । (२३५७५ ) 


छ्न्द्‌ 

मतले तू रामको नाम । झूठ मत बोले वृथा कुमारी । मेरो जो 
सुन पावेगो पिता खाल कढ़ छेगा शुस भरवारी ॥ अरी यह तो 
अगिन चढ़े बच नहीं इनको अपराध हंमारी ! यह तो बिल्ली 
करत विलाप दोष भयो भारी ॥ २२५८ ॥ 

राग श्यामकल्याण । 

मत ले रामको नाम मौत जिन घेरे कुम्हारी । काल जो तेरे 
शिरपर आयो आगई दशा तिहारी ॥ राम नामको वाद न कीजे 
लीजे शोच विचारी। माखनचोर दास यूं भआाषे मेरो पिता 
बलघारी ॥ २९९ ॥ 


छ्न्द्‌। 

मनमें अति शोच चली प्रहलछाद बुलावन आई 
डेजदी पर ठाढी भई अरज दासीने जाय सुनाई । तुम सुनहो 
राजकुमार मेरो आँवा उतरयो आज तुम चलो वेग महाराज बेर 
भई ब २३० ॥ मे देअता। 

भाताजी दूँगा हव्य बा सत्य कि वानी । 

भूलछोंगो नाहि पढाई तेंने राम ॥ माताजी भले दिये च्प 
३० का जानी । विष प्याले छुड़वाय प्याय दियो अम्मृत 
पा 


छ्न्द्‌ | ; 

पाँच बरसके भये कुँवरजी राजा निकट बुलाये जी। ले प्रह- 

लाद्‌ गो ४0775 जी ॥ षंडामकां ब्राह्मण दोनों 

राजा हम । लेजावो चटसार कुवरको अस कछु 

रीति पढ़ा ॥ यह है कुलकी रीति हमारे कठिन कठोर 

कुचाली जी । धमंको खंडन पापको मंडन हत्या दृदय 
बसाओ जी ॥ २३२ ॥ ः 


(२३६ ) रागरत्नाकर । 


लावनी । 
विद्या पढ़ने गये गुरूकी चटशाला । तिन भर भर पढ्टी राम 
नाम लिख डाला ॥ प्रहलछाद काज भगवान भक्त हितकारी। भये 
संतनके हित्‌ काज आप गिरिधारी ॥ निर्‌खी प्रथुुकी प्रहलाद 
प्रथम प्रभुताई । बिछीने बच्चे घरे अँवामें लाई ॥ बिनाजाने आँच 
'कुम्हारि जो दई है रूगाई। कीनी प्रश्नु आय सहाय बचे सुख पाई॥ 
जिन जाना राम स्वभाव परम झुभकारी ॥ भये सन्तनके० ॥ 
इतनेमें पाँडे आय निहारी पाठी। पढ़ रहो रामका नाम चलाई 
सांटी ॥ क्या तुझे रामसे काम कह्यो छलकारी ॥ भये संतनके ०॥ 
भूपति बोला छलकार कहाँ हरि तेरो। तू है घूरख नादान मौतने 
चेरो ॥ अब छोड़ूँगो नाहि गयो में हारी॥ भये सन्‍्तनके ० ॥२३३॥ 
राग श्यामकल्याण | 
पांडे जी मोहिं राम नाम लिख देह। गंगाजल तजि पियत कृप 
जल अम्मृत छाँड विष देह ॥ और पढ़नसे कहा काज .है वृथा त्रास _ 
क्यों देह। युगलदास प्रशुके चरणनमें बार बार शिर देह ॥२३४॥ 
कंडा ॥ । 
प्यारे जी गिनती कई हजार पढे हम बिकट पहारे। पढ़ी 
लिखी अनेक लगे हारे नाम पियारे प्यारे॥ जी राम नामके हरफ 
मेंने दिरदे में घारे।ओ सब झूँठा ख्याल जगतमें धुंध पसारे ॥२३५॥ 
पॉडेजी में नहिं रखता प्यार कुवरकी शामत आई । पूत नहीं | 
यमदूत करें मेरी लोग हँसाई ॥ पोडेजी जाको ले यह नाम सोई | 
मेरो दुखदाई । मार उड़ाऊं खाल करेगा कौन सहाई ॥ २६६॥ 
प्यारेजी फूलोंकीसी सेज कुँवर हारिके गुण गावे। धन मेरो मह- | 
राज पार जिनका नहीं पावे ॥ प्यारे जी निश्चय करके रंटे विप- 
तिके फन्‍्द छुडावे। दर्शनते गति होय मुक्तके धाम बसावे॥२३७॥ 


ञँ 


फुटकर पद । (२३७ ) 


राग देश । 
जननी विष मोहिं दे पिलाय । अब और कछू तो नाहि उपाय ॥ 
प्रेरोी आप हरी कर ले सहाय | इकबाहँ पकरके खेंच लाय ॥ 
मोहिं गिरि पर्वतसे दियो गिराय। तहां आप हरीने मोहिं लियो 
उठाय ॥ इक जलती अगिनमें दियो बिठाय । तहेँ कूद परे हरि 
आप धाय ॥ मोहिं अमृत हृदयसे लियो लगाय। हारैकी गति 
मोपे लखी न.जाय ॥ मोरे रोम रोममें रक्ो समाय । कहे थुगल 
चरणमें चित लगाय ॥ २३८ ॥ 
राग वसन्‍्त । 
नहिं छोड़े रे बाबा रामनाम । मेरो और पढ़नसों नहीं काम ॥ 
ब्रढ्मद पठाये पढन शाल । संग सखा बहु लिये बाल ॥ मोको 
कहा पढ़ावत आल जाल । मेरी पटिया पे लिखदेड श्रीगोपाल॥ 
यह पषंडेमकां कह्यो जाय । प्रहछाद बुलाये वेग धाय ॥ तू राम 
कहनकी छोड बान | तुझे तुरत छुडाऊं कछ्यो मान॥ मोको काह 
सतावो बार बार । प्रभ्मु जल थल नभ कीने पहार ॥ इक राम न 
छोड गुरुहिं गार। मोहिं घाल जार चाहे मार डार ॥ काढ खड़ 
कोप्यो रिसाय । तुझे राखन हारो मोहिं बताय ॥ प्रश्चु खंभसे 
निकसे हो विस्तार । हरनाकुश छेद्यो नव विदार ॥ श्रीपरमपुरुष 
देवादिदेव । भक्त हेतु नरसिंह भेव ॥ कह कबीर कोउ ल्खे न 
पार । प्रहछाद उधारे अमित बार ॥ २३९ ॥ 
राग भेरव। 
मंगल रूप यशोदा नन्‍्द । मंगल मुकुट कान मधि कुंडल 
मंगल तिलक विराजत चन्द ॥ मंगल भूषण सब अँग सोहत 
मंगल मूरत आनंद कन्द | मंगल लकुट कांखमें चापे मंगल 
मुरलि बजावत मन्द ॥ मंगल चाल मनोहर मंगल दशैन होत 


(२३८ ) रागरत्नाकर । 


मिट्यो दुख दढ्वंद | मंगल ब्रजपति मंगल मधुवन मंगल यश गावत 
श्रुति छंद ॥ २७४० ॥ 
राग शूपाली कल्याण। 


झुकुट पर वारी जाऊं नागर नन्‍्दा । सब देवनमें कृष्ण बडे _ 


हैं ज्यों तारोंमें चन्द्र ॥ सब सखियनमें राधे बडी हें ज्यों नदियों- 
में गंगा । चन्द्र सखी भज बालकृष्ण छबि काटो यमके 


फन्‍दा ॥ २७१ ॥ 
। े राग देश । 
आदि मणि ब्रह्म अवतार मणि कृष्ण युग मणि सतयुग दिशन 

पूर्व सब घट रमण रमेया । दिवस मणि भास्कर निशा मणि 
चन्द्रमा उड़गण मणि ध्रुव द्वीपन मणि जंबूद्दीप खण्डन मणि 
भरतखंड चतुरमहेया ॥ स्वर्गंमणि वेकुंठ राजन मणि इन्द्र गुरुन 
मणि बृहस्पति वेद मणि ब्रह्मा सब जग रचेया ॥ हस्तिन मणि 
ऐरावत बिहेंगन मणि वेनतेय पुराण मणि श्रीभागवत परमहंस 
मणि शुकदेव कहैया ॥ ज्ञानिन मणि महादेव ध्यानिन मणि 
लोमशऋषि आयुबेल मणि मार्कण्डेय गिरि मणि सुमेरु 
थिरेया । तरुन मणि कल्पवृक्ष वीरन मणि महावीर सागर मणि 
पयसमसुद्र सारेत मणि विष्णुपदी तीरथ मणि ब्रज स्थान हारे 
प्रगटेयां ॥ भक्तन मणि प्रहकाद्‌ यतियन मणि लक्ष्मण नारिन 
मणि उवशी तुरँगन मणि उचेःश्रवा इंद्रधाम रदैया । रागमणि 
भेरव ऋतुन मणि वसन्तऋतु शाख्रमणि वेदांत रन मणि संगीत 
पार ना लहैया ॥ ताननमणि तानसेन गायन मणि गा 
. मणि हाहाहूहू वीणन मणि सरस्वती बीन प्रात ही नाम आप । 
स्व॒रन मणि खरज स्वर सुर्तन मणितेब्यारा मूर्छना मणि आनंद 
तिथिन मणि एकादशी उत्तम मणि गोविंद नाम ले कृष्णनंद 
भवसागर पार पेया ॥ २४२ ॥ 


| 
|] 


हैं ७ ७ ७ खा आल सा । अब न मनन कमाना 


फुटकर पद्‌ | (२३९ ) 


राग बिलावल । | 
घममणि मीन मयांद मणि रामचन्द्र रसिक मणि कृष्ण और 
तेज मणि नरहरी । कंठन मणि कमठ बल विपुल मणि वाराह 
छलन मणि वामन देह विक्रम चरी ॥ गिरिन मणि कनकगारि 
उद्धिन मणि क्षीरनिधि सरन मणि मानसर नदिन मणि झुरसरी। 
खगन मणि गरुड दुमन मणि कल्पतरु कपिन मणि हनूमान 
घुरिन मणि अवधपुरी॥ सुभट मणि परशुचर कान्तमणि चक वर 
शक्ति मणि पावेती जान शंकर बरी । भक्त मणि प्रहलाद प्रेम 
प्रणि राधिके मणिनकी माल गुहि कंठ कान्हर घरी ॥ २७३ ॥ 
राग भेरव | 
अदन शुपाल हमारे राम । धनुष बाण धर विमल वेणु कर 
पीत वसन अरू तन घन श्याम ॥ अपनी आज जिन जलनिधि 
बाँध्यो रास नचाये कोटिन काम । दशशिर हति सब असुर सहारे 
गोवद्धन धारयो कर वाम ॥ तब रघुवर अब यदुवर नागर लीला 
नित्त विमल बहु नाम । परमानन्द प्रश्चु भेद रहित हरि निज जन 
मिल गावत गुणग्राम ॥ २४४ ॥ 
राग सारंग। 
हरि हारे हारे समिरण करो। हारे चरणारविंद उर घरो ॥ 
हारिकी कथा होतहे जहां । गंगा हूँ चल आवे तहां ॥ यमुना सिंधु 
सरस्वति आवे । गोदावरी बिलंब न लावे ॥ से तीर्थंको वासो 
तहां । सूर हारे कथा होत हे जहां ॥ २४५ ॥ 
राग बिलावल | 
नन्द्रायके नव निधि आई । माथे मुकुट श्रवण मणि कुण्डल 
पीत वसन श्ुुज चारु सुदाई॥बाजत ताल मृदंग यन्त्र गति चराचि 


(४२४० ) रागरत्नाकर । 


अरगजा अंग चढाई। अक्षत दब लिये शिर वन्दृत घर घर 
बन्दनवार बँचाई ॥ छिरकत हरद दही हिय दृषेत गिरत अंक 
भर छलेत उठाई । सूरदास सब मिलत परस्पर दान देत नहीं 
. नन्‍्द अघाई ॥ २७६ ॥ 
राग जेतश्री | 

नंदजू मेरे मन आनंद भयो हों गोवर्छन ते आयो | तुमरे षुत्र 
भयो हों सुनिके अति आतुर हे धायो ॥ बंदीजन अरु. भिश्लुक 
सुन सुन जहां तहां ते आये। इक पहले ही आशा छागी बहुत 
दिनन के छाये ॥ ते पहरे कश्चन मणि भ्रूषण नाना वसन अनूप । 
मोहि मिले मारगमें मानो जात कहूंके भूप ॥ तुमतो परम उदार 
नंदजी जो मांग्यो सो दीनो । ऐसो और कौन तचिश्वुवन में तुम 
सर साटो कीनो ॥ कोटि देहु तो परचो रहे गो बिन देखे नहिं 
जेहों । नन्दराय सुन बिनती मोरी तबही बिदा भल हे हों ॥ 
दीजे वेग कृपा कर मोकों जो हों आयों मॉगन। यशुमति छत 
अपने पांयन चल ड आवे आँगन ॥ मदन मोहन मैया केह 
टेरे यह सुनके घर जाऊँ । हों तो तुम्हारे घरको ठाढी सूरदास 
मोहिं नाऊं ॥ २४७७॥ 

राग कान्हरा । 

' अनोखा लाडिला खेलन मांगत चन्द्‌। इँसन खेलनको रारि 
करत है मनमें भयोरी अनन्द ॥ २७८ ॥ 
राग जेतश्री। 

दूर खेलन जिन जाहु ललन मेरे हाऊ आये हैं । तब हँस बोले 
कान्हर मेया इनको किन्हो पठाये हैं ॥ यघ्च॒ुनाके तट : पल चरा- 
धत जहां सघन वन झाऊ। पेठ पताल व्याल गह नाथ्यो तहां 
न देखे हाऊ ॥ अब डरपत सुन सुन यह बातें कहत हँसतबलदाऊ। 


कुटकर पद ॥ (२४१) 


प्त्त रसातल शेषासन रहि तबकी सुरत अुलाझँ॥ चार वेद लेगयो 
न शो] लुकाऊँ। मीन 2802 &087 72007 
हाऊ॥ मे सुर असुरनके ॥ 
कूमठ हूप घरि घरिणि पीठ पर छुख पायो सुरराऊँ ॥ जब 
हा अभिलाष्यो मनमें अति गरबाऊँ। घरि वाराह रूप 
रिषु क्षिति दन्‍्त अगाऊँ ॥ विकटढूप अवतार धरचो जब 
जन प्रहलाद बचाऊँ। होय नरसिंह जब असर विदारयो तहां 
राख्यों दरश चरण 
बिनहीं अपराधहिं कामपेलु कै आऊँ । इकइस बेर करी 
क्षिति तहां न देख्यों हाऊ॥ राम हूप रावण जब मारभो _ 
वृदन विकास्यों जब 

भीतर ब्ैललोक दिखायो तबहूँ प्रतीति न आऊँ ॥ नृपति भीम सो 
परस्पर तेहि कर भाव बताऊँ। तुत॑ चीरि दे ट्क कियो धर 


राग रामकली । के 
किहि मिस मा जाडँ। सकल खा मुख कम 
नयन त॒षा बुझाउं ॥ द्वारे आरज सभा छर रही निकसबे 
पाऊं बिन गे पतिवते छूटे हँसे गोकुलगाउँ । श्याम गात सरोज 
आनन ललित लेले नाईें। सूर लगन कठिन मनकी कहो 
फाहि सुनाउँँ ॥ २७० ॥ 
जगमें देखत हूँ बाग जज 
हूँ सब्‌ चोर । जोर इंद्विन व जे 
मोर ॥ पांच चोर सबके उर भीतर चोरी करें करावें। चौरि चोरे 


१० 


( २४२) शगरत्नाकर । 


सब जगको खावें कोऊ पार न पावें ॥ हाकिम चोर चोरशुतसदी 
चोर शहर व्यापारी । तैसेई चोर जानिये सबको कहां पुरुष कहेँ 
नारी ॥ बह्चा चोर वद्त वृन्दावन बालक वत्स चुरायक । साधु 
चोर हरि हृदय चुरायो जो त्रिशुव॒न॒के नायक ॥ पाँच सात मिल 
चोरी कीनो जो जासों बन आईं । सूरदास शुण कहेँ छग बरणे 
माखन चोर कन्हाई ॥ २७१ ॥ 


दोहा । 


विश्वमरण पोषण करन, कह्पतरोवर नाम । 
सो प्रश्मु दृधि चोरी करत, प्रेम विवश भगधात ॥ 


शग धनाश्री। 
कबषके बांचे ऊखल दाम । कृप्रछनयन बाहर कर शखखे तू 
बैठी छुखचाम ॥ हो नि्दंयी दया कछु नाहीं छाग रही घर काम। 
देख क्षुधाते छुख कुम्हकानो अति कोमल तलु श्याम।। छोरो बेग 
बडी बिरिया भई बीत गये शुग याम्र। तेरी ज्ञास निकट नहिं 
आवत बोल सकत नहिं राम ॥ जन कारण शुुज आप बधाई 
वचन कियो ऋषि काम । ता दिनते यह प्रगट सूर प्रश्चु दमोदर 
भो नाम ॥ २७२॥ 
शग सारंग । | 
हलधरसों कह ग्वालि सुनायो | प्रातहिं ते तुम्हरो छघु भैया 
यजश्ुमति ऊखल बांधि लगायो ॥ काहके लरिकहिं हरि मारचो 
भोरहिं आन रोवत गोहरायो । तबहींते बांधे हरि बैठे सो हम तु- 
मकी आन जनायो ॥ हम बरजी बरज्यो नहिं मानत छुनतहि 
बल आतुर है धायो | स्रश्याम बेठे ऊखल लग माता तनु 
अतिही चसायो ॥ २७३ ॥ 


फुटकर पृद्‌ ॥ . (३४३) 


निरखि श्याम हलघर झुसकाने । को बाँधे को छोरे इनकी यह 
महिमा येही पे जाने ॥ उत्पति प्रतूय करत हैं येई शेष सहस झुख 
सुयश बखाने । यमलाजुन तर उधरन कारण करत आप मन माने॥ 
असुर सँहारन भक्तहि तारन पावन पृतित कृहावत बाने । सूरदास 
प्रभु भावभक्तिके अति मति यज्ुमति हाथ बिकाने ॥ २७७ ॥ 

| छ्न्द्‌। 

अबुघ्तार अस्तुति युगल प्रेमानन्‍्द मन सन्झुख खरे ॥ जे जे 
भगत हित सगुण सुन्दर देह धर चावत हरे ॥ जो रूप निगम नेति 
गायों बुद्धि मन वाणी परे । सो धन्य गोछुछ आय प्गंटे चन्‍य 
हल मति उर घरे ॥ धन्य ब्रज चनि गोप गोपी गाय दि माखन 
भही । धन्य गोविंद बाललीला करत माखन चोरही ॥ धन घन 
उरहनो देत नित उठि धन्य अनख बढ़ावहीं । घनि सो जननी 
बांधि राखत जाहि वेद न पावहीं ॥ धन्य सो तरु जाहु उखल 
चनि सुजन गढ लाहयो। धन्य सो तृण जासुकी रज्ु श्याम शुजन 
बँधाइयो ॥ धन्य ऋषि घनि शाप दीनो अति अलजुग्रह सो कियो। 
जासु शिव ब्ल्मादि दुरलंम नाथ तुम दर्शन दियो ॥ अब कृपा कर 
देहु वर प्रथु चरण पंकज मति रहे । जहां जन्महि कम वश तहेँ 
एक तुमरी रति रहे॥ दीनबंधु कृपालु सुन्दर श्याम श्रीवजनाथ जू । 
राखिये निज शरण अब प्रश्चु कारेये हमहिं सनाथ जू ॥ २५५ ॥ 

पाखल्लन परमेश्वर अविगत श्ुवन चतुरदश नाथ हरी । जब जब 
भीर परी सनन्‍्तन पे प्रकट होय प्रतिपाल करी ॥ आदि अन्त 
सबके तुम स्वामी ब्ह्लादिक हैं अनुगामी । कृष्ण नमामि नमामि 
नमामी दयासिधु अंतयोगी ॥ जाको ध्यान धरत योगी जन शेष 
जपत नित नाम नये। सो भव तारण दुए निवारण संतन कारण 
प्रगट मये ॥ जाक़ी नाम सुनत यम डर्पत हरहर कांपतकाल 


(२४४ ) रशागरत्नाकर। 


हिये । ताको पकर नन्‍्दकी रानी ऊखल सों ले बांध दिये ॥ 

जे दुखमोचन पंकजलोचन उपमा जाय न कहत बनी । जे सुख- | 
सागर सब शुण आगर शोभा अक्ल अनंग घनी ॥ नारदको हम 
अति गुण माने शाप नहीं वरदान दियो। जा कारणते प्रश्चु आपने 
दशैन दियो सनाथ कियो ॥ जो हरहके ध्यान न आवत अपर 
अमर हैं किहि लेखे। सो हरि प्रगट नंदके ऑगन उखल सद्भ 
बंधे देखे ॥ जिनकी पद्रजको घझुर तरसें अगम अगोचर दलु- 
जारी । त्राहि च्ञाहि प्रणतारत भंजन जन मन रंजन सुखकारी ॥ 
तुमारी माया जीव थुलानो किहिं विधि नाथ तुम्हें जाने | तुमहीं 
कृपा करो जब स्वामी तबहीं तुमको पहुँचाने ॥ हे मुछुंद मधुसू- 
दन श्रीपति कृपानिवास कृपा कीजे । इन चरणनमें सदा रहे 
मन यह वरदान हमें दीजे ॥ जे केशव जे अधम उधारन दया- 
.. सिंधु हरि नित्य मगन । जे छुंदर बजराज शशीसुख सदा 
बसो मम हृदय गगन ॥ रसना नित तुमरे शुण गावे श्रवण कथा 
सुन मोद भरें । कर नित करें तुम्हारी सेवा नयन संत जन द्रश 
करें ॥ नेम धमं ब्रत जप तप संयम्त योग यज्ञ आचार करें । नारा- 
यण बिन भक्ति न रीझो वेद सन्‍त सब साख भरें ॥ २७५७ ॥ 


राग सुघराई। 


बजावे घुरलीकी तान सुनावे यहि बिधि कान्ह रिक्षावे । नत- 
वर वेष बनाय चटकसों ठाढो रहे यघुनाके तीर नित वन शग 
निकट बुलावे ॥ ऐसो को जो जाय यछुनाते जल मर घरहि ले 
आवे | मोर मुकुट कुण्डल वनमाला पीतांबर फहरावे ॥ एक 
अछ्भ शोभा अवलोकत लोचन जल भर आवे। सूर श्यामके 
अड्ग अक्ग प्रति कोटि काम छबि छावे ॥ २७६७ ॥ 


फुटकर पद ॥ (२४५ ) 


वसन्त 
बरज यशोदे तू अपनो बाल । रसिया गोपाल नित उठ हमसे 
करत रार॥ स्वान करन गई ४ तीर, छहि भ्रूषण वच्च धरे हें 
तीर॥ जल प्रवाह मोरी लगी तेरा कृष्ण कुबर मोरी मलत 
पीठ॥ रहु री ग्वालन मत झूँठ बोल। मेरा कृष्ण छुवर झूले पलना 
ओर ॥ ना खावे अन्न ना पीवे नीर। वह कौन समय गयो यथुना 
तीर ॥ घर आवे जब बाल सार । आंगन थाये जब ढोट सार। 
प्रशुके यह ख्याल । उठ चली है ग्वार छुख भई है 

छाल ॥ २५८ ॥ 
राग बरवा | 


पाई नित उठ कुंजन रोकत बज वनवारी । कल न परत मोरी 
अहुकी फोरी और मींजी पचरँग सारी ॥ जाय कहूँ जी में ननन्‍्दूजू- 
के आगे कबके छेल विह्री । हम रंग प्यारा देख छुसकत हैं 
देत रस गारी ॥ २५९ ॥ 


पी 
है प्यारी नाहिं फोरी गगरिया हेरी छबि हार नई पनिहार । 
तू तो री मोरी चकियाँ की डोरी तापे देती है गार ॥ तू जोबन 


आप । पग घरत 
भूमिपर में तोहिं दीन संभार ॥ २६० ॥ सा हम 
राग ॥ 
छबीले बंसी नेक बजावो।बलि बलि जात सखा यह कह कह 
अधर सुधा रस प्यावों ॥ दुलेभ जन्म दुलंभ वृन्दावन दुलंभ प्रेम 
तरंग। ना जानिये हा ह्वे हे श्याम तुम्हारे की | 5 
करत श्याम दे कान। या यशकोी सनका 
छकादिक करत अमर झु॒नि ध्यान॥ कब पुनि गोप वेष बज घारिदो 


(२४६ ) रागरत्नाकर । 


फिरिहो सरभिन साथ | कब तुम छाक छीनके श्रीगोकुलके 
नाथ॥ अपनी अपनी कांच कमरिया ग्वालन दई डसाई ।सोंह 
दिवाय नन्‍्द बाबाकी रहे सकल गहि पाँई ॥ सुन सुन दीन गिरा 
धुरलीघर चितये घुख मुसकाई। गुण गंभीर_गोपाल मुरलिका 
लीनी कंठ लगाई ॥ घर कर वेणु अधर मनमोहन कियो मधुर 
चुन गान । मोहे सकल जीव जल थलके सुन वारें तन प्रान !। 
चपल नयन शझ्ुकुटी नासापुट छुन सुन्दर झुख बैन । मानो 
नितेत भा दिखलावत गति लिय नायक मैन ॥ चमकत मोर 
चंद्रिका माथे कुंचित अलक सुभाल। मानो कोमल कमल कोश- 
रस चाखन उड आये अलिमाल ॥ कुंडल लोल कपोलन 
झलकत ऐसी शोभा देत । मानो सुधासिंधुमें क्रीड़त मकर पानके 

4 उपजावत गावत गति सुन्दर अनाधातके ताल । रस सभ 
दियो मदनमोहनका प्रेम हथे सभ ग्वाछ॥ लोलित बैजन्ती 
चरणन पर श्वासा पवन झकोर। मानो सुधा पियन अहि 
आयो ब्रह्म कमण्डलु फोर ॥ डोलत लता मन्द मारुत गति 
झुन सुन्दर मुख बैन। खग मृग मीन अधीन भये सब कियो 
यसुन जल सेन ॥ झलमलात भ्रुकुटी पद रेखा सुभग सांबरे 
गात। मनु पटवधू एक रथ बेठी उदय कियो अधरात ॥ बाँके 
चरण कमल भ्रुज बांके अवलोकन जो अनूप | मानो कल्प 
तरोवर बिखा आन रच्यो सुर भूप ॥ अति सुख दियो गोपाल 
सबनको सुखदायक जिय जान । सूरदास चरणन रज मॉगत 
निरखत रूप निधान ॥ २६१ ॥ 

धरे टेढी पाग टेढी दि को विशाल गिचाल । कुंडलॉंकी 

पाग टेढी चंद्विका गीचाल । कु 

छबि देख कोटि रवि उदय होत ओर सोहे वनमाल ॥ सांवरे 
बदन पर पीत पट ओढन सुख सुरली बाजे मघुर रसाल । श्रीमत 
वल्भ वनते आये संग लिये ब्रजबाल ॥ २६२ ॥ 


फुटकर पद । (५२४७) 


राग वसन्‍्त। | 
घर घरते वनिता जो बन निकसीं आज कंचन थार भर निछा- 
वर करन मोहनलालकी । सप्त सुर गावत कूंठ शब्द 
गत उपजत अति रसालकी ॥ साज्‌ समाज गोपाल झुंडन मिल 
चलत चाल अति मरालकी। तानसेनके प्रश्नु रस वश कर लीनी 
टेढी मूरत वितवन गोपालकी ॥ २६३ ॥ 
राग कल्याण । 
अपने लालको जिमावत मैया । कर कर कौर झुखारविंदमें 
अछु सेवा पकवान मिठेया ॥ व्यंजन खाटे मीठे खारी अतिही 
खारी स्वाद बन्यो अधिकेया | चतुरभ्चुज प्रश्चु गिरिचरन लालको 
ब्यारूः करावत लेत बलेया ॥ २६७ ॥ 
मोहन जानी तिहारीबात | ब्यारः पर घर कर आवत यहां 
कछ नहीं खात ॥ यही स्वभाव तिहारो जनमको चोरी बिन न 
अघात। नन्‍्ददास कहत नन्‍्दरानी प्रेम लपेटी बात ॥ २६५ ॥ 
राग नूट ॥ 
हरिकी लीला कहत न आवे । कोटि ब्रह्लांड छिनहिमें नाशे 
छिनहीमें उपजावे ॥ बालक बच्छ ब्रह्म हर लेगयो ताको गये 
नशावे । ऐसो पुरुषारथ सुन यज्ुमति 22200 नि समझावे ॥. 
शिव सनकादिक अन्त न पावें भक्तवकछल । सरदास प्रभु 
सो घर घर ग़ाय चरावे ॥ २६६ ॥ 
राग सोरठ । 
हमरी फेंट छोड श्रीदामा । काहेको तुम रारि बढावत तनक 
बातके कामा ॥ मेरी गेंद लेहु ता बदले बाहँ गहतहो धाई॥. 
छोटो बडो न जानत काहू करत बंराबर आई ॥ हम काहेको 
तुम्हिं बशबर बडे नन्दके पूत । सूरश्याम दीनेही बनिहे बहुत 
कहावत धूत ॥ २६७ ॥ 


(२४८ ) रागरत्नाकर | 


राग कल्याण। 

तोसों कहा धुताई करिहों। जहां करी तहँ देखी नाहीं कह 
तोसों में लरिहों ॥ मुँह सम्हार तू बोलत नाहीं कहत बराबर 
बात । पावोगे फल अपनो कीयो रिसन कँपावत गात॥ सुनो 
श्याम तुमहूं सर नाहीं ऐसे गये बिलाई । इमसों सतर होत सुरज 

प्रथु कूमल देहु अब जाई ॥ २६८ ॥ 

शंग देवगधार। . . 
कालीके नथन काज कालीनाथ आये हैं। ऐसो हूप धार खडे 
मानो कोटि शशि चढे चांदना बेहद भयो तिमिर मिटाये हें ॥ 
ब्रह्मा बिचार कही बलिको ना सुध रही श्र गयों, सब कछ वेग 
उठधाये हैं । चरणनमें आय परे हो अधीन आगे खडे धन्य घन्य 
भये भाग दरश दिखाये हैं ॥ और केती नर नार हषे वही प्रेम- 
धार नख शिख रोम रोम आनंद बढाये हैं । कोई ऐसो कौतुक 
कियो अहिछुत बांध लियो नाक छेद विष हर कमल लदायेहें। 
यमुनाके मध्य काढे फणहूके ऊपर ठाढे राग रंग निरत करत 
अधिक सुहाये हैं ॥ कहत यों दुनीदास वृन्दावन भयो विलास 
इच्छा पूरी नंदकी यशोदा कण्ठ लगाये हैं॥ २६९ ॥ 
. राग वसनन्‍्त । 

श्रीराघे देडारो ना बांसुरी मोरी । जिस बंसीमें मोरे प्राण 
बसतहें सो बंसी गई चोरी ॥ सोनेकी नाहीं कान्हा रूपेकी नाहीं 
हरे हरे बांसकी पोरी। काहेसे गाऊं राधे काहेसे बजाऊं काहेसे 


लाऊँ गउआं घेरी॥ मुखसे गाओ प्यारे ताल्से बजाओ लकुटी 


से लाओ गेयां घेरी। चन्द्रसचवी भज बालकृष्ण छबि हारे 
चरणनकी चरी ॥ २७० ॥ 


| 


| 
ते 


. श्रीरघुनाथलीला । (२४५९ ) 


राग टोडी | 
खोलोजी किवांर को है एती बार हरी नाम है हमार बसो कंद- 
. श पहारमें । हों तो आली माधव कोकिलाके माथे भाग मोहन 
हों प्यारी फिरो मंत्रके विचारमें ॥ रागी हों रंगीली जावों क्‍यों न 
दाता पास भोगी हों छबीली जाय धसोजी पतारमें ॥ नायक हों 
नागरी तो टांडो क्‍यों न छादों जाय हों तो घनश्याम प्यारी 
ध्रसों जी बहारमें ॥ २७१ ॥ 


श्रीरघुनाथ छोला। 
जार: 22 3 जा 
दोहा । 

घुरली घुकुट दुरायके, नाथ भये रचुनाथ ॥ 
तुलसी रुचि लखि दास की, घनुषबाण लियो हाथ ॥ १॥ 
तुलसी कौशलराज भज, मत चितवे कहुँ ओर ॥ 
सीता राम मयंक घछुख, तू कर नयन चकोर ॥ २ ॥ 
राम वाम दिशि जानकी, लषण दाहनी ओर ॥ 
हि सकल कल्याणमय,तुल्सी का ॥३॥ 

पति रघुनाथजू, तुम लग | 
जैसे काग जहाजको, सुत और न ठौर॥४॥ 
नहिं विद्या नहिं बाहँबल, नहीं गांठमें दाम ॥ 
तुलसी ऐसे पतितकी, तुम पति राखो राम ॥ «५ ॥ 
कामिहि नारि पियारि जिमिं, लोभिहि प्रिय जिमि दाम ॥ 
ऐसे हो कब लागिहो, तुलसीके मन राम ॥ ६ ॥ 
बार बार बर मांगहों, हर्षि देहु श्रीरंग ॥ 

अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग ॥ ७ ॥ 


(२७० ) रागरत्नाकर । 


दीजे दीनदयालु मोहिं, बडो दीन जन जान ॥ 
चरण कमलको आसरो, सत्संगतिकी बान॥८ ॥ 
राग भ्ूपाली । 

गाइये गणपति जगवन्दन । शंक्र सुवन भवानी नन्‍्दन ॥ 
सिद्धिसदन गजवदन विनायक । कृपासिन्धु सुन्दर सबलायक ॥ 
मोदक प्रिय छुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता ॥ 
मांगत तुलसिदास कर जोरे । वसें राम सिय मानस मोरे॥२७२॥ 

...._शग विसास। 

जे मगीरथ नन्‍्दनी घुनि चित चकोर चन्दनी नर नाग विबुुध 
वंदनी जे जछ बालिका । विष्णु पद सरोज जासि ईश शीश पर 
विभासि जिपथगासि पुण्यराशि पाप छाछिका ॥ विमल विपुल 
वहसि वारि शीतल त्रयताप हारि मँवर वर विभंग तर तरंग मालि- 
का । पुर जन पूजोपहार शोमित शशि घौल धार भज्लन भव- 
भार भक्त कल्प थालिका ॥ निज तट वासी विहंग जल थल चर 
पश्ु पतंग कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका | तुलसी तव 
तीर तीर सुमिरत. रघुवंशवीर विचरत मति देंह मोह महिष 
कालिका ॥ २७३ ॥ 

राग काफी। 

घनि धनि धनि मात गंग चाहत मुनि जन प्रसंग प्रगटी रघु- 
नाथ चरन करन सुख विहारी । दीनी विधि बूँद डार आरि 
अनंग शीश धार आईं मृत मध्य लोक सनन्‍्तनको प्यारी॥ पर्वत 
द्रम लता तोर स्वर्ग औपतालऊ फोर भगीरथ करनघार सगर तनय 
तारी । अमित वारि अति उतंग चाहतअति रूप रंग द्रश परश 
मजन कर पापपुंज हारी॥ माता में याँचों तोहिं राम भक्ति देहु 
मोहिं शरण गही तुलूसिदास दीन हो पुकारी ॥ २७४ ॥ 


भीरघुनाथलीला । (२७१ ) 


आनंद वन गिरिजापति नगरी मन क्यों नावास लंगावत । 
काशी समान नहीं द्वितिया पुर ब्रह्मादिक गुण गावत ॥ वेद पुराण 
बखानत महिमा शारद पार न पावत । निकट प्रवाह बहत जहेँ 
गंगा सुर नर मुनि हर्षावतव ॥ जाके दरश प्रश अरू मजन 
कोटिक पाप नशावत । कीट पतंग जीव नाना विधि सबकी सुक्ति 
करावत ॥ अन्तकाल सदा शिवशंकर तारक मन्त्र सुनावत | 
अगम अपार अनूपम उपमा शेष सहस झुख गावत ॥राम सिया- 
पद हेत प्रेम प्रथु तुलसिदास गुण गावत ॥ २९७५ ॥ 

राग आसावरी। 

आज सुदिन शुभघरी सुहाई | हप शील गुण धाम राम वृष 
भवन प्रगट भये आई ॥ अति पुनीत मच मास रूगन बह वार 
योग समुदाई। हषेवंत चर अचर भ्रूमिसुर तनुरुह पुलक जनाई ॥ 
वर्षहिं विद्ुध निकर कुसुमावलि नभ दुन्दुभी बजाई। कौशल्यादि 
मात सब॑ हृषत यह सुख वरणि न जाई ॥ सुन दशरथ सुत जन्म 
लिये सब गुरुजन विप्र बुलाई । वेद विहित कर क्रीया परम शुचि 
आनंद उरन समाई ॥ सदन वेद धुनि करत मधुर स॒नि बहु विधि 
बाज बधाई । पुरवासिन प्रिय नाथ हेतु निज निज सम्पदा 
लछुटाई ॥ मणि तोरन बहु केतु पताकन पुरी रुचिर कर छाई। 
मागध सूत द्वार बन्दीजन जहँ तहँ करत बडाई ॥ सहज शुंगार 
किये वनिता चलि मंगल विपुल बनाई । गावाह देह अशीश 
मुदित चिरजियो तनय सुखदाई॥ बीथिन कुमकुम कीच अर- 
गजा अगर अंबीर उडाई । नाचहिं पुर नर नारि प्रेम भरि देह- 
दशा बिसराई ॥ अमित घेतु गज तुरग वसन मणि जातहूप 
अधिकाई। देत भूप अनुरूप जाहि जोई सकल सिद्धि गृह आई ॥ 
सुखीभये सुर संत खल गण मन मालनाई । सब 
छुमन विकसत रवि विपिन कुछ॒द बिलखाई ॥ जो सुख- 


( २७२) [ रागरत्नाकर । 


सिंधु सुकृत सीकरते शिव विरंचि प्रशुताई । स्रो सुख उमेँगि अवध 
रहो दश दिशि कवन जतन कहों गाई ॥ जे रछुवीर चरणचिंतक 
तिनकी गति प्रगट दिखाई । अविरल अमल अनूप भक्ति हृढ 
तुलसिदास तब पाई ॥ २७६ ॥ 
शग भरव । 
सरजवंशी नमो गुरू इश्ट हमारो दशरथ सुत राजा राम । जान- 
कीके नायक नाथ त्रिशुवनके धलुषधारी सुंदर श्याम ॥ लक्ष्मण 
हनूमान भरत शह्वहन तिनके सँवारे कोटि काम्म । धीरज प्रवीन 
रघुकुल तिलक विदित प्रगंटे अयोध्या चाम ॥ २७७ ॥ 
राग तिलेग । 

: ढाढिन चल दशरथ चर जाइये। ढाढी कहे झुनो मेरी प्यारी 
जहाँ सकल सिघि पाइये ॥ कंचन वसन रतन भ्रूषण घन अन- 
गिन अशन्‌ अघाइये । रतन हरी श्रश्चु राम जनमकी विमल 
बधाई गाइये ॥ २७८ ॥ 

हों तो रचुवेशिनको ढाढी॥ सुन दशरथ खुत जन्म दूरते आयो 
आशा बादी ॥ तुमरोइ यश गाऊं जहेँ जाऊं पूछो दुनिया ठाढी। 
रतन हरी मेरो नाम रामकी तल बलेया गाढी ॥ २७९ ॥ 

५ राग तिलेग। 

कोशल्या मैया चिरजीवो तेरो छोना । राज समाज सकल 
सुख संपति अधिक अधिक नित होना ॥ घुनि जन ध्यान धरत 
निशिवासर आधिक जन्म धर मौना । रल हरी प्रश्ञु प्रिशुवन 
नायक तें कर लियो खिलौना ॥ २८० ॥ 
"जा सवेया । 
- अज पंगति कुन्द कली अधराधर पछव खोलनकी॥ चपुला 

घन बिज्जु जगे छबि मोतिन माल अमोलनकी ॥ घुँघु- 


शीरघुनाथलीला । | ( २७३ ) 


वारी लटें लटकें मुख ऊपर कुण्डल छोल कपोलन की॥निवछा- 
वर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललछा इन बोलन की ॥२८१ ॥ 
राग कान्हरो। 
डुघुकि चलत रामचन्द्र बाजत पेंजनियाँ। किलकृत उठि 
चलत घाय परत थूमि लव्पटाय धाय मोद गोद लेत दशरथकी 
रनियां ॥ अचल रज अंग झार विविध आंतिसों दुलार तन मन 
घन वारिदेत कहत मृदु वचनियां । मोदक मेवा रसाछ मनभावत 
छेड छाल ओर लेउ रुचिर पान. कञ्चनन रुनझुनियां ॥ आनन्द 
सज कंबु कण्ठ ग्रीवा अति रुचिर रेख कच कुटिल वदन मन्दसों 
हँसनियां । विहुमसों अधर ललित बोलत प्रिय मंचुर वचन 
नाशा अति सुभग बीच लटकत लटकनियां ॥ अद्भुत छबि अति 
अपार को कवि नहिं वरणे पार कह न सके शेष जिहि सहस्न तो 
रसनियां । तुलसिदास रूप रंग परतरको दिये कहा रचुवरकी 
छंबि समान रघुवरछबि बनियां ॥ २८२ ॥ 
राग विमास । 
ओर भयो जागो रघुनंदन । गत ब्यलीक भक्तन उर चंदन॥ 
शशि कर हीन छीन द्युति तारे । तमचर मुखन सुनो मेरे प्यारे॥ 
विकसत कज्ञ कुमुद बिलखाने । ले पराग रस मधुप उड़ाने ॥ 
अनुज सखा सब बोलन आये । बन्दिन अति पुनीत गुण गाये ॥ 
मन भावतो कलेऊ कीजे । तुल्सिदासको जूठन दीजे ५ २८३ ॥ 
राग प्रभाती । 
प्रात समय रघुबीर जगावें कौसिल्या महतारी । उठो छालजी 
भोर भयो है सुर नर मुनि हितकारी ॥ ब्रह्मादिक इंद्रादिक नारद 
सनकादिक ऋषि चारी | वाणी वेद विमल यश गावें रघुकुल यश 


(२७५४ ) शगरत्नाकर । 


विस्तारी ॥ बदीजन गंधव गुण गावें नाचत दे दे तारी । उम्रा 
सहित शिव द्वारे ठाढे होत कुछाहल भारी ॥ कर अन्ञान दान 
प्रश्ु दीनो गो गज कश्चन झारी । जय जयकार करत जन माधों 
तन मन घन बलिहारी ॥ २८४ ॥ 


प्रभाती । 


जागिये कृपा निधान जानराय रामचंद्र जननी कहे बार बार 
भोर भयो प्यारे । राजिवलोचन विशाल पीत वापिका मराल 
ललित कमल वृदन ऊपर मदन कोटि वारे ॥ अरूण उदिति विगत 
शवरी शशांक किरन हीन दीन दीप ज्योति मलिन छुति समूह 
तारे | मनो ज्ञान धन प्रकाश बीते सब भव विलास आश ज्रास 
तिमिर तोष तरनि तेज जारे ॥ बोलत खग निकर झुखर मधुर 
कर प्रतीत सुनो श्रवण प्राण जीवन धन मेरे तुम बारे | मनो वेद 
वन्दी मुनि वृन्द सूत मागधादि बिरद वदत जय जय जय जयति 
कैटभारे ॥ विकसत कमलावली चले प्रपुंज चश्चरीक गुंजत कल 
कोमल थघुनि त्याग कंज न्यारे। मनो विराग पाय सकल शोक 
कूप गृह विहाय भ्ृत्य प्रेम मत्त फिरत गुणत शुण तिहारे । छुनत 
वचन प्रिय रसाल जागे अतिशय द्याल भागे जंजाल विपुल 
दुखकद्म्ब टारे। तुलसिदास अति अनंद देखके धुखारविंद छूटे 
अमफंद परम मंद मंद भारे ॥ २८५ ॥ 


राग बिलावल। 
आज तो निहार रामचंद्रको मुखारविंद चन्दहूसे अधिक छबि 
लागत सुहाईरी । केसरको तिरलुकभाल गरे सोहे ध्ुक्तमाल घूँघर- 
वारी अलकन पर कुण्डल छबि छाई री ॥ अनियारे अर 
बोलत अति ललित बेन माधुरी मुसकान पर मदन हूँ लजाईरी । 


शऔरघुनाथलीला | ( ३०९ ) 


ऐसे आनन्दकन्द निरखत मिट जात हन्द छब्िपर वनमाल 
कान्हर गई हों बिकाई री ॥ २८६ ॥ 
शग विभास । 

बोलत अवनिप कुमार ठाढे चृष भवन द्वार हुप शील जुण 
उदार जागो मेरे प्यारे । विल्‍्खवत छुमदिन चकोर चक॒वाक हे 
भोर करत शोर तम्रचर खग गूजत अलि न्‍्यारे ॥ रुचिर मधुर 
भोजन कर भूषण सज सकल अंग संग अछुज बालक सब विविध 
विधि सँवारे । करतल गहि रूलित चाप भंजन रिपु निकर दाप 
कांडि तट पृथपीत तुण सायक अनियारे ॥ उपवन घगया विहार 
कारन गवने कृपाऊ जननी छुख निरखि छुण्यएंज निज 
विचारे । तुलसिदास संग लीजे जान दीन अभय कीजे दीजे मति 
विमल गावे चरित वर तिहारे ॥ २८७ ॥ 


शग ललित । 
छोटीसी घलहियाँ पन्हेंया पगन छोटी छोटी 30380 
छोटी सी तरकसी ॥ लूसत झंगुली झीनी दामिनीकी छबि छीनी 
सुन्दर वदन शिर पगिया जरकसी ॥ वय अनुहरत विभूषण 
विचित्र अंग जोहे जिया आवंत सनेहकी सरककी ॥ घूरतकी छरत 
कही न परे तुलसी पे जाने सोई जाके उर करके करकसी॥२८८॥ 


शग खमाची जंगला । 


पगिया शिर लाल हरी कलेँगी उर चन्दन केशर खौरदिये । 
मनमोहन राम कुमार सखी अनुहार नहीं जब जन्म लिये ॥ पग 
नूपुर पीत कसे कछनी बर मालतिकी वनमाल हिये । बिहरे 
सरय्‌ तट कुंजनमें तहां रामसखे चित चोरलिये ॥ २८९ ॥ 


( २७६ ) रागरत्नाकर 


राग असावरी । 
सखी री घुनि संग बालक काके । रतनारे नयना जाके ॥ रवि 
शशि कोटि वदनकी शोभा श्याम गौर तनु जाके । राम लषण 
कौशल्या जाये दशरथ नाम पिताके ॥ ऋषिको यज्ञ संपूण करके 
अब आये राजाके । आपदा सबकी हरी रामने कारज करन 
सियाके ॥ कीट झुकुट मकशकृत कुण्डल घतुष बाण कर जाके। 
गौतम ऋषिकी नारि अहल्या तारी चरण छुवाके ॥ सब सखि- 
यों मिल सियाके स्वयंवर पूजा करत उमाके । तुलसिदास सेवक 

रघुनन्दन लेखे लिख विधनाके ॥ २९० ॥ 


| राग कन्हरा | 

इमक ठुमक चलत चाल जनकनन्दनी | मधुर बचन तोतरे 
नयतप मोचनी ॥ सोहत नव नील बसन मन्द हास रुचिर दशन 
झलकत उरमाल सकल देववंदनी । बूपुर पृण बजत मानो साम 
वेद करत गान क्षुद्र धण्ट रुचिर नाद उर आनंदनी ॥ जगत 
मात सखिन संग बिहरत बहु करत रंग अग्नद्ास निर्खत-छवि 
भवनिकंदनी ॥ २९१ ॥ । 

राग मलार | 

चिहरत वागवाम देखे कुल भानवा । क्रीट झुकुट कंचनको झलकें 
मंकर मनोहर कुण्डल अलके माल तिलक केशरको राजे गल बैजंती 
माल बिराजे मधुर वचन करलीने घनुष बानवा ॥ पीतांबर कटि पर 
कस काछे मन सुसुकात फिरत वन आछे काकपक्ष शिर सुन्दर सोदें 
देखत राम लपषण मन मोहे विधि शंकर इनहींको धरें ध्यानवा । 
कही सखी जब ऐसी वानी अखिल लोक पति जीवन जानी 
शोभा सकल लोककी जगमें तारी शिला चरणकी रजने दृरशन 


श्रीरषुनाथलीला । (२७७ ) 


लीजो तजो गृह मानवा ॥ कुसुम समेत वामकर दोना छोटा छुँवर 
सखी अति छोना या देखत सब भ सुखारीं तुलसी झुद्ित विदेह 
. कुमारी बहुरि चलीं गिरिजाके भँवनवा ॥ २९३२ ॥ 
राग देश । 
मैया मोको बेरन धनुष भयो री। जन्म जन्मको परा शरासन 
सड घुन क्‍यों न गयो री॥ देश देशके भ्रूषति आये तिल भर कछु 
न टरयो री। कहा कहों में माइ बापको होतेही विष क्यों न दियो 
री ॥ उठे राम गुरु आज्ञा पाई सुमन समान लियो री । तुलूसि- 
दास प्रभुके कर परशे खंडो खंड भयो री ॥ २९३ ॥ 
राग प्रज । 
सखी रँग भीने दोड राजकुमार | निरख सखी नयनन भर 
नीके शोभा अमित अपार ॥ भअुजदंडन चन्दन मंडन पर 
चमक चांदनी चार । ललित कंठ रेखा विचित्र सखि उर कम- 
लनके हार ॥ रंगभूमि मणि जटित मञ्च पर बेठे सभा मेँझार । 
प्रानो रवि उदयाचल गिरिते निकस्यो तिमिर विदार ॥ खंड 
खंड बह्यंड खंडके भ्रूपति जरे अपार । केसे धनुष उठायो 
तोरचो किनहु न पायो पार ॥ कटि निषंग कर धनुष बाण लिये 
हरन चले महिमार । लाला रामचन्द्र छबि ऊपर दास कान्हर 
बलिहार ॥ २९४ ॥ 
राग केदारो । 
लेहु री लोचनको लाह । कुँवर सुन्दर साव॒रो सखि सुमुखि 
सुन्दर चाहु ॥ खण्डि हरको दंड ठाढ़े जानु लंबित बाहु । रुचिर 
उर जयमाल राजत हेत सुख सबकाहु ॥ चिते चित हित सहित 
नख शिख अंग अंग निबांह । सुकृत निज सियराम रूप विरंचि 


(२७७ ) * शागरत्नाकर । 


मतिहि सराहु॥छुद्ति मन वर वदन शोभा उदित अधिक उछाहु । 

मनो दूर कूलंक कर शशि समर सूध्यो राहु ॥ तनय सुखमा 

- अयन हाथ सरोज सुन्दरताहु । बसत तुलसीदास उर पुर 
जानकीको नाहु ॥ २९७ ॥ । 


राग केदार । 
मनमें मझ मनोरथ होरी । सो हर गौर प्रसाद एकते कौशिक 
कृपा चौणुनी भोरी ॥ प्रण पारिताप चाप चिंता निशि शोच 
सकोच तिमिर नहिं थोरी । रविकुल रवि अवृछोकि सभा सर 
हित चित वारिज वन विकस्यो री ॥ छुँव॒र छुवरि सब मंगल सूरति 
हैं दोड धरम धुरन्धर घोरी | राज समाज शूरि भागी जिन छोचन 
लाइ लो न इक ठोरी ॥ ब्याह उछाह राम सीताको सुकृत 
सकेलि विरंचि रच्यो री । तुलसिदास जाने सो यह छुख जा उर 
बसत मनोहर जोरी ॥ २९६ ॥ 
राग थूपाली | 
बन्यो सिय प्यारीको बनरा। कि वरवश मोहलेत मनरा ॥ मौर 
शिर सोनेको घारी। विविध मणि चित्र चमतकारी ॥ करन छबि 
मेंहदी की भारी । महावर पगन चित्रकारी ॥ कछ्ननकी कमनी- 
यता, कही कवन पे जाय । अलक झलक लखि खलक ललक 
आली, पलक न परत सुहाय ॥ गले गज मोतियनको गजरा । 
चलन चितवन गति चित चोरी ॥ वचनकी रचन छाज तोरी । 
गरब तज विवस भई गोरी ॥ घामके काम दाम छोरी । हँसन 
असी सुख म्यान ते, सधासमुखी सित धार ॥ काढ कामिनी 


कतल करी, इन दशरथ राजकुमार । रँगीली अँखियनमें 
कजरा ॥ २९७॥ 


शीरघुनाथछीछा ! (२०९, ) 


बन्यो सखि दूलह अजब रँगीलो । दशरथ छुँवर सौवरों अद्भुत 
सोहत परम छबीलो ॥ अनब्याही ब्याही सब ब्याही देखत रूप 
ठगीलो ॥ रामसखे अब लगत ग्राण सम पियरों अवध 
नवीछो ॥ २९८ ॥ 
शंग दादरा । 


आली सियावर केसा सलोना । चितवनमें चित आन फँस्यो 
है देख सखी चल राज ढटोना ॥ जनकशहरमें कहर मच्यों है 
भूल्यो खान पान सब॒सोना । भीरचुराज मौरवारे पर अबतो 
भोहि फकीरिन होना ॥५९९ ॥ 
ग़ग भ्रूपाली कल्याण । 
देख सखी शिर पाग रामके केसी सोही है। मकत गिरिपै 
चन्द्र चाह चपला जनु मोही है ॥ बडि बडि आजा विशाल 
विश्वषण छखि तृण तोरी है । झुन्दर नयन विशाल बदन पर हांसी 
थोरी है अप उर मोतियनकी माल कान कुल हुण्डल जोरी है। 
नाभि गँभीर उद्र जिवली लखि शारद बौरी है ॥ पीतांबरकी 
कछनी काछे पीत पिछौरी हे । रामगशुरलाम अनूप हूप छख मति 
पेरी थोरी है ॥ ३०० ॥ 
राण कान्हरा । 
देखो री छबि राम वदनकी । कोटि कोटि दामिन दर्पण दुति 
निंदत कांति कपोल रदनकी ॥ नासा शदु छुसकान माधुरी मन्द 
करी अति छुमड़ मदनकी। फब रहो क्रीट झुकुट अलकन पर 
- मनो फाँस हग मीन फेंसनकी ॥ चोरत चित श्रुकुटी हग शोभा 
कुण्डल झलक खौर चन्दनकी । रामसखे छबि कृहि न जात जब 
सुधि न रहत लखि वदन वसनकी ॥ ३०१ ॥ े 


(२६० ) ...._ रागरत्नाकर । 


राग खम्माच । 
चंचल हग रतनारे तेरे चोट लगे सोई जाने | सन दशरथके 
कुँवर लाडिले कासों कहूँ को माने ! चितवतही घायल कर डारत 
राखत ना तनु प्राने। रामललछा यह प्रीति अलौकिक रामसखे 
पहिंचाने ॥ ३०२॥ 
राग प्रज । 
तेरे रतनारे नयन लगे कोशलराज किशोर ॥ मिथिलाएरमें 
आय सबनके बरबस प्राण ठगे। कछुक श्यामता लिये सिताई 
सुधा श्ँगार पगे ॥ रामसखे लखि जलनु रतिपतिके शायकसे 
उर डगे॥ ३०३ ॥ 
राग कालिगडा । 


पिया तोरी नजरिया जादू भरी। जिहिं चितवत तिहिं वश कर 
राखत सुन्दर श्याम राम घनुधरिया ॥ जुलफन थुत घुखचन्द 
प्रकाशे नासा मणि लटकत मन हरिया । बुगल प्रिया मिथिलापुर 
बासिन फँसी जाल मनो रूप मछरिया ॥ ३०४७ ॥ 

तेरी नजरों कि सैफली धार । सुनिये हो अवध छेल दशरथके 
घायल किये तें हजार ॥ तेरी चितवनमें मन आन फँसस्‍्यो है मिथि- 
लापुरके बजार | मधुर अली पिया सांची कहदेरउ कब आओगे 
दिलदार ॥ ३०५ ॥ 

राग भेरवी । 

जाल्म नयन, मेरे नहिं रहिंदे | लालच लगे रूप रघुवरके 
कर आराम नहिं बहिंदे ॥ बरज बरज रही अरज न मनदे हरज 
मरज सब सहिंदे ॥ कर कर यत्न रत्न हरि हारे जाय जोरावरी 
खहिंदे ॥ ३०६ ॥ 


श्रीरवनाथलीला । (२६१ ) 


राग श्याम कल्याण । 
.. कुँवर दथरथके रंग भरे । कोटि काम सुन्दर खुख मन्दर अंदर 
आन अरे॥ रोँगीली पगिया पेच धरे। रत्न जडित शिरपेच पेच 
मोरे मनके बीच परे ॥ श्रवण शुभ कुण्डल सुधघरचरे | अलकां झलक 
कपोल लोल मन मोह लिये हमरे ॥ बनी मोतियनकी माल गरे 
कमल नयन सुखदेन रेन दिन मनते नाहि <रे॥ करन कंकन रत्न 
जरे । श्याम वरण मन हरन रत्न हरी चरण शरण उबरे॥३०७॥ 
राग बिलावल । 

क्रीट झुकुट शीश धरे मोतियनकी माल गरे कानन कुंडल कर 
धनुष बाण सोहे री । अरुण नयन अनियारे अतिही लगत प्यारे 
दशरथ दुलारे सबहीको मन मोहेरी॥ सुन्दर नासा कपोल अलक 
झलक मधुर बोल भाल तिलक राजत बाँकी भौंहे री । लंबित 
भ्रुज अतिविशाल भ्रूषण जडित जांल अंग अंग छबि तरंग कोटि 
मदन मोहे री ॥ पीताम्बर सोहे गात मन्द मनन्‍्द झुसकरात 
जनक मैवन चले जात गति गयन्द को है री । कान्हर करुणा- 

निधान मेरे सखि जिवन प्राण जानकी झरोखे बेठी रामको छुख 
जोहे री ॥ ३०८ ॥ 
राग खमाच। 
रामकुमार लाल दशरथके या गलियन अबहीं जो गयो री॥ . 
पहरे तनु भूषण फूलनके अंग अंग अद्भुत रूप छयो री॥ ठाढी 
देख अटापर मोकों खेलन मिस छिन एक ठयो री ॥ गेंद उछाल 
तक्यो हरि मोतन घूँघट पट तब खोल दियो री॥तब अपनाय लई- 
में वा पिया हियमें प्रेम अंक्र भयो री॥ रामसखे भूली सुध बुध 

सब अंखियनमें अब राम रयो री ॥ ३०९ ॥ 


बल ी | रागरत्नाकर | 


राग दादरा। 
सखि लखन चलो नप कुँवर भलो मिथिलापति सदन सिया . 
बनरो।शिर कीट सुकुट कटियें पियरो हँसि हेरि हरत हमरो हियरो॥ -. 
गल साजतहै मोतियन गजरो अनियारी अँखियन सोहत कजरो। 
चित चाहत है उड जाय मिल रछुराज छाँड सगरो झगरो॥३१०॥ 
राग देश | 
हँस पूछें जनकपुरकी नारी नाथ केसे गजके फन्‍द छुडाये । 
तिहारे यही अचरज मन भाये ॥ गज और ग्राह छरें जल भीतर 
.दारुण दन्द्र मचाये । गजकी टेर सुनी रघुनन्दून गरुड छोड उठ 
घाये ॥ भिलनीके बेर सुदामाके तण्डुल रुचि रुचि मोग लगाये। 
दुर्योधनकी मेवा त्यागी साग विदुर घर पाये ॥ इंदने कोप कियो 
ब्रज ऊपर छिनमें बारि बहाये। गोवर्छून स्वामी नख पर लीनो 
इंद्रको मान घटाये ॥ अज्ञैनके स्वारथ रथ हॉक्यो महाभारतमें 
गाये। भारतमें भरुहीके अंडा घण्टा तोर बचाये ॥ ले प्रहलाद 
खंभसे बांध्यो राजन ज्रास दिखाये। जन अपनेकी प्रतिज्ञा राखी 
नरसिंह रूप बनाये ॥ छोरे न छुटे सियाजीको कँगना. केसे चाप 
चढाये। कोमल गात अंग अति नीके देखत मनहिं छुभाये ॥ . 
जहेँ जहँ भीर परी सनन्‍्तन पर तहँ तहँ होत सहाये । तुलसिदास 
सेवक रघुनंदन आनन्द मड़ल गाये ॥ ३११ ॥ 
राग जंगला । 
लेल्योरी लोचन भर लाहू॥ पुष्पन वर्षत मुनि जन हर्षत सिया- _ 
रामको अजब विवाहू | मिथिलापुरकी सखी सयानी समझ समझ 
. शिख देव सब काहू ॥ फिर कब राम जनकपुर ऐंहें हम नहिं नगर _ 
अयोध्या जाहू। तुलसीदास परस्पर दोउ मिले नृप दरशरथ मिथि- 
लापुरनाहू ॥ ३१२ ॥ 


भीरघ॒नाथलीला । (२१६३ ) 


- शग जंगला | 

देखो री यह नयनन भर भर होत बरात बिदा दशरथकी ॥ 
गलिन गलिन गृह महल अठा पर अरुण भाल कामिनि गावें री । 
या विधि सियाजीको ब्याहन आये कब रघुनाथ बहुरि आवेंरी ॥ 
धन्य अयोध्या धनि मिथिलापुर धन्य सिया जिन राम बरचोरी। 
धन्य धन्य बालक दोउ बाँके धनि रानी दशरथ पतनी री ॥ 
खान पान बिसराय सभी मिलि बार बार सिय रामहिं देखें । 
इत लक्ष्मण उत भरत. शहुहन॒भाग भले राजा दृशरथके ॥ 
मणि बिन सपे चकोर चन्द्र बिन जल बिन मीन कह केसे जिये री। 
तुलसिदास छाबे वरण कहतहे यह मूरति मेरे मनमें बसी री॥३ १ ३॥ 

राग कान्हरो । 

श्ुजन पर जननी वार फेर डारी। क्‍यों तोरयों कोमल कर 
कमलन शम्धुशरासन भारी ॥ क्‍यों मारीच सुबाहु महा बल 
प्रबल ताडका मारी । मुनि प्रसाद मेरे राम लषणकी विधि सब 
करवर टारी ॥ चरण रेणु ले नयनन लावत क्‍यों मुनिवधू उधा- 
री | कहों धों तात क्‍यों जीत सकल नृप बरी विदेहकुमारी ॥ 
दुसह रोष मूरति भगुपति अति नृपति निकर छे कारी। क्‍यों 
सोंप्यो सारंगहार हिय करत बहुत मनुहारी॥ उमंग उमंग आनंद 
 विलोकत बधुन सहित सुतचारी । तुरूसिदास आरती उतारत 

प्रेम मगन महतारी ॥ ३१४ ॥ 
राग कालिगडा । 

निरखतरूप सिया रघुवरको छबि नहिं जात बखानी | आरति 
करत कौशल्या रानी कनक थार गज माणिक मुक्ता भरयो वेद 
विधानी॥ मारयोमान सकल भ्रूपनको महिमा वेद बखानी। तोरन 


(२६४ ) रागरत्नाकर ! 


चनुष जनक प्रण पूरण तीनलोक में जानी ॥ जनकरायकी लना 
राखी परशुराम हित मानी । झुरषुर नारि अवध पुरवासी करत 


विमल यश गानी ॥ नचत नव॒र अपसरा झुद्त मन वरष सुमन 


हषोनी । रत्न मंद्रिमें रत्न सिंहासन बैठे सारँगपानी ॥ मात 


कौशल्या करत आरती हे निर्ख झुसकानी। दशरथ सहित अव- , 


घपुर बासी उचरत जेजे बानी ॥ ठुलसिदास यह अविचल 
जोरी भक्त अभय पद दानी ॥ ४१५ ॥ 
राग ललित। 
रघुबर आज रहो मेरे प्यारे । जो तुमको वनवास दियो है कारि- 
यो गमन सकारे ॥ रघुबर कहें सुनो मारे जननी यह ब्त नेम 
हमारे । अब न रहूँ घर मात कौशला दशरथ बाचा हारे ॥ सीता 
सहित सुमित्रानंदन भये कुदुँवते न्‍्यारे। तुरूसिदास प्रद्षु दूर 
गमन कियो चलत नयन जल डारे ॥ ३१६ ॥ 
राग पीलू। 
मेरी सुध आनि लियो रघुराया । चौदा बरस मोौहिं कब लग 
बीतें मोहि पल इक न रहाया ॥ भरत शक्ुहन अवचके वासी रो 
रो हाल बताया । राम लषण सिया वनको सिधारे भरत फिरे 
बोौराया ॥ तुरूसिदास जिन हरि नहिं झुमिरे विरथा जन्म 


गेंवाया ॥ ३१७ ॥ 
राग देश । 
बिना रघुनाथके देखे नहीं दिलको करारी है ! हमारी मातकी 
करनी सकल दुनियासों न्‍्यारी है ॥ विम्रुख जिन रामसों कीना 
ऐसी जननी हमारीहे। लगी रघुवंशमें अगनी अवध सगरी उजारी 
है ॥ भरत शिर लोट घरणीपे यही करता पुकारी है । सुना जब 
तातका मरना मनो बरछी सी मारी है ॥ परा व्याकुल हुआ 


भीरघुनाथडीा | (२६७५) 


बेसध दगनसे नीर जारी है । घहूं में ध्यान सूरतका मुझे तृष्णा 
जो भारी है ॥ परूं रघुनाथके पाऊँ यही तुलसी विचारीहे ॥३१८॥ 
राग बिहाग | 

मिल जाना राम प्यारे नयना तरसें तेरे देखनको ॥ वन प्रमोद 
में खडी पुकारूं सुनियो रूप उजारे। झुन्दर श्याम कमलदल- 
छोचन मो नयननके तारे ॥ राम सखे ज्यों जलू बिन मछली 
तड़फत प्राण हमारे ॥ ३१९ ॥ 

राग कालिंगढ़ा । 

में कौन वन ढूँढो री माई मेरे दोनों बालकवा ॥ आगे आगे 
राम चलतहें पाछे लक्ष्मण भाई | बीच जानकी अधिक बिराजे 
राजा जनककी जाई ॥ अन्तर रोवे मात कौशल्या बाहर भा- 
रत भाई। राजा दशरथने प्राण तजेहें कैकेयी मनमें पछताई ॥ 
इंड गरजे भादों बरसे पवन चले पुरवाई । कौन वृक्ष तले भीगत 
होंगे सिया लषण रघुराई ॥ रावण मार राम घर आये घर घर 
बजत बचाई । मात कौशल्या करत आरती तुरूसिदास बलि 


जाई ॥ ३२० ॥ | 
राग बिलावर । 

नृपति कुँवर राजत मग जात । सुन्दर वदन सरोरुह लोचन 
प्रकत कनक वर्ण मृदु गात ॥ अंशन चाप तृण कटि झुनि पट 
जटा झुकुट बिच नूतन पात । फेरत पाणि सरोजन सायक चोरत 
चितहि सहज घुसकात ॥ संग नारि सुकुमारि सुभग शुठि रा- 
जत बिन भूषण नव सात। सुखमा ।निरख ग्राम वनितनके नलिन 
नयन॑ विकसत का मनु प्रात॥ अंग अंग अगणित अनंग छबि 
उपमा कहत सुकवि सकुचात । सिय समेत नित तुरूसिदास 
चित बसत किशोर पथिक दोउ आत ॥ ३२१ ॥ 


( २६६ ) रागरत्नाकर । 


राग कृयाण । 

पूछत ग्राम वधू सदु वानी । गौर श्याम अभिराम सुभग तनु 
यह तुम्दरे को गत सयानी॥शील स्वभाव लषण लघु देवर कर 
शर घन॒ुष समञ्ल पानी । पिय का चिते दृष्टि नीचे करि सखिन _ 
बिलोकि सिया छुसकानी ॥ को तुम कौन देशते आये जिहि _ 
पुर बसो सुमंगल खानी । चलत पियादे पाँय त्रान विन राज- 
कुंवरि किमि करो बखानी ॥ यह दोउ कुँवर अवधपतिके सुत में 
विदेह तनया जग जानी । ठान कुमति उर बसी सवृतिपन राज 
समय वन दीनो रानी ॥ सियके वचन सुनि सखी दुखितभई पल 
छिन मानो विरह गलानी। एक कहे भल भ्रूप न कीनो वन 
नहिं दीनो कीनो हानी ॥ राम लषण सिय पंथ कथा सुनि जाके 
हृदय बसी छिन आनी। सो मवर्सिचु तरें गोपद जिमि जन तुलसी 
यह करत बखानी ॥ ३२२ ॥ 


राग बिलावल । 

फिर फिर राम सिया तन हेरत । तृषित जान जल लेन लषण 
गये भ्रुज उठाय ऊँचे चढ टेरत ॥ अवनि कुरंग विहँग दुम डारन 
रूप निहारत पलक न प्रेरत । मग न डरत निरख कर कम- 
लन सुभग शरासन सायक फेरत ॥ अवलोकत मग लोक चहूँ 

दिशि मनो चकोर चन्द्र महि चेरत । ते जन भ्रूरि भाग्य भूतल 
पर तुलसि राम पथिक पद जेरत ॥ ३२३ ॥ । | 
. राग पीढ। | 
मेरी सु आनि लियो सियपियारी। मात केकयी वनवास दि- 
योहै प्राणों सों अधिक प्यारी ॥ कपटी मगके पाछे धायो लछम- 
न कियो रखवारी | में तोदि सिया बहुत समुझायो तें एक न मा- 


श्रीरघुनाथलीला । (२६७ ) 


नी हमारी ॥ रामचंद्र जब गिरे धरणि पर लछमन रोय पुकारी | 
तुलसिदास प्रभु वन वन दूँढत विधनाकी गति न्यारी ॥ ३२४ ॥ 
राग गोौरी। 
ऋटुम्ब तज शरण राम तेरी आयो | तज गढ लंक महल औ 
मन्दिर नाम सुनत उठ धायो ॥भरी सभामें रावण बैठयो चरण- 
प्रहार चलायो । मूरख अंध क्यो नहिं माने बार बार समुझायो॥ 
आवत ही लंकापति कीनो हरि हँस कंठ लगायो । जन्म जन्‍्मके 
मिटे प्राभव राम दरश जब पायो ॥ हे रचुनाथ अनाथके बंधू 
दीन जान अपनायो | तुलूसिदास रघुवरकी शरणा भक्ति अभ- 
यूपद्‌ फायो ॥ ३२५ ॥ 
राग केदार । 
दीन हित बिरद पुराणन गायो । आरत बंधु कृपाल मदुलू 
चित जान शरण हौं आयो ॥ तुम्हरे रिपुको अनुज विभीषण 
बंश निशाचर जायो। सुन गुण शील स्वभाव नाथको में चरणन 
चित लायो॥जानत प्रभु दुख सुख दासनके ताते कहि न सुनायो । 
क्र करुणा भर नयन विलोको तब जानों अपनायो ॥ वचन 
विनीत सुनत रघुनायक हँसकर निकट बुलायो । भेंटयो हरिभर 
अंक भरत जिमि लंकापति मन भायो ॥ करपंकज शिर परश 
अभय कियो जन पर हेतु दिखायो । तुलूसिदास रघुबीर भजन. 
कर को न अभयपद पायो ॥ ३२६ ॥ 
राग धनाश्री । 
सत्य कहों मेरो सहज स्वभाउ । सुनो सखा कपिपति लंकापति 
तुमसों कहा दुराउ॥ सब विधि दीन हीन अति जड़ मति जाको 
कतहुँ न ठाउं । आये शरन भजों न तजों तिहि यह जानत ऋषि 


( २६८ ) रागरत्नाकर । 


शउ ॥ जिनको हों हित सब प्रकार चित नाहिंन और उपाउ । 
तिन हित लगि घर देह करों सब डरों न सुयश नशाउ ॥ पुनि 
पुनि आजा उठाय कहतहों सकल सभा पतियाउ। नाहिन कोउ 
प्रिय मोहिं दास सम कपट प्रीति बहजाउ॥ सुनि रघुपतिके वचन 
विभीषण प्रेम मगन मन चाउ । तुलसिदास तज आस चास सब 
ऐसे प्रशुको गाउ ॥ ३२७ ॥ 
3 राग काफी जं॑गला । ' 

तात कि शोच न मात कि शोच रु शोच नहीं मोहिं औध तजे 
की | शोच नहीं वनबास लियेहु शोच नहीं मोहीं सीय हरे की ॥ 
बालि हते बी राम शा अर गा 2 है दुःख कि रा । 
लक्ष्मण भू शोच न शोच नहीं लंक | 
तुलसी शोच भयो इक मोको भक्त विभीषण बांह गहेकी ॥३२८॥ 

राग बिहाग । 

शरण गह शरण गहु शरण गहु रावणा सेतु जल बन्ध रघचुवीर 
आये | अह्ददश पदम योधा जुरे अति बली उडत पण धूर रवि 
गगन छाये ॥ कोटि योधा जुरे जनकके नगरमें घलुष ना सकयो 
उठाय कोई | तोरयो धन्॒ष गज नाल तोरत जैसे जान लीजो 
राजा राम सोई ॥ वालिसों शूरमा योधा अतुलित बली ताहि 
सामथ्ये ना जगत माहीं। रूग्यो जब बाण रचुनाथके हाथको गिरि _ 
परयो घरणि फिर उठयो नाहीं ॥ ले मिलो जानकी बात आसान 
की बेग धावो नहीं विलम कीजे । सूर स्वामी रंगलाल लय 
लाय ले आयो है काल बचाय लीजे ॥ ३२९ ॥ 

रागगोौरी। . 
अब देखो रामध्वजा फहरानी । हलकत ढाल फरक्कत नेजा 

गरद उठी असमानी॥ लक्ष्मण वीर वालि सुत अंगद हनूमान अग- 


श्रीरषुनाथलीला । (२६५९ ) 


वानी । कहत मन्दोदारि सुन पिय रावण कौन कुमति सिय आनी ॥ 
जिस सागरका मान करत है तापर शिल्व तरानी ॥ तिरिया जाति 
बुद्धिकी ओछी उनकी करत बड़ाई । ध्रुव मण्डलसे पकर मँगाऊं 
वह तपसी दोउ भाई ॥ हनूमान सम पायक उनके लक्ष्मण जेसे 
भाई । जरत अभ्रिमें कूद प्रेंगे शोच कथ््‌ नहिं पाई ॥ मेघनादसे 
छुत्र हमारे कुंभकर्णसे भाई । एक बेर सन्झुख होय लडेंगे युग 
थुग होत बडाई ॥ इक लख पूत सवा _कछख नाती मौत आपनी 

आई । अग्रके स्वामी गढ लंका घेरी अजहुँ सघुझ अभिमानी३३ ०॥ 
। राग कालिगडा । 

जय जय जय रघुवंश दुलारे । सुखसागर रविवंश उजागर 
छीला ललित मनोहर प्यारे ॥ यज्ञ सुधारन असर सँहारन गौतम 
नारे उधारन हारे । जनक स्वयम्बर पावन कीनो भ्ृशुपति गये 
निवारन हारे ॥ पिता वचन सुन राज काज तज अठुज सहित 
वनको पगधारे । वालि वधन वेदेही शोधन लंकापति श्रुज मंजन 
हारे ॥ जगनायक प्रभु सन्‍त सहायक गावत वेद पुराण पुकारे । 
राम सखे रघुनाथ रूप लख युग युग येही बिरद तिहारे ॥ ३३ १॥ 

राग श्यामकट्याण । 

सखी वह देखो रघुराई । गगन मगन पुष्पक विमान पर हें 
बेठे सुखदाई ॥ संगमें फवी जनक जाईं। ज्यों सावन घन मार्दि 
दामिनी दमकत छबि छाई॥ कपिनकी भीर सँग भारी । हनूमान 
सुग्रीव विभीषण अंगद युवराई ॥ मात कौशल्या हरषाई । कच्चन 
थार सुधार आरती करे सुमन भाई ॥ देवगण फूलन झारिलाई। 
अटल राज सम्पति रघुवरकी सुर नर मुनि गाई ॥ याचकन मन- 
माँगी पाई । देत अशीश अघाय रतनहारे बलि बलि बलि 
. जाई॥ डेडे२ ॥ 


(२७० ) रागरत्नाकर । 


राग गौरी । 
अवध आनन्द भये घर आये हैं लक्ष्मण राम ॥ पहले मिले 
भरतजी भैया पाछे कैकयी माय । चर घर मिले अयोध्याबासी 
पाछे कोशल्या हरिकी माय ॥ जबहीं राम सिंहासन बैठे कहो 
लंककी बात ॥ मातु कौशल्या गा कैसे तोडे गढलंक। _ 
बाट घाट लक्ष्मणने रोंक्यो अवचट रोंक्यो राम । दरवाजा अंग- 
दने रोंक्यो कूद पडे हलुमान ॥ रावण मार अहिरावण मारथों 
दियो विभीषण राज ॥ गाय बजाय जानकी ह्याये गावत 
तुलसीदास ॥ डेडेडे ॥ 
राग पीढू। 
भरत्‌ कपिसे उक्कण हम नाहीं। सौ योजन मर्याद सिंधुकी 
कूद गयो छिन माहीं ॥ रंकाजार सिया सुध लाये गरब नहीं मन- 
माहीं । शक्ती बाण रूग्यो लक्ष्मणके शोर भयो दल माहीं ॥ 
द्रोणागिरि पर्वत ले आये भोर होन नहिं पाई । अहिरावणकी 
जा उखारी बैठ रहो मठ माहीं ॥ जो पे भ्रत हलुमत नहिं होते 
लावे जग माही । आज्ञा भंग कम नहिं कीनी जहिं पठायो तहिं 
जाई॥ तुलसिदास मारुतसुत महिमा प्रश्ु अपने छुख गाई ॥ ३३४॥ 
राग प्रभाती । 
प्रात समय उठ जनकनन्दनी जिश्वुवन नाथ जगावे । उठो नाथ 
मम नाथ प्राणपति भूपति भवन बुलावे ॥ उरझी माल गले मोति- 
यनकी कर कड्जन सरझावे । पूँघर वारी अलके झलकें पागके पेच 
सवारे ॥ कमलनयन मुख निरख रामको आनन्द उर न समावे । 
कान्हर दास आश रघुवरकी हरष निरख गुणगावे ॥ ३३५ ॥ 
राग कल्याण । 
देख सखि आज रघुनाथ शोभा बनी । नील नीरद वरण 
वषुष भुवनाभरन पीत अम्बर धरन हरन द्युति दामनी ॥ ससथु 


श्रीरघुनाथछीला । (२७१ ) 


मजन किये सज्ञ सजन लिये हेतु जन पर हिये कृपा कोमल 
घनी। सजनी आवत भवन मत्त गज वर गवन लेक म्ृगपति 
ठवन कुंवर कौशल घनी ॥ सघन चिक्कन कुटिल चिकुर विल- 
लित मृदुल करन विवरत चतुर सरस झुखमा जनी । ललित 
अहि शिशु निकर मनो शशि सन समर लरत धरहर करत 
रुचिर जनु युग फनी॥ भाल आजत तिलक जलज लोचन पलक 
चारु भू नासिका सुभग शुक आननी । चिबुक सुन्दर अधर अरुण 
द्विज द्युति खुघर वचन गंभीर सृदु हास भव भाननी ॥ श्रवण 
कुण्डल विमल गंड मंडल चपल कलित कल कांति अति भांति 
कछु तिन तनी । युगल कंचन मकर मनो विध्वु कर मधुर पियत 
पहुँचान कर सिंधु कीरति भनी ॥ उरसि राजत पदिक ज्योति 
रचना अधिक भाल सु विशाल चहूँ पास बनी गजमनी । श्याम 
नव जलद पर निरख दिनकर कला कौतुकी मनो रही घेर उड़गन 
अनी ॥ मन्द्रन पर खरी नारि आनन्द भरी निरख वरघषर्िं 
बिपुल कुसुम कुंकुम कनी । दास तुलसी राम परम करुणाधाम 
काम शत कोटि मद हरत छबि आपनी ॥ ३३६ ॥ 


राग पहाड़ । 

छबि रघुवीरकी चित चोरन ॥ जरकसी पाग तिलक मृगमदको 
तापर करूंगी हीर । उर मणिमाल पीतपट राजत चलत मत्त गज 
घीर॥कृपा निवासीके प्राण जीवन धन सुधहूँ न भूषण चीर॥३३७॥ 

हगन बसी रघुबीरकी छबि हो ॥ शोभा सरस रही मोरी 
आली विहरत सरयूके तीर ॥ शीतल मन्द सुगंध झकोरा बहती 
हैं त्रेिविध समीर ॥ जानकीदास छबि देख मगन भये शोभा 
श्याम शरीर ॥ श३े८ ॥ 


(५२७७४ ) रागरत्नाकर । 


अँखिया लगी थारे रूप रँगीले रामा ॥ क्या री करूं: कछ वश 
ना मेरो बूड गेयां रस कप । चेटक लाय छुआभाय_ लियो मन 
चतुराई मे अनूप ॥ कृपा निवासी लगन ना छूटे सुनियो 
अवधके श्रूप ॥ रेरेब॥े.. | 

सह राग सोरढठ। 

अँखिया राम रूप अनुरागी । श्याम वरन मन हरन माधुरी 
सूरति अति प्रिय छागी ॥ सुन्दर बदन मदन शतशोभा निरख 
निरख रस पागी । रत्न हरी पल टरत न दारी परम प्रेम रंग 
रागी ॥ ३४० ॥ 

अँखिया राम हप रस भीनी । कोटि काम अभिराम श्याम 
घन ५ भई लय का ॥ छोकलाज झुलकान न मानत 
पा नी । रत्नहरी केसे अब निकृसे होगई ज्यों जल 


-॥ ३४१ ॥ 
मेरो हग लाग्यों न रा तिहारो 
हग लछाग्यों जाय सुन रामा रूप तिहारो। वन श्रमोदकी 
गलीमें चोरयो चित्त हमारो ॥ मृदु छुसक्यान विलोचन 
कछु टोना मो पे डारो । राम सखे अब बिन पिया देखे सब 
सुख लागत खारो ॥ ३४२ ॥ 
राग कालिंगडा। 
बार बॉको हमारो या । बाँकी लट्पटी पीत छपेंटे 
बॉकी बाँधे तलवार सँवृलिया ॥ बाँके शीश्‌ जरतकी पिया 
बॉके घोड़े असवार सँवलिया ॥ रामसखेको मन हरी लीनो 
दशरथ सुत सरदार सव॒लिया ॥ ३४७३ ॥ 
कै राग जंगला । 
काहेको बाँघे तीर कमनियां । मौंहें कमान बनी जो तिहारी 
नयन पलक दोउ शरकी अनियां ॥ सन्त हृदय वन मन मृग हंढत 


श्रीरपुनाथलीडा । ( ३७३ ) 


रा चुन मारत शब्द रसनियां । रामसखेको घायल कीनो बन आवे 
जाउ घर कनियाँ ॥ डे७३ ॥ 

क्या बुलाक अधरन पर हलके हे जबते दृष्टि परी है मेरी तबते 
छिन पल परत न पलकें ॥ किथों असमसर शर संधाने कया 
सुखमा पर सरवर झलकें ॥ सिय राम पिय झुख बयंक पर मनो 
अमीकी मूरत झलकें ॥ ३४५ ॥। अंक 

यह दो चन्द्र बसें उर मेरे | दशरथ छुत औ जनकनंदिनी 
अरुण कप्रल करकूमलन फेरे ॥चन्द्रवती शिर चमर ढुरावत आस 
पास ललना गण चेरे। बेठे सघन कुल सरयू तट चन्ड्ुकला 
तन हँस हँस हेरे । छलित श्ुजा दिये अंस परस्पर झुक रहे केश 
कपोलन नेरे । रामसखे छवि कहि न परत जब पान पीक झुख 
झुक झुक गेरे ॥ ३७६ ॥ 

जय श्रीजानकीवछम लालहिं । मणि मंदिर श्रीकनक महल- 
में विषुल रंगीली बालहिं ॥ कोड गावत कोड वेणु बजावत कोड 
बुढूग डफ तालहिं। बुगुल बिहारी मावत दोझ लालन लखि छबि 
भई निहालहिं ॥ ३४७ ॥ 

राग बडहँस मलार | 

तुम झूलो मेरे प्यारे दशरथ राजदुलारे। नवल दुल्हैया अति 
छुकुमारी तुम जोबन मतवारे॥ झूले देत डरत अति झुन्दर चोरत 
चित्त हमारे । छुन सखि वचन मथुर झुसकाने प्रिया रूप मतवारे॥ 
प्रशुर प्रियाके गरे छाग अब मिलो जानकी प्यारे ॥३४८ ॥ 


राग पीलु। 


_झूलत सीताराम अवधपुर रंगमहिलमें | मणि कञ्ननको रच्यो 
है हिडोरा झूल्त पिया प्यारी परम सहिलमें ॥बिमलादिक सखी 


११ 


(२७१४ ) शगरत्नाकर । 


रसिक झुलावें अतर रुगावें परमचहिलमें । सरयू्‌ सखी दंपति 
अछुरागे पान लिये ठाढी परम टहिलमें ॥ ३४९ ॥ 
राग देश मलार । 
सावन घन गरजे घूम घूम | बरसत शीतल जल झूम झूम ॥ 
कोयल कीर कोकिला बोलें हँस चकोर चहूँ दिस डोलें नाचत 
बन अति करत कलोलें मोर मोरनी चूम चूम | कंचनको हिंडोला 
झलके रेशम पाट मंढे मखमलके चुन चुन कली बिछौना हलके 
कली कली दल तूम तूम ॥ चलत समीर न्रिविध पुरवाई मन्द 
सुगंध महा छबि छाई झुलें जनकसुता रचुराई हु बाल झुलावें ऊम 
ऊम । गावें राग रागनी भामिन दमक रही मानो छबि दामिन 
झूटा देत नारि गज गामिन पायल बाजे छम छूम छूम ॥ जय 
जय करत सुमन सुर वषेत इंद्र निशान बजावत हषेत दास गणेश 
युगल छबि निखत छाय रश्यो सुख हूम रूम ॥ ३७० ॥ 
राग वर्सत। ः 
गायो वसंत वसंत पंचमी मड्गल दिन रघुराज कुवरको।आवी ._ 
सब मिल गंधव ग्रुणी जन तान तरंग उमंग रंग भरको ॥ बाजत 
ताल मृदंग झांझ डफ प्रेम रंगी सारंगी करको । गाय गाय रु- 
नायक गुण गण रतनरी हिये रामही हरषो ॥ ३५१ ॥ 
नवल रघुनाथ नव नवल श्रीजानकी नवल ऋतु कन्त वसंत 
आईं । नवल कुसुमावली फूल चहुँ दिशि रही नवल मारुत 
नवल सुगंध छाई ॥ नवलरू भ्रषण वसन पहन दोउ रंगमगे नवल 
पिया सखी निरखे सुहाई। गा -रूप जोबन जड़त नित 
नयो रतन हरि देत आशिष बचाई ॥ ३«<२॥ 
खेलत वसंत राजाघधिराज । देखत नभ कौतुक सुरसमाज ॥ 
'सोहें अनुन॒ सखा रघुनाथ साथ झोरिन अबीर पिच- 


. शऔरघुनाथलीला । (२७५) 


कारी हाथ ॥ बाजें मदंग डफ ताल वेणु । छिरके सुगंध भरे मले 
रेठु ॥ वरषत प्रसून वर विदुध वृन्द्‌ । जे जे दिनकर कुल कुमुद- 
चन्द ॥ ब्रह्मादि प्रशंशत अवध बास | गावत कुछ कौरति तुल- 
सिदास ॥ ३५३ ॥ 


राग टोडी | 


अवध नगर सुन्दर समाज लिये खेलत शाम लषण होरी | 
बाजत ताल मृदंग झांझ डफ केशर रंग करी घनचघोरी ॥ इतते 
भरत शब्चहन आये उडत गुलालू लाल भई खोरी। रतन हरी 
श्रीअवध विहारी चिरजीवो सुन्दर दोड जोरी ॥ ३५७ ॥ 

राग होरी दादर | 

खेलत रघुराज आज रंग भरी होरी। राम लषण भरत शब्हन 
झुन्दर वर जोरी ॥ कंचन पिचकारी करन केशर रंग बोरी । गह 
गह भर रंग भरत कह कह हो होरी ॥ उड़त रंग वर गुलाल भर 
भर भर झोरी । गारी दे दे अबीर डारत बरजोरी ॥ रंगसों मृदग 
बाजत डफकी घनघोरी । गाय गाय धाय धाय मींडत झुख 
रेरी ॥ अवध नगर रंग बढयो सजनी निरखोरी । रतन हरी 
एपमराज युग युग न टरोरी ॥ ३५५ ॥ 

राग होरी।! 

दशरथ राज छबीलो छेल होरी खेलत आवे री । राजकुमार 
हजार संग लिये रग मचावे री ॥ कंचनकी पिचकारी करन लिये 
अति छबि पावे री ॥ उडत गुलाल लाल रँग भीने मन सो भावे 
री ॥ डफ मृदंगकी धुन मिल अद्भुत राग सुहावे री । रतन हरी 
श्रीअवध विहारी पे बलि बलि जावे री ॥ ३५६ ॥ 


( २७७६ ) _रागरत्नाकर । 


परज। 
छाल गशुलाल जिन डारो । बरजोरी न करो रघुनन्दन छोडो 
जी हाथ हमारो॥झकझोरो न सुरक जाय बेयां छूट जाय कचवारी। 
रामसखे थारे पैयां परत मेरो घूघट पट न उघारो ॥ ३५७ ॥ 
राग होरी। 
तेरी होरीकी झलक दशरथके छाल मेरे मनमें बसी निकसे 
न पलक । गाल गुलाल लाल रँँग भीनी तेरी प्रेम भरी अँखिय- 
नकी पलक्‌ ॥ नयन विशाल रूलित मतवारे तेरी अजब फँसी 
कुंडलमें अलक । रतनहरी जो छुनों तो कहूँ इक अचरज हमारी 
है तुम्हारे तलक ॥ ३५८ ॥ 
राग देश । 


रघुवर तुमको मेरी लाज । सदा सदा में शरण तिहारी तुमबडे 


गरीबनिवाज ॥ पतितउधारन बिरुद तिहारो श्रवण छुनी अवाज! 


हां तो पतित पुरातन कहिये पार उतारो जहाज ॥ अघ खंडन . 


दुखभरजन जनके यही तिहारों काज। तुलूसिदास पर किरपा 
कारिये भक्तिदान देह आज ॥ ३५९ ॥ 
राग वसनन्‍्त। 

वंदों रचुपति करुणानिधान । जाते छूटे भव भेद ज्ञान ॥ रघु- 


वंश कुमुद सुखप्रद निशेश । सेवत पद पंकज अज महेश ॥निज 


भक्त हृदय पाथोजभूंग । लावण्य वषुष अगणित अनंग ॥ अति 
प्रबल मोह तम मारतंड । अज्ञान गहन पावक प्रचंड ॥ अभिमान 
सिंधु कुंभज उदार । सुररंजन भंजन भ्रूमिभार॥ रागादि सप॑ गण 
पन्नगारे | कन्दप नाग सृगपति सुरारि॥ भव जलधि पोत चरणा- 
रविंद । जानकीरमण आनन्दकन्द ॥ हलुमंत प्रेम वापी मराल। 


क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 


शभीरघुनाथलीला । (२७७ ) 


निष्काम कामधुक गो दयाल ॥ त्रेछोकतिलक गुण गहन राम। 
कह तुलसिदास विश्राम चाम ॥ 85० ॥ 
राग नंद) _ 


हों हारे पतित पावन सुने । हों पतित तुम पतितपावन दो3 
बानक बने ॥ व्याध गणिका गज अजामिल साख निगमन भने | 
और पतित अनेक तारे जात कापे गने ॥ जान नाम अजान लीने 
जान यमपुर मने । दास तुलसी शरण आयो राखिये अपने ॥ ३६ १॥ 
राग जंगला । 
चितहि राम दीन ओर कोरकी कठाक्षहि । चितहि दीन और 
कोर बार बार कारे निहोर जान दीन विपति छीन साहिबी विचार 
लीन लाय लीन पाछहिं ॥ गुला रोटि महीन मोटि खरा खोटि 
बड़ा छोटि तुमसे नहिं कुछ ओट हाथ है तिहारे । ना तिहाई 
रोजगार पेटहीसे ऐहै काज सुनिये गरीबनिवाज राम रतन उद्र 
भरन मेरे राम राखो शरण यथा धेनु बाछहिं ॥ दासी दास खाय 
पाय शान ओ मंजार जाय बारिउकहार जहां आसनकर डासहिं। 
बचे जूठनको प्रसाद तोरा कुँवर सरा कुरा तो फिर सृधि लीजो 
मोरी इनके सब पाछहिं ॥ कौलते बेकौल हों तो सुनिये रघुवंश 
केतु तो निकेत ते निकार तुमको नहिं खोरराम खेद देव आछ्िं। 
मांगों बलि चरण सेई बार बार हेई हेई नाहिं कछ लेहों देहों राखिये 
किनारे | ताते कर चरण जोर मोको नहिं और ठौर तुम तज ओर 
जाऊं कहां अवधके दुलारे ॥ दास तुलसी टुकर खोर लाग रहो 
तुम्हती ओर चौकट नहीं छूटे नाथ जो कोई झिझकोरे । शीश _ 
झगर नाक रगर कल न परे तुम्हरे बिगर छूटे नहीं नाम नगर 
ड॒गर श्याम प्यारे ॥ ३६२ ॥ 


(६ २७८ ) रागरत्नाकर । 


राग देश । 
करुणानिधान सुनियोजी कछ मेरो काजहे भारी । प्रहलादके 
हितकारी खंभ फोर देह चारी नरसिंह नाम पाये सब सन्तनके 
मन भाये ॥ द्रौपदी जो भक्त तेरी जो आन सभामें घेरी चीरोंकी 
३ ढेरी अब आई बार मेरी ॥ तुमहो विपतिके साथी जल डूबत 
राख्यो हाथी अब मेरी बेर माचधों कहिं सोये हो तो जागो ॥ 
गजकी जो अरज मानी यह विदित वेद बानी अब मेरी ओर देखो 
मोहि अपनो कर लेखो ॥ भक्तनके फंद कांटे अघ कोट कोट नांटे 
जी में बारबार टेरुं: टुक बाट तेरी हेरूं: ॥ कई कोटि पतित तारे 
जी में गिनत गिनत हारे महाराज अवधविदारी मज रामसखे 
बलिहारी ॥ ३६३ ॥ 
राग भेरव। 


जाऊं कहाँ तजि चरण तिहारे ॥ काको नाम पतित पावन जग 
किहिं अति दीन पियारे ॥ कौन देव बराय बिरदृहित हठिहठि 
अधम उधारे | खग सग व्याध पषाण बिटप जड यम्नन कवन 
. मुर तारे ॥ देव दनुज घुनि नाग मनुज सब मायाविवश विचारे। 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रधु कहा अपनपौ हारे ॥ ३६४ ॥ 
दीनको दानि कप डर कहों हों 
दयालु दानि दूसरो न कोई । जाहि दीनता 
दीन देखों सोई॥ सुनि सुर नर नाग असुर साहिब तो 
घनेरे । पे तौलों जौलों रावरे न नेक ॥ त्रिश्ुवन 
.. तिहुँ काल विदित वदत वेद चारी । आदि अन्त मध्य राम 
साहिबी तिहारी ॥ तोहिं माँग माँगनों न माँगनो कहायो। 
सुन स्वभाव शील सुयश याचक जन आयो ॥ पाहन पु 


श्रीरषुनाथलीला । (२७९ ) 


विटप विहेंग अपने कर लीने महाराज दशरथके रंक राव 
कीने ॥ तू गरीबको निवाज में गरीब तेरो | बारक कहिये कृपालु 
तुलसिदास मेरो ॥ ३६५॥ 

राग टोडी | 
तू दयालु दीन हों तू दानि हों भिखारी ॥ हाँ प्रसिद्ध पातकी 
तू पापपुञ्ञ हारी ॥ नाथ तू अनाथको अनाथ कौन मोसों। मों 
समान आरत नहिं आरतहर तोसों ॥ ब्रह्म तू हों जीवहों तू ठाकुर 
हों चेरो। तात मात गुरु सा तू सब विधि हित प्रो ॥ तोहिं 
पोहिं नातो अनेक मानिये जो भावे । त्यों त्यों तुलसी ऋपाछु 
चरण शरण पावे ॥ ३६६ ॥ 
राग झिझोटी | 
में किहि कहौं विपति अति भारी । श्रीर॒बीर दीन हितकारी 
प्म हृदय भवन प्रश्न॒ु तोरा । तहँ बसे आय दा बहु चोरा ॥ अति 
कठिन करें ब्रजोरा । मानें नहिं विनय निहोरा ॥ तम मोह लोभ 
हंकारा | मद कोध बोध रिपु मारा ॥ अति करें उपद्रव नाथा। 
मरदें मोर्दि जानि अनाथा ॥ में एक अमित वटपारा । को सुने 
न मोर पुकारा ॥ भागहू नाहिं उबारा। रघुनायक करो सँमभारा॥ 
कह तुलसिदास सुन रामा । छूटें तस्कर तव धामा ॥ चिन्ता 
यह मोहिं अपारा । अपयश ना होय तिहारा ॥ ३६७ ॥ 
राग आसावरी । 

- छाज न लागत दास कहावत | सो आचरण बिसार शोच तज 
जो हारे तुमको भावत ॥ सकल सक्भ तज भजत जाहि मुनि जप 
तप याग बनावत।मो सम मन्‍्द महा खल पामर कौन जतन तिहिं 
पावत ॥ हरि निर्मेल मन असन हृदय असमंजस मोहिं जनावत। 


(२८० ) शशगरत्नाकर । 


जिहि सर काक कंक बक शूकर क्यों मराल तहेँ आवत॥ जाकी 
शरण जाय कोविद दारुण त्रयताप बुझावत | तिहूँ गये मद मोह 
लोम अति स्वगेहिं मिटत नशावत ॥ मवसारेताकों नाव सन्त 
यह कह औरन समुझावत । हों तिनसों हारे परम वैर कर तुमसो 
भलो मनावत ॥ नाहिन और ढौर मोको ताते हठ नातो छावत॥ 
राख शरण उदार चूडामणि तुलसिदास झुणगावत ॥३६८ ॥ 
राग कालिणड़ा | 
हम रचुनाथ शुणनके गवेया | ताना रीरी ताना रीरी वाहुम 
तन नाना नाना नाई जाने ताता थेया॥नैहूं धुपद कवित्त तठानो 
नाहिन ख्याल खिलेया। गीत संगीत प्रबंध तिवत अति इनके 
नाहि गढेया ॥ डूम अथाई कारुकलाउंत नाहिन भांड भवैया। 
रचुनाथ भजन विन काइसों राम रमैया ॥ ३६९ ॥ 
मेँ तो पतित उधारो श्रीरामा । मेरे हुःख निवारो श्रीरामा ॥ 
में तो बाबलदे घर नंढडी । गलहार हमेल सोहे कंढडी ॥ प्यारे 
बाझों नहीं जीया में ठंढडी । में तो वाबलदे घरभोलडी ॥ आगे 
जंज पिछे मेरी डोलडी ॥ बाझ्नों नहिं में सोंहदडी । हत्थी छल्ढे 
छापांबाहीं हो चूडीयां । प्यारे बाझों सभी गछ्ां हो कूडीयां ॥ 
लछालन मिले ता सभी गहछां पूरीयां। शाइसैन फिरे जी उतावला। 
पहली चोट न थींदे चिट्टे हो चावछा ॥ कोई ढंग मिलें साई 
हो रावछा ॥ ३७० ॥ 
राग आसावरी। 
कौन जतन बिनती कारिये। निज आचरण विचार हार हिय 
मान जान डरिये ॥ जि्ि साधन हारे द्रवो जोन जन सो हठ 
परिहरिये । जाते विपति जाल निशिदिन दुख तिहिं पथ 
अनुसरिये ॥ जानत हूं मन कम॑ वचन परहित कीने तरिये | 


शभीरघुनाथलीला । (२८१ ) 


सो विपरीत देख परसुख बिन कारण ही जरिये ॥ श्रुति पुराण 
सबको मत एही सतसंग सुहृढ घरिये। निज अभिमान मोह ईंपा 
वश तिसे न आदरिये ॥ सन्‍्तत सो प्रिय मोहि सदा जाते भव- 
निधि परिये। कहो अब नाथ कौन बलते संसार शोक हरिये ॥ 
जब कब निज करुणा स्वभावते द्ववों तो निस्तरिये! तुरूसिदास 
विश्वास आन नहिं कृत पृच पृ मरिये ॥ ३७१ ॥ 
। सवेया । 
आगम वेद पुराण बखानत कोटिक मारग जाये न जाने । जे 
घुनि ते पुनि आपुही आपको इश कहावत सिद्ध सयाने ॥ चमे 
सभी कलिकाल ग्रसे जप योग बिराग ले जीव पराने । को कारि 
शोच मरे तुलसी हम जानकीनाथके हाथ बिकाने ॥३७२ ॥ 
कवित्त । 
हि जाहि हाथ धनुष चढ़ायो तोहि सीतापति, जाही हाथ रावण 
सेंहारी लंक जारी है। जाही हाथ तारयो औ उबारयो हाथ हाथी 
गहि, जाहि हाथ सिंथु मथि लक्षमी निकारी है॥जाही हाथ गिरि- 
को उठाय गिरिधारी भयो, जाही हाथ ननन्‍्दकाज नाथ्यो नाग- 
कारी है। हों तो हूँ अनाथ हाथ जोर कहों दीनानाथ, वाद्दी हाथ 
पेरो हाथ गहबेकी बारी है ॥ ३७३ ॥ 
राग भेरवी। 
कब ढुरिहो रघुनाथ हमारे। जेसे ढुरे भक्त प्रहलादर्हि खंभ 
फारि हिरणाक्ष सहारे ॥ जेसे ढरहे राजा बलिके देत दरश नित 
नितप्रति द्वारे । जेसे ढुरहे भक्त विभीषण लंका जार सो रावण 
मारे॥जेसे ढुरहे दपदसुता पे खेंचत चीर दुशासन होरे। ऐसे 
दरहो दासतुलसी पर हमसे पतित अनेकन तारे ॥ ३७४ ॥ 


(२८२ ) रागरत्नाकर । 


राग धनाश्री । 
हरिजू मेरो मन हठ न तजे । निशिदिन नाथ देडँँ शिख बहु- 
बिथि करत स्वभाव निजे ॥ ज्यों युवती अनुभवत प्रसव अति 
दारुण दुख उपज । होय अनुकूल बिसार शूल सब पुनि खल 
पतिहिं मजे ॥ लोलुप अमत अमित निशिबासर शिर पदत्रान 
बजे । तद॒पि अधम बिचरत तिहिं मारग अजहेूँ न मृढ लजे ॥ 
हों हारयो बहु य॒त्न विविध कर अतिशय प्रबल अजे । तुलसि- 
दास वश होत तबे जब प्रेरक प्रश्चु बरजे ॥ ३७५ ॥ 
राग सोरठ । 
ऐसी मूढता या मन की । परिहरि राम भक्ति सुरसरिता आश 
करत ओसन की ॥ धूम समूह निरख चातक ज्यों तृषित 
जान मति घनकी। नहिं तहँ शीतलता न वारि पुनि हानि होत 
लोचन की ॥ ज्यों गज कांच विलोकि शेर जड़ छांह आपने तन- 
की । टूटत अति आतुर अहार वश क्षति बिसार आननकी॥ कहें- 


लग कहों कुचाल कृपानिधि जानतहो गति जनकी। तुलसिदास 


प्रधु हरो दुसह दुख लाज करो निज पनकी ॥ ३७६ ॥ 
राग टोडी । 

ओर कौन मांगिये को मांगबो निवारिहे । तुम विना दातार 
कौन दुख दरिद्र टारिहे ॥ घर्मघाम राम काम कोटि रूप हरो | 
साहब सब विधि सुजान दान खड़सूरो॥ सुसमय द्वे दिन निशान 
सबके द्वार बाजे । कुसमय दशरथके दानि तू गरीबनिवाजै॥ से- 
वा बिन गुण विहीन दीनता सुनाये । जेजे तें निहाल किये फूले 
फिरत पाये ॥ तुलसीदास याचकरुचि जान दान दीजिये। 
रामचन्द्र चन्द्र तू चकोर मोहिं कीजिये ॥ ३७७ ॥ 


श्रीरघुनाथलीला । (२८३ ) 


राग जेजेवन्ती । 

प्रीतकी रीति रचुनाथ जाने । जाति कुल व्रणको नाहिं माने॥ 
प्रीत प्रहलादकी जान करुणानिधी खंभसों प्रगट नख उदर भाने। 
दौड़ गजराजके फन्‍्दको काटने गरह़डको छोड़ आये उलाने ॥ 
अधम कुल भीलनी बेर दिये रामकों पाय मन मगन अतिद्दी 
सराने। गीध पक्षी महा अधम आमिष भरी ताहि तल परश सुर- 
घुर पठाने ॥ जानकी कारणे जोरि कपि भाछु दल कोटिसी लंक- 
गढ़को ढहाने । वेरको भाव उत्साह हारे मिलनकों अन्तकी बेर 
अंगमें समाने ॥ भक्त भगवन्त अन्तर निरन्तर नहीं यही तो 
निगम आगम बखाने । दास कान्हर यही रीति रघुनाथकी 
आपसे भक्तको सरस माने ॥ ३७८ ॥ 

राग सोरठ। 

जानत प्रीति रीति रघुराई । नाते सब हाते कर राखेत राम 
सनेह सगाई ॥ नेह निबाह देह तज दशरथ कीरति अचल चलाई। 
ऐसेहु पितुते अधिक गीध पर ममता गुण गरुवाई ॥ तियविरदी 
सुग्रीव सखा लखि प्राणपिया ब्सिराई । रण परथो बन्धु विभी- 
षण ही को शोच हृदय अधिकाई ॥ घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे 
भई जब जहेँ पहुनाई । तब तहँ कही शबरीके फलनकी रुचि 
माधुरी न पाई ॥ सहज स्वरूप कथा सानि वर्णत रत सकुच 
शिरनाई । केवट मीत कहत सुख मानत वानर बन्धु बढ़ाई ॥ 
प्रेम कनौडो रामसों प्रभु त्रिभुवन तिहँ काल न भाई । तेरो ऋणी 
हां क्यो कपिसों ऐसी मानिदे को सेवकाई ॥ तुलसी राम सनेह 
शील लखि जो न भक्ति उर आई ॥ तो तोहिं जन्म जाय जननी 
जड तनु तरुणता गँवाई ॥ ३७९ ॥ 


(२०४) रागरतनाकर । 


शग जेतश्री । 

श्री रघुवीरकी यह बानि । नीच हूँ सों करत नेह सों प्रीति मन 

* अनुमानि॥ परम अधम निषाद पामर कौन ताकी कानि । लियो 

सो उर लाय सुत ज्यों प्रेमको पहचानि ॥ गीध कौन दयाढु जो 

विधि रच्यो हिंसा सानि । जनक ज्यों रघुनाथ ताको दियो जल 
निज पानि ॥ प्रकृति मलिन कुजाति शबरी सकल अवशुण 

- खानि। खात ताके दिये फल अति रुचि बखान बखानि॥ रजनि- 

।. चर अरु रिषु विभीषण शरण आयो जानि। भरत ज्यों उठ ताहि 
मेंटत देह दशा भुलानि ॥ कौन सौम्य सुशील बानर जिनह्ि 
सुमिरत हानि । किये ते सब सखा पूजे भवन अपने आनि ॥ 
राम सहज कृपालु कोमल दीन हित दिन दानि । भजहिं ऐसे 
प्रभुहिं तुलसी कुटिल कपट न ठानि ॥ हे८० ॥ 

हू राग प्रमाती । 

... साँचे मनके मीता रघुवर साँचे मनके मीता | कब शबरी 
काशीको धाई कब पढि आई गीता ॥ जूँठे फल ताके प्रभु खाये 
नेक लाज नहिं कीता । ल्जापतिको गव॑ हरतो है राज्य विभीषण 
दीता ॥ सुग्रीवहि सवा कियो रघुनंदन बानर किये पुनीता । 
सफल यज्ञ मुनि जनके कीने सब भूपन बल जीता॥ भसम रवाई 
कहो अहल्या गणिका योग न लीता । तुलूसिदास प्रथ्च शुद्ध- 
चित्त लखि सबहिं मोक्ष पद दीता !। ३८१ ॥ 
ला राग सोरठ | 

ऐसे राम दीन हितकारी । अति कोमल करुणानिधान बिन 
कारण पर उपकारी । साधनहीन दीन निज अघ वश शिला 
भई मुनि नारी । गहते गवन परश पद पावन घोर शाप- 


शभीरघुनाथलीला । (२८७) 


ते तारी ॥ हिंसारत निषाद तामस वषु पज्चु समान वनचारी । 
मेंट्यो हृदय लगाय प्रेम वश नहिं कुछजाति विचारी॥यदपि द्ोह 
कियो सुरपति सुत कहि न जाय अति भारी। सकल लोक अव- 
लोकि शोक हत शरण गये भद ठारी ॥ विहेंग योनि आमिष 
अहार पर गीघ कवन ब्रतघारी । जनक समान किया ताकी निज 
कर सब बात सँवारी ॥ अधम जाति शबरी योषित शठ लोक 
वेदते न्‍्यारी । जान प्रीति दे दरश कृपानिधि सोउ रचुनाथ 
उचधारी ॥ कपि सुग्रीव बन्धु भय व्याकुल आयो शरण पुकांरी। 
सहि न सके दारुण दुख जनके हत्यो बालि सह गारी ॥ रैपुको 
बन्धु विभीषण निशिचर कौन भजन अधिकारी। शरण गये 
आगे होय लीनो भेट्यो शुुजा पसारी ॥ अशुभ होय जिनके 
सुमिरणते वानर रीछ विकारी । वेद विदित पावन किय ते सब 
प्रहिमा नाथ तुम्हारी ॥ कहेँ लग कहों दीन अगणित जिनकी 
तुम विपति निवारी। कलिमिल असित दास तुलसी पर काहे 
कृपा बिसारी ॥ ३८२ ॥ 
राग भेरव। है; 
ऐसी हरी करत दास पर प्रीति | निज प्रश्वुता विसार जनके 
वश होत सदा यह रीति ॥ जिन बांधे सुर असर नाग नर प्रबल 
कर्मकी डोरी। सो पर्रह्न यशोमति बांध्यो सकत नहीं तनुछोरी॥ 
जाकी माया वश काना नाचत पार न पायो। करतल ताल 
बजाय ग्वाल युवतिनसों नाच नचायो॥ विश्व॑ंभर श्रीपति विभु- 
वनपति वेदुविदित यह लीख्‌ | बलिसों कछ न चली प्रभ्ुता वर 
हो द्विज मोगी भीख ॥ जाके नाम लिये छूटत भव जन्म मरण 
ड्ख भार । अंबरीष हित लागि कृपानिधि सो जनम्यो दश बार॥ 
ग विराग ध्यान जप तप कर जिहिं खोजत मुनि ज्ञानी । वानर 
भालु चपल पशु पामर नाथ तहां रति मानी ॥ लोकपाल यम 


(२८६) रागरत्नाकर । 


काल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी | तुलसिदास प्रश्चु उग्रसेन- 
के द्वार बेंत करधारी ॥ ३८३ ॥ 
जेतश्री । 
ऐसी कौन प्रश्युकी रीति । बिरद॒हेतु पुनीत परिहर पामरनपर 
प्रीति ॥ गई मारन पूतना कुच कालकूट लगाय । मातकी गति 
दियो ताहि कृपालु यादवराय ॥ काम मोहिता गोपिकन पर कृपा 
अतुल्ति कीन । जगत पिता विरंचि जिनके चरणकी रज लीन॥ 
नेमते शिशुपाल दिनप्रति देत गिन गिन गार । कियो लीन सो 
आपमें हारे राजसभा मेझार ॥ व्याध चरणाहि बाण मारचो मूढ़ 
मति म्ग जानि। सो सदेह स्वलोक पठयो प्रगट कर निज बानि॥ 
कौन तिनकी कहे जिनके सुकृत औ अच दोय । प्रगठ पातक 
रूप तुलसी शरण राखे सोय ॥ ३८७ ॥ 
राग सोरठ | 
ऐसो को उदार जग माहीं । विन सेवा जो हवे दीनपर .राम 
सरिस कोउ नहीं ॥ जो गति योग विराग जतन कर नहिं पावत 
मुनि ज्ञानी । सो गति देत गीच शबरीको प्रश्चु न बहुत जिय 
जानी ॥ जो संपति दशशीश अर्प कर रावण शिव पै लीनी । सो 
विभीषणको अति सकुच सहित हारे दीनी ॥ तुलसिदास 
सब भोति सकल सुख जो चाहित मन मेरो। तो भज राम काम 
सब पूरण करें कृपानिधि तेरो ॥ ३८५ ॥ 
राग जंगला । 
ऐसो ' व्लपप गज । वारि न बोर सको का 
पावक नाहिं जरोसो ॥ ऐसो” ॥ हरणाकुश बहु मौति सता 
हठकर बेर करोसो । मारयो चहे दास नरहरिको आये मरो 
सो ॥ ऐसो० ॥ मीराके मारनके कारण पठयो जहर खरोसो।गम 


भीरघुनाथलीछा । ( २८७ ) 


नाम अमृत भयो ताको हँस हँस पान करोसो ॥ ऐसो० ॥ द्वुप- 
दसुताको चीर दुशासन मध्यसभा पकरोसो। ऐँचत एचत श्रुज- 
बलहारे नेक न अंग उचरोसो ॥ ऐसो ० ॥ भारतमें मरुहीके अण्डा 
कोटिनद्ल बिखरोसो । राम नाम जब पक्षिन टेरबो घंटा टूट 
परोसो ॥ ऐसो * ॥ जारचो लक अंजनी नन्‍्दन देखत घुर सगरोसो। 
ताके मध्य बिभीषणको श॒ह राम कृपा उबरोसो ॥ ऐसो० ॥ 
रावण सभा कठिन प्रण अंगद हठ कर हरि सुमिरोसी | मेघनाद 
सम कोटिन योधा दारे पग न “रोसो ॥ ऐसो ० ॥ तुरूसिदास 
विश्वास रामको का कर नारि नरोसों। और प्रभाव कहाँ छूग 
वरणों ज्यहि यमराज डरोसो ॥ ऐसो* ॥ ३८६ ॥ 

रे मन राम भरोसो भारी | पानी पर जिन पाहन तारे और 
अहल्या तारी ॥ यमके बांधे पतित छुडाये ऐसे परडपकारी। 
सबकी खबर लेत दुख सुखकी अजुनके हितकारी ॥ तू दयालु 
प्रश्नु वेद पुकारें महिमा सनी तिहारी | मिहरदास प्रश्चु शरण गहे- 
की राखो लाज हमारी ॥ ३८७.॥ 


राग काफी । 


जानकी नाथ सहाय करें जब कौन बिगार करे नर तेरो। 
सूरज मड़ल सोम भृगू सुत बुध अरु गुरु वरदायक तेरो ॥ राहु 
केतुकी नहीं गम्यता शनीचर होत उचेरो । दुष्ट दुशासन निबल 
द्रौपदी चीर उतार कुमन्तर प्रेरो॥ जाकी सहाय करी करुणानिधि 
बढ़गये चीरके भार घनेरो। गर्भमें राख्यो परीक्षितराजा अश्र॒त्थामा 
जब अख्न प्रेरो ॥ भारतमें मरुहीके अंडा तापर गजको घंटा गेरो । 
जाकी सहायकरी करुणानिधि ताके जगतमें भांग बडेरो ॥ रघु- 
वेशी सन्‍्तन सुख दाई तुलसिदास चरणनको चेरो ॥ ३८८ ॥ 


(२८८ ) रागरत्नाकर। 


राग वड़हँस । 
जगके रुसे ते क्या भयो जाके राम हैं रखवार हो । अब देख 
प्यारे खंम्भमें नरसिंह होकर अवृतरे ॥ .हिरण्याक्षको मारके प्रह- 
लाद रक्षा करे हो। अब देख प्यारे सभामें जहूँ कपटके पांसे परे ॥ 
द्रौपदीको चीर बढ़ायके खेंचत दुशासन हरेहो । अब देख प्यारे 
समरमें तेयार दोऊदल खरे ॥ चिगना बचे भर दूलके गज घंट 
. वापर परे हो। अब देख प्यारे लंकामें संकट विभीषणको परे ॥ 
तुलसी सराहत रामको जिनको अवध महुल भरे हो ॥ ३८९ ॥ 
राग झंज्ञोटी। 
अस कछु समुझि परे रघुराया । विन तव कृपा दयाहु दास 
हित मोह न छूटे माया ॥ वाक्य ज्ञान अत्यन्त निषुण मव पारन 
पावे कोई। निशि ग़ह मध्य दीपकी बातिन तम् निविरत नहिं होई ॥ 
कोड इक दीन दुखित अति अशन हीन दुख पांवे | चित्र 
कल्पतरू कामधेनु गृह लिखे न बिपति नशांवे ५ षृट रस बहु प्रकार 
भोजन कोउ दिन अरु रेनि बखाने।विन बोले संतोष जनित सुख 
खाय सोई पे जाने ॥ जब रूग नहिं निज हृदय प्रकाश अर 
विषय आश मन माहों | तुलसिदास तबऊलूग जग भरमत सुपनेहू 
सुख नाहीं ॥ ३९० ॥ 
हे हरि कस न हरो भ्रम भारी । यद्यपि सपा सत्य मासे जबलग 
नहिं कृपा तुम्हारी॥ अरथ अविद्यमान जानीये संझ्तत नाहिं जाय 
गुर्साई । बिन बांधे निज हठ शठ परवश परयो कीरकी नाई ॥ 
सुपने व्याध विविध बांधा जल मृत्यु उपस्थित आईं | वैद्य अनेक. 
उपाय करें जागे विन पीर न जाई ॥ श्रुति गुरु साधु स्मृतिसम्मत 
यह दृश्य सहा दुखकारी। तिदि बिन _तजे भजे बिन रघुपति । 


* 


श्रीरघुनाथलीला । (३२८५९ ) 


विपति सके को टारी ॥ बहु उपाय संसार तरनको विमल गिरा श्रुति 
गांवे । तुलसिदास में मोर गए बिन जिय सुख क॒भू न पावे॥ ३९ १॥ 
राग बिलावल | 

केशव कहि न जाय क्‍या कहिये। देखत तव रचना विचित्र 
हरि समझ मनहिं मन रहिये ॥ शन्य भीत पर चित्र॒रंग नहिं बिन 
तबु लिखा चितेरे । धोये मिटे न मरिय भीत दुख पाइय यह तलु 
हेरे ॥ रवि करनीर बसे अति दारुण मकर हूप तिहि माहीं । 
बदन हीन सों असे चराचर पान करन जे जाहीं ॥ कोड कह सत्य 
झ्ंठ कृह कोऊ युगल प्रवल कर माने । तुलसिदास परिहरे तीन- 
अम सो आपन पहुँचाने ॥३९२ ॥ 

राग भेरव। 

श॒म जप राम जप राम जप बावरे । घोर भव नीरनिधि नाम 
निज नाव रे ॥ एकही साधन सब ऋद्धि सिद्धि साथ रे। असे कलि 
रोग योग संयम समाध रे ॥ भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो वाम 
रे। रामनामहीसे अंत सबहीको काम रे ॥ जग नभ वाटिका रहीहे 
फैल फूल रे । धूआंकेसे धौंलहें तू देख मतभ्ूल रे ॥ रामनाम छांड जो 
-भरोसो करे ओर रे। तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कौर रे॥३९३॥ 

राम नाम जप जिय सदा साहराग रे । कलि न विराग योग 
याग तप त्याग रे॥ राम नाम समिरण सब विधिहीको राज रे । 
रामको बिसारबो निषेध शिरताज रे ॥ राम नाम महामणि फणि 
जगजाल रे। मणि लिये फणिजिये व्याकुल विहाल रे॥ राम नाम 
कांम तेरु देत फल चार रे | कहत पुराण वेद पंडित पुकार रे ॥ 
राम नाम प्रेम परमारथको सार रे। राम नाम तुलसीको -- जीवन 
अधार रे ॥ ३९७ ॥ 


(२५०० ) रागरत्नाकर । 


राग जेजेबंती । 
राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है । मायाको संग 
त्याग हारिजूकी शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब 
साजहे ॥ सुपने ज्यों घन पछान काहेपर करत मान बारूकी भीत 
तेसे वस॒चाको राजहै । नानक जन कहत बात विनश जेहे तेरो 
गात छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आजहे ॥ ३९५ ॥ 
राग भरव। 
सुमिर सनेहसों तू नाम रामरायको । संवरनिसंवरको सखा 
असहायको॥ भागहे अभागेहूँकी गुण गुणहीनको । गाहक गरीबको 
दयालु दानि दीनको ॥ कुल अकुलीनको स॒न्यो रे साखहे ॥ 
पांगुरेको हाथ पांव आंधरेको आंखहे ॥ माई बाप अूँखेकी अधार 
निराधारको ५ सेतु भव॒सागरको हेतु सुखसारकों गा ॥ पतितपावन 
रामनामसों न दूसरो । सुर्मिरि सुभ्रमि भयो तुलूसीसों ऊसरो३९६॥ 
राग पहाड़ । 
सब मतको मत यह उपदेशू। मूल मंत्र यह उचित शिखावन 
भज मन सुत अवधेश ॥ अहिपुर नरपुर देवलोक पुर रंक फकीर 
नरेश । जो जापक सियराम नामको सो भवर्सिश्ु तरेसू ॥ जप 
तप संयम दान नेम मख तीरथ अमित करेसू। तुलहिं न सीता- 
राम नाम सम वेद पुराण कहेस्‌ ॥ गावत शंशु आदि नारद झुनि 
व्यास विरंचि गणेशू। यह सब गावत नाम महातम काग अआुशुंडि 
खगेम्तू ॥ नाम प्रतीत राख हिरदेमें उमा सों कह्यो महेसू । तुलूसि- 
दास यह नाम कि महिमा कलिमल सकल दहरेसू ॥ ३९७ ॥ 
राग कालिगडा । 

राम सुमिरले सुमिरन करले को जाने कलकी । खबर ना या 
जगमें पलकी ॥ रेनि अंधेरी निर्मल चंदा ज्योति जगे झलकी। 


श्रीरघुनाथलीला ) (२९१ ) 


धीरे धीरे पाप कटत हें होत झुक्ति तनकी ॥ कौडी कोडी माया 
जोडी कर बातां छलकी । शिरप्र गठरी धरी पापकी कौन करे 
हलकी ॥ भवसागरके त्रास कठिन हें थाह नहीं जलकी | घर्मी 
धर्मी पार उतर गये डूबे अधम जनकी ॥ कृहत कबीर सुनो भाई 
साधो काया मंडलकी । भज भगवान आन नहिं कोई आशा 
रुबरकी ॥ ३९८ ॥ | 
राग धनाश्री । 
शाम का राम के राम का भाई । न नाम ३०26६ 
बूड़त अधिकाई ॥ वनिता स॒त देह गेह संपति खुखदाई । इनमें कछ 
नाहिं तेरो काल अवधि आई ॥ अजामीर गणिका गज पतित 
कर्म कीने । तेक उतर पार परे राम नांम छीने ॥ सुकर कूकर 
योनि अम्यो तऊ॒ लाज न आई। राम नाम छोड़ अमृत काहे विष 
खाई । तज भर्म कर्म विधि निषेध राम नाम लेही। शुरू प्रसाद 
जन कबीर राम कर सनेही ॥ ३९९ ॥ 
राग भेरव। 
रामचरण अभिराम कामप्रद तीरथराज वि राजे। शंकर हृदय 
भक्ति भ्रृतल पर प्रेम अक्षेवट छाजे ॥ श्यामचरण पद पीठ अरुण 
तल रूसत विशद नख श्रेनी । जन्ु रविसुता शारदा सुरसारि 
. मिल चलि ललित त्रिवेनी ॥ अंकुश कुलिश कमल धुज छुंदर 
भँवर तरंग विलासा। मनहिं सुर सलन मुनि जन मन मुदित मनो- 
हर बासा॥ विन विराग जप योग योग ब्रत विन तीरथ तन त्यागे॥ 
सब सुख सुलभ सद्य तुलसी की प्रयाग अनुरागे ॥ ४०० ॥ 
ः राग विभास। 
भज मन रामचरण सुखदाई । जिहि चरणनसे निकसी सुरसरी 
शंकर जटा समाईं॥जटा शंकरी नाम परचोहे जिभुवन तारन आह 


( २९,३ ) रागरत्नाकर ॥ 


जिहिं चरणनकी चरण पाढुका भरत रहो छ्वलाई ॥ सोई चरण 
केवट घधोय लीने तब हरि नाव चलाई । सोई चरण संतन जन 
सेवत सदा रहत सुखदाई ॥ सोई चरण गौतम ऋषि नारी परश 
परमपद पाई । दंडकवन प्रश्ु पावन कीनो ऋषियन ज्ञास मिठटाई॥ 
सोई प्रश्चु त्रिछोकके स्वामी कनक्‌ झ्षगा सँग थाई । कपि सुग्रीव 
बधु भय ब्याकुल तिन जय छत्र फिराई ॥ एिपुकोी अनुज बिभी- 
घण निशिचर परशत लंका पाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्ला- 
दिक शेष सहसझुख गाई ॥ तुलसिदास मारुतसुतकी प्रश्ु 
निज छुख करत बड़ाई ॥ ४०१ ॥ 
राग प्रज। 
भज मन रामचरण दिनराती। काहेको अमत फिरत हो 
निशिदिन भजन करत अलसाती ॥ बिरथा जन्‍म गँवायों 
मूरख सोवत रहो दिनराती। राम सियाकों नाप अमीरस सो 
काहे नहिं खाती॥संवत सोलहसौ इकतीसा जेठ मास छठिस्वाती। 
तुलसिदास यह विनय करत हें प्रथम अरजकी पाती ॥ ४०२ ॥ 
रे मन क्‍्योंन भजो रघुवीर । जाहि भजत ब्रह्मादिकसुर नर 
ध्यान धरत मुनि घीर ॥ श्याम वरण घृदु गात मनोहर भंजन 
जनकी पीर । लछिमन सहित सखा सँग लीने विचरत सरयू- 
तीर ॥ इमक ठुमक पग घरत घरणि पर चंचल चित हो बीरं। 
मंद मंद झुसकात सखन सों बोलत वचन गँभीर ॥ पीतवसन 
दामिनि द्युति निंदद क्रकृमलन धनु तीर। रामदास रघुनाथ 
भजनविन धृग धृग जन्म शरीर ॥ 8०३॥ 
राग सोरठ | 
रे मन राम सों कर प्रीत। श्रवण गोविंद गुण सुनो अरू गाउ 
रसना गीत ॥ कर साधु संगति सुमिर माधो होय पतित पुनीत। 


| 


शभीरघुनाथलीछा ।! (३९३) 


काल व्याल ज्यों परयो डोंलडे घुख पसारे भीत ॥ आज कल 
पुनि तोहिं ्रसिहे समझ राखों चीत। कहे नानक राम भजले 
जात औसर बीत ॥ ४०४ ॥ 
राग धनाश्री 

घुन मन सूढ़ शिखावन मेरो । हरिपद विश्युख काहू न लल्यो 
सुख शठ यह समझ सबेरो ॥ बिछुरे शशि रवि मन नयननते 
पावत दुख बहुतेरो । अमत अ्रमत निशिदिवस गगनमें तहँ रिघ्ु 
शहु बडेरो॥ यद्यपि अति पुनीत सुरसरिता तिहुँपुर सुयश घनेरो॥ 
तजे चरण अजहूँन मिटत नित बहबो ताहू केरो ॥ छूटे न विषति 
भजे बिन रछुपति श्रुति संदेह निबेरों । तुलसिदास सब आश 
छांड कर होउ रामको चेरो ॥ ४०५ ॥ 

गग ललित । 

गा छेरे गोविंद गुणा रे। ऐसो समय बहुरि नाहें पावे फिर पछता- 
वेगा सूढ मना रे ॥ पानीकी बूँदसे पिंड श्रगट कियो नयन नासि- 
का झुख रसना रे। ताको रचत मास दश लागे ताहि न समिरचो 
एक छिना ॥ बाल अवस्था खेल गँवाई भर ज्वानी बहुरूप बना 
रे | वृद्ध भयो तब आलस उपज्यो माया मोहके फंद घना रे ॥ 
अधम तरे अपराधी तारे जो जो आये हरि शरना रे । नामाने तो 
साख बताऊं अजामील गणिका सधना रे॥ धन यौवन अंजलिको 
जल ज्यों घटत जात है छिना छिना रे । जो सुख चहे भजे 
रघुनंदन नामदेव आयो हरि शरणा रे ॥ ४०६ ॥ 

राग भेरवी । 

जाग जाग जीव जड जोहे जग यामिनी । देह गेह नेह जान 
जैसे घन दामिनी ॥ सोवत सुपने सहे संसत संताप रे । बूडयो 
प्वग वारि खायो जेवरिके सांपरे ॥ कहे वेद बुध तू तो बूझ 


(२९०९ ) रागरत्नाकर । 


मन माहि रे। दोष दुख सुपनेके जागे ही पे जाहि रे ॥ तुलसी 
जागे ते जाय ताप तिहूँ ताप रे। राम नाम शुचि रुच 
सहज स्वभाव रे ॥ ७०७ ॥ 
गग प्रमाती। 

क्यों सोया गफलतका माता जाग रे नर जाग रे॥ या जागे 
कोई योगी भोगी या जागे कोई चोर रे । या जागे कोई संत पियारा 
लगी रामसों डोर रे ॥ ऐेसी जागन जाग पिया रे जैसी शुव प्रह- 
लाद रे। घुवको दीनी अबद्ल पदवी दिया प्रहछादको राज रे ॥ 
हरि सुमिरे सोई हंस कहावे कामी कोधी काग रे | तहुका चोला 
भया पुराना लगा दाग पर दाग रे ॥ मन है छुसाफिर तडुका सरा 
बिच तू कीता अनुराग रे! रैनि बसेरा करले डेरा उठ चलना 
परभात रे । साथु संगत सतशुरुकी सेवा पावे अचल सुहाग रे । 
निदानंद भज राम गुमानी जागत पूरण भाग रे ॥ 8०८ ॥ 

राग देश ! । न्‍ 

राम ज्यों राखे त्यों रहिये॥ जो प्रथ्भु करे भलतो कर मानों 
मुखते बुरो न कहिये। हरि होनी अन होनी करदे सो सब शिरपर 
सहिये ॥ करे कृपा हरि नाम जपावे सो अंतर ले गहिये । मिहर- 
दास हरि हुकुम मानिये यह सेवकको चहिये ॥ ४०५९ ॥ 

राग पूरवी। 

अपनी ओर निबाहिये वाकी वाहू जाने। भमली घुरी कछ 

जानत नाहीं कर्म लिख्यो सो पाइयो ॥ 8१० ॥ 


राग सोरठ । 


. जाको प्रिय न राम वेदेही । सो छाँडिये कोटि बेरी सम | 
यद्यपि परमसनेही ॥ तज्यो पिता प्रह्मद विभीषण बंछु मरत मह- . 


श्रीरघुनाथलछीला । ( २९७ ) 


तारा । बलि शुरु अजवनितन पति त्यागे भह जग बगलकारी॥ 
नाते नेह रामके मनियत सुहद सुसेव्य जहां छो । आंजन कहा 
आंख जिहि फूटे बहुतो कहों कहां लो 2 ॥ तुलसी सो सब भांति 
परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो । जासों होय सनेह रामपद सोह है 
हितू हमारो ॥ ४११ ॥ 
राग मलार। 
जाको लगन रामकी नाहीं । सो नर खर कूकर ज्ञकर सम वृथा 
जियत जग माही ॥ काम क्रोध मद छोभ नींद भय भ्रूख प्यास 
सबहीके । मजुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पीके ॥ 
घर सुजान छुपूत सुलक्षण गनियत गुण गरुवाई । विन हरि- 
भजन इंद्रायनके फल तजत नहीं करुवाई ॥ कीरति कुछ करतूति 
भ्रूति भलि शील स्वरूप सलोने | तुलसी प्रश्ष॒ अनुराग रहत 
जिमि सालन साग अलोने ॥ 8४१२ ॥॥ 
राग केदारो । 
ऐसे जन्म समूह सिराने । प्राणनाथ रघचुनाथसे प्रश्चु तज सेवत 
चरण बिराने ॥ जे जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमल 
साने । सूखत वदन प्रशंसत तिनको हारेसे अधिक कर माने ॥ 
सुख हित कोटि उपाय निरन्तर करत न पाँय पिराने । सदा 
प्लीन पंथके जल ज्यों कभू न हृदय थिराने ॥ यह दीनता दूर 
करवेको अमित जतन उर आने । तुलसी चित चिन्ता न मिटे 
विन चिंतामणि पहिंचाने ॥ 8१३ ॥ 
राग भेरव । 
मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटों जतन न जाई। 
जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई ॥ 


( २९६ ) रागरत्नाका | 


नयन मलिन परनारे निरखि मन प्रलिन विषय सँग लागे | 
हुदय मलिन वासना मान मंद जीव सहज छुख त्यागे ॥ पर- 
निन्‍दा सुन अवण मलिन भये वचन दोष पर गाये। सब प्रकार 
मलभार लाग निज नाथ चरण बिसराये ॥ तुझेसिदास बत 
दान ज्ञान तप बुछ्धिहितु श्रुति गाबै । रामचरण अजुराग नीर विन 
पल अति नाश न पाबे ॥ ४१७ ॥ ः 
राग धनाश्री । 
मेरी प्रीति गोविंदसों ना घंटे । में तो मोल महँगे लीया जी 
संटे ॥ चित्त सुमरण करूं नयन अवलोकनो श्रवण वाणी छुयश 
पूर राखूं। मन सुमचुकर करूं चरण हिरदे घरूं: रसन अमखत राम- 
नाम भाखूं । साधु संगति विना भाव नहिं ऊपजे भाव विन भक्ति 
नहिं होय तेरी। कहत रामदास इक बिनती प्रद्ठु थों पैज राखो 
राजा राम मेरी ॥ ७१५ ॥ 
राग पीलो। 
सिया राम बिना बीते जात दिना । धन जोबन और खुल 
सम्पदा रेनिका सुपना ॥ भाई बंधु कुदुंब घनेरो कोड नहीं अपना। 
कहत कबीर सुनों भाई साथो झूंढे मित्र घना ॥ ७१६ ॥ 
राग भेरव । 
राम कृष्ण उठि कहिये भोर | यह अवधेश वही ब्रज जीवन 
यह घजुष धरन वह माखन चोर ॥ इनके चमर छत्र शिर सोहे उनके 
लकुट मुकुट कर जोर | इन सँग भरत शबुहन लछिमन बलदाऊ 
संग नन्‍्दकिशोर ॥ इन संग जनकलली अति सोहे उत राधा- 
संग करत कलोर । इन सागरमें शिला तरायो उन गोवर्द्धन नखकी 
कोर ॥ इन मारयो लंकापति रावण उन भारथों कंसा बरजोर । 
यह दोऊ जीवन दशरथ छुत अरु नन्‍्द्किशोर ॥ ४१७॥ 


आरघुनाथलीढा । (२५९७ ) 


राग गौरी । 

, ओ रामचन्द्र कृपाह भड मन हरन भवभय दारुणं । नव- 
कंज लछोचन कजञ्ञ बुखकरकजञ्ञ पदकज्ारुणं ॥ कन्द्पअगणित 
अमित छबि नव नील नीरज सुन्दर । पृट्पीत मानो तडितरूचि 
झ्ुचि नौमि जनकसुतावरं ॥ भज दीनवन्घ दिनेश दानव देत्य- 
वेश निकन्दनं । रघुनन्द आनेदकन्द कौशलचंद दश्रथनंदन॥ 
शिर झुकुठ कुण्डल तिलक चारू उदार अड्ग विभूषणं । आजानु 
आज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणं ॥ इमि वदृत तुरूसी- 
दास शुंकर शेष सुनि मन रखन । मम हृदय कज् निवास कर 
कामादि खल दल गज्ञनं ॥ 8४१८ ॥ 

छद्-नमामि भक्तव॒त्सलं कृपालु शील कोमल! 
भजामि ते पदांबुजं अकामिनां स्वधामदं ॥ 
निकाम श्याम सुंदर भवांबु नाथ मंदरं | 
पफुछ कजलछोचन मदादि दोष मोचन ॥ 
प्रल्ब बाहु विक्रम प्रभो प्रमेय वेमवं । 
निषंग चाप सायक॑ धरं॑ त्रिकोकनायकं ॥ 
(20% वेश भण्डनं हे चाप खंडन । 
सन्त रंजन सुरारि वृन्‍्द भंजनं ॥ 

मनोज वेरि वन्दितं अजादि देव सेवित । 

. विज्ञुद्ध बोध विग्रह॑ समस्त दूषणापह ॥ 
नमामि इंद्रापति सुखाकरं सतांगति। 
भजे सशक्ति साजुजं शचीपति प्रियान॒जं ॥ 
त्वदेषि मूल ये नरा भजंति हीन मत्सरा | 
पतंति नो भवाणंवे वितर्क वीचिसंकुले ॥ 
विविक्त वासिनो यदा भजंति म॒क्तिदुंसुदा । 


(२९८ ) रागरत्नाकर । . 


निरस्य इंद्रियादिक प्रयांति ते गरतिंस्वकं ॥ 
त्वमेक मद्धुते प्रथुं निरीह मीश्वरं विश्लुं। 
जगद्गरु च शाश्वत॑ तुरीयमेव केवल ॥ 
भजामि भाववहभं कुयोगिनां सुदुर्लभ॑ । 
स्वभक्त कृटपपादपं समस्त सेव्य मन्वहं ॥ 
अनूप रूप भ्रूपति नतोह घुविजापतिं। 
प्रसीदमे नमामिते पदाब्जमक्ति देहिमे ॥ 
पठंति ये स्तवं इदं नरादरेण ते पदम्‌। 
प्रजंतिनात्रसंशयस्त्वदीयभक्तिसंयुताः ॥ ४७१९ 


अथ चेतावनी साम्रयिक | 


.._ “>> 8 6:€०----- 


सबेया । 
प्रण ब्रह्म बताय दीयो जिन एक अखंड है व्यापक सारे ॥ 
राग रु द्वेष करे अब कौन सो जोई हे यूल सोई सब डारे॥ 
संशय शोक मिट्यो मनको सब तत्व विचार कहो निरधारे ॥ 
. मुन्दर शुद्धकिये मलधोयके वा गुरुको उरध्यानहमारे ॥ ४२० ॥ 


... कवित्त। 
काहू सों न रोष तोष॑ं काहू सो न राग द्वेष काहू सोंन वेर- 
भाव काहू की न घात है ॥ काहू सों न बकवाद काहू सों नहीं 
विषाद काह सों न सड़' नातो कोऊपक्षपात है ॥ काहू सों न दुष्ट 
बैन काहू सो न लेन देन ब्रह्मकी विचार कछ और न सुदात 
है ॥ सुन्दर कहतसोई ईशनको महाईश सोइगुर देवजाके दूसरी 
न बातहै॥ ४२१॥ 


चेतावनी सामयिक। (२९९ ) 


लाह कूँ ज्यों पारस पषाण हूं पलट लेत कश्चन छुवत होय 
जगमें प्रमानिये॥ हमको ज्यों चंदन हूँ पलंटे लगाय बास आपके 
समान ताको शीतलता आनिये ॥ की2को ज्यों भृंगहू पलटके करत 
भृंग सोझ उड़जाय ताको अचर्ज न मानिये ॥ सुन्दर कहत यह 
सगरे प्रसिद्ध बात शुद्ध शीख पलटे सो सतगुरु जानिये॥ 8३२॥ 

शुरु बिन ज्ञान नाहिं शुरु बिन ध्यान नाहिं शुरु बिन अंत 
विचार न लहत है । गुरु बिन प्रेमनाहिं गुरू बिन प्रीति नाहिं 
गुरु बिन शीलहू संतोष न गहत हे ॥ गुरु बिन वास नाहिं बुछिको 
प्रकाश नाहि अमहूँ को नाश नाहिं संशय रहत है । गुर बिन 
बाट नाहिं कौडी बिन हाट नाहि सुन्द्र प्रगट लोक वेद यों 
कहत है ॥ ४२३ ॥ 

कोऊ देत पुत्र धन कोऊ देत बल धन कोऊ देत राज साज देव 
ऋषि झुन्योहै । कोऊ देत यश मान कोऊ देत रस आन कोऊ देत 
विद्याज्ञान जगतमें गुन्यो है । कोऊ देत ऋदधि सिद्धि कोर देत 
नव निद्धि कोऊ देत और कछ ताते शीश धुन्यो है । सुन्द्र 
कहत एक दियो जिन रामनाम गशुरुसों उदार कोऊ देख्यो है न 
सुन्यो है ॥ ४२४ ॥ 

भूमिहको रेणुकी तो संख्या कोऊ कहतहें भार हूँ अठारह हुम- 
नके जो पात हैं। मेघनकी संख्या सोझऊ ऋषिन विचार कही 
बूँदनकी संख्या तेक आयके बिलात हैं ॥ तारनकी संख्या कोऊ 
कही है पुराण मा्हिं रोमनकी संख्या पुनि जितनेक गात हैं ॥ 
सुन्दर जहां लों जन्तु सबहीको आवे अन्त गुरुके अनन्त गुण 
कापे कहे जात हैं ॥ ४२५ ॥ 

गोविंदके किये जीव जात हैं रसातलको गुरु उपदेश सों तो 
छूटें यमफेद ते ॥ गोविंदके किये जीव वश परें कर्मनके सुरुके 


(३००) _रागरत्नाकर । 


निवाज सूं तो फिरत स्वछ॑ंद ते ॥ गोविंदके किये जीव बढ़ें भवसा- 
गरसें सुन्दर कहत शुरू काढे दुख हढूंद ते ॥ ओऔरहू कहांलों कछु 
मुखते कहूँबनाय गुरुकी तो महिमाहे अधिक गोविंद ते ॥ ४२६॥ 
कछु देखिये सो सकल बिनाशवंत बुद्धिमें विचार कर बहु 
अभिलाषिये ॥ चिन्तामणि पारस हू कल्पतरु कामधेनु औरहू . 
अनेक निधि वार वारि नाखिये। ताते मन वच कर्म करि कर- 
जोरकहूँ सुंदर चरण शीश मेल दीन भाषिये ॥ बहुत प्रकार तीनो 
लोक सब शोधे हम ऐसी कौन मेंट गुरुदेव आगे राखिये ॥४२७॥ 
कानके गयेते कहा कान ऐसे होत घृढ़ नेनके गयेते कहा नेन 
ऐसे पाइये ॥ नासिका गयेते कहा नासिका झुगंध छेत झुखके 
गयेते ऐसे घुख कहाँ गाइये ॥ हाथके गयेते कहा हाथ ऐसो काम 
होत पांवके गयेते ऐसे पांव कित चाइये ॥ याहीते विचार देख 
झुन्दर कहत तोहिं देहके गयेते ऐसी देह कित पाइये ॥ ४२८ ॥ 
बार बार कह्यो तोहिं सावधान क्यों न होव ममताकी पोट 
. शिर काहेको धरत है। मेरो धन भेरो धाम मेरे सुत मेरी वाम 
मेरे पशु मेरो ग्राम भूल्यो यों फिरत है ॥ तू तो मयो बावरो बिकाय 
गइ बुद्धि तेरी ऐसो अंधकृप गृह तामें तु परत है ॥ झुन्दर 
कहत तोहिं नेकहूँ न आवे छाज काजऊूँ बिगारके अकाज क्‍यों 
. करत है ॥ ४७२९ ॥ | 
बेरी घर मार्हि तेरे जानत सनेही मेरे दारा झुत वित्त तेरों 
खोस खोस खायँगे । ओरहू कुटुंब छोग ढूटें चहूँ ओरहीसे 
मीठी मीठी बात कर तोसों लपटायेगे ॥ संकट परेगो जब ' 
कोऊ नहीं तेरों तव अंतही कठिन वाकीबेर उठि जायँगे ॥ सुंदर | 
कहत ताते झूठोही प्रपंच सब सुपनेकी नाईं सब देखत 
बिलायेँंगे ॥ ७३० ॥ | 


चेतावनी सामयिक । (३०१) 


श्रवण ले जाय कर नादकी ले डारें फाँस नयन ले जाय कर 
हूप वश करचो है॥ नासिका ले जाय कर बहुत सँघावे गंध रसन 
लेजाय कर स्वाद मन हरयो है ॥ चरम लेजाय कर नारीसों 
सपर्श करे छुन्दर कोऊक साथ ठगन सो डस्यो है ॥ काम ठग 
कोच ठग लोभ ठग मोह ठग ठगनकी नगरीमें जीव आय 
परयोहे ॥ ७३१ ॥ 

घरी घरी घटत छीजत जात छिन छिन भीगत ही गल जात 
आंटी कोसो डेलहे ॥ झुक्तिके दुआरे आय सावधान क्‍यों न 
होय बार बार चढत न जिया कोसो तेलहे ॥ करले सुकृत 
हरीभजन अखंड नर याहीमें अंतर परे यामें ब्रह्म मेल है ॥ मनुष 
जनम यह जीत भावे हार अब सुन्दर कहत यामें जवा कोसो 
खेल है ॥ 8३२ ॥ 

संवेया । 


इंद्विनको सुख मानत है शठ याहिते तू बहुतें दुख पावै ॥ज्यों 
जल्में झख मांस है लीलत स्वाद बँध्यो जल बाहिर आवे॥ ज्यों 
क्पि मूढ न छांडत है रसनावश बंध परयो बिललावे ॥ सुन्दर 
क्यों पहिले न सम्हारत जो शुरु खाय सो कान छिदावे ॥४३३॥ 

देखतके नर दीखत हें पर लक्षण तो पशुके सबही हैं ॥ बोलत 
चालत पीवत खात सु वे घर वे बन जात सही हें ॥ प्रात गये 
रजनी फिर आवत सुन्दर यों नित भारबही हैं ॥ ओर तो लक्षण 
आय मिले सब एक कमी शिर श्रृंग नहीं हें ॥ ४३४ ॥ 
. पेटते बाहर होतहि बालक आयके मांत पयोधर पीनों ॥ 
मोहबंध्यो दिनहीं दिन ऐसे ओ तरुण भयो त्रियके रस भीनो ॥ 
पुत्र प्रपौत्र बंध्यो पारिवारसों ऐसेही भाँति गये पन तीनों ॥ 
सुन्दर रामको नाम बिसारके आपहि आपको बंधन कीन्हों४३५॥ 


(३०४२) रागरत्नाकर । 


दुनियाँको दौरताहै औरतको लोरताहे औनूदको मोरताहे 
बटोई सरायका ॥ झुरगीको मोसताहे बकरीको रोसताहे गरीब- 

खोंसताहे बेमहर गायका ॥ जुलमको करताहे मालिक सों न 
डरताहै दोजखको भरताहे खजाना बलायका ॥ होयगा 
हिसाब तब आवेगा न ज्वाब कछू झुन्दर कृहत शुनहगार है 
सुखदायका ॥ ४३६ ॥ 


संबेया । 


ये मेरे देश विलायतहें गज ये मेरे मंदिर ये मेरे थाती ॥ ये मेरे 
मात पिता पुनि बांचव ये मेरे पृत सो ये मेरे नाती ॥ ये मेरे 
कामिनी केलि करें नित ये मेरे सेवक हैं दिन राती॥ सुन्दर वैसेहि 
छांडि गयो सब तेल जरबो सो बुझी जब बाती ॥ ४३७ ॥ 
के यह देह जरायके छार किया कि किया कि किया कि किया 
है ॥ के यह देह जमीनमें खोद दिया कि दिया कि दिया कि 
दिया है ॥ के यह देह रहे दिन चार जिया कि जिया कि जिया 
कि जिया है ॥ सुन्दर काल अचानक आय लिया कि लिया 
कि लिया कि लिया है ॥ ४३८ ॥ 
तू कछ ओर विचारतहे नर तेरो विचार धरतो ही रहेगो ॥ 
कोटि उपाय करे घनके हित भाग लिख्यो तितनोहि लहेगो ॥ 
भोर कि सांझ घरी पल मांझ सो कार अचानक आय गहेैगो ॥ 
राम भज्यो न कियो कछु सुक्ृत सुंदर यों पछिताय रहेगो॥४३९॥ 
बीतगये पिछले सबही दिन आवत है अगलो दिन नेरे॥काल 
: महाबलवंत बडो रिपु साथि रह्मयो शर ऊपर तेरे ॥ एक घरीमहें 
मारि गिरावत लागत ताहि कछू नहिं बेरे ॥ सुंदर संत पुकार कहे 
सब हों पुनि तोहि कहों अब टेरे ॥ ४४० ॥ सोय रहो कहां 


चेतावनी सामयिक । (३०३) 


गाफिल हैकर तो शिर ऊपर कालददहारे॥ धामसे घूनस लाग 
रहो शठ आय अचानक तोहीं पछारे ॥ ज्यों वनमें घ्ग कूदत 
फाँदृत चित्र गले नख सो उरफारे ॥ छुंदर कार हरे जिहिके 
डर ता प्रश्ुकी कहि क्‍यों नसम्हारै ॥ 99१ ॥ मात पिता युवती 
छुत बांधवआय मिल्यो इनसे सनबंधा ॥ स्वारथके अपने अपने 
सब सो यह जानत नाहिंन अंधा ॥ कर्म अकम्म करे तिनके हित 
आर घरेनित आपने कंचा ॥ अंत विछोह भयो सबसों ऐुनि - 
याहीते घुन्दर है जगधंधा ॥ ७७४२ ॥ 
कृवित्त । 

मेरो देह मेरो परिवार सब मेरो घन माल में तो बहु- 
विध मारो हूं ॥ मेरो सब सेवक हुकम कोऊ मेटे नाहे मेरी बुवती- 
कूं में तो अधिक पियारो हूं ॥ मेरो वंश ऊँचो मेरे बापदादा ऐसे 
भये करत बडाई में तो सभते उजारो हूं ॥ सुन्दर कहत मेरो मेरो 
करजाने शठ ऐसे नहीं जाने में तो कालहीको चारो हूँ ॥४४३॥। 

देह तो सुरूप तोलें जौलों हैं अहूपमाहिं सब कोऊ आदर 
करत सनमान है ॥ टेढीपाग बांध बार बार ही मरोरे घूंछ बाहूँ 
उसकारे अति घरत गुमान है ॥ देशदेश हीके लोग आयके हजूर 
होय बेठ कर तखत कहावे सुलतान है ॥ सुंदर कहत जब चेतना 
शकति गई वही देह ताकी कोऊ मानत न आन है ॥ 9४४॥ 


सवेया । 
नैननकी पलही पलमें छिन आध घरी घटिकाड गईहे॥याम 
गयो युग याम गयो पुनि सांझ गई तब रात भईहे॥आजगई अरु 
काल गई परसों तरसों कछ और ठई है ॥ सुन्दर ऐसेही आयुगई 
तृष्णा दिनही दिन होत नई है ॥ ४४५ ॥ जो दश बीस पचास 
भये शत होयें हजारन लाख मेँंगे गी ॥ कोटि अरब्ब खरब्ब 


(३०७४ ) शगरत्नाकर । 


असंख्य पृथीपति होन कि चाह जगेगी ॥ स्वग पतालको राज्य 
. करा तृषणा अधिकी अति आय लगेगी ॥ सुन्दर एक सैँतोष 
बिना श तेरी तो भ्रृंख कभी न भगेगी ॥ ४४६ ॥ 


काहेको दौरतहे दशहुँदिशि तू नर देख कियौ हरिजूकों ॥ बैठ 
रहे दुरके झुख मूंद उचारके देत खवायहै टूको ॥ गम थके प्रति 
पाल करी जिन होय रहञ्मो तब तू जड घूको ॥ सुन्दर क्‍यों 
बिललात फिरे अब राख हुंदे बिसवास प्रभू को ॥ 8७७ ॥ 


भाजन आप गढचो जिनने भरि हे भरि है भरिहदेभरिदेजू। 
गावतहै जिनके गुणको ढरिंहे ढरिहे ढरिहे ढरिंहे जू ॥ आहिहँ 
अंतहू मध्य सदा हरि हे हरि है हरिहे हरि हे जू ॥ सुन्दर दास 
सहाय सही करिहे करिहे करिहे करिहे जू ॥ ४४८ ॥ 


कवित्त । 


या शरीर माहि तू अनेक सुख मान रहो ताहि तू बिचार 
यामें कौन बात भली है ॥ मेद मज मांस रग रगनमें रक्त भरचो 
पेट हूँ पिटारीसीमें ठौर ठौर मली हे ॥ हाड़नसों छुख भरचों 
हाडनके नेन नाक हाथ पाँव सोऊ सब हाडनकी नलीहे ॥ सुन्दर 
कहत याहि देख जिन भूले कोय भीतर मूँगार भरी ऊपर ते 
कली है ॥ ४७४९ ॥ 


कामिनीको अंग अति मलिन महा अशुद्ध रोम रोम मलित 
मलीन सब द्वार हैं ॥ हाड मांस मजा मेद चाम सों लपेटराखे 
ठौर ठौर रकतके भरेही भेंडारहें॥मूत्रह पुरीष आँत एकमेक मिल 
रही औरहू उदर माहिं विविध विकार हें॥ सुन्दरकहतनारीनख 
शिख निंदारूप ताहिजो सराहें सो तो बडेही गँवार हें ॥ ४५०॥ _ 


चेतावनीसामयिक । ६६३०५) 


संवेया । 
.. श्वप॑ डसे सु नहीं कछ ताछुक बीछ छगे घु मलो कर मानो ॥ 
सिंह हुँ खाय तो नाहि कछू डर जो गज मारत तो नहिं हानो ॥ 
आग जरो जल बूड़ मरो गिरि जाय गिरो कछ भय मत आनो॥ 
छुन्दूर ओर भले सबही दुख दुर्जन संग भमलो जनि जानो ॥४५१॥ 


अपने न दोष देखे परके ओऔशुण पेखे, हुड्कोी सुभाव उठि नि- 
दाही करत है ॥ जेसे कोड महलऊ सवार राख्यो नीके कर, कीरी 
तहाँ जाय छिद्व हँढत फिरत है ॥ मोरहीते साँंझ लग साँझहीते 
भोर लग,सुन्दर कहत दिन ऐसेही मरत है ॥ पाँवके तरेकी नहीं 
घुझे आग घूरखको, और सों कहत शिर ऊपर बरत है॥ ४५२ ॥ 

देखबेको दौरे तो अटक जाय वाही ओर; घुनबेको 

श्सिक शिरताज है ॥ घझूंचबे को दौरे तो अचाय न सुगन्ध कर, 
खायबेको दौरे तो न थापे महाराज है ॥ भोगहीको दौरे 
बृपति हू न क्‍यों ही होय, सुन्दर कहत याहि नेकहू न छाज है ॥ 
काहको न कहो करे आपनीही टेक धरे, मन सो न कोऊ हम 
देख्यो दगाबाज है ॥ ४५४ ॥ 


जो मन नारीकी ओर निहारत तो मन होत है ताहीकी हूपा॥ 
जो मन काहू सों क्रोध करे तब कोच मयी होयजाय तद्गपा ॥ 
जो मन मायाही माया रटे नित तो मन बूडत मायाके कृपा ॥ 
सुन्दर जो मन ब्रह्म विचारत तो मन होतहे ब्रह्मस्वरूपा ॥४५७ ॥ 


मनहीके अमते जगत यह देखियत, मनहीको भ्रम गयो जगत 
बिलात है ॥ मनहीके अम जेवरीमें उपजत सांप, करके विचारे 


१२ 


(३०६) रागरत्नाकर । 


सांप जेवरी समात है॥ मनहीके अमते मरीचिका को जल कहे 
मनहीके अम सीप रूपा सा दिखात है ॥ सुन्दर सकल यह दीखे 
अम मन हीको, मनहीके अम गये ब्रह्म होय जात हे ॥ ४५७ ॥ 
काक अरू रासभ उलूक जब बोलत हैं, तिनके तो वचन सुहात 
कहु कौन को ॥ कोकिला सारिका एुनि सूवा जब बोलत हैं,सब 
कोऊ कान दे सुनत रव तौन को ॥ ताहि तेसो वचन विवेक कर 
बोलियत, योहीं आक बाक बकि तोरिये न पौन को॥ सुन्द्रसम- 
झकर वचन उचार करो,नहीं हे कर बेठो गहि मौनको४५६॥ 
या। 
: कोउक निंदत कोउक वन्दत कोउक देत है आयके मक्षण ॥ 
कोउक आय लूगावत चन्दन कोउक डारत धूरि ततक्षण ॥ 
कोउ कहे यह के मूरख दीखत कोउ कहे यह आय विचक्षण॥ 
सुन्दर काहू सों राग न द्वेष सो ये सब जानहु साधुके लक्षण॥४५७॥ 
. तात मिले पुनि मात मिले सुत आत मिले थुव॒ती सुखदाई ॥ 
लेक मिड कक मिले विधि जोक मिले र बेड व हू जाई ॥ 
रु बेकुण्ठ हूं जाई ॥ 
सुन्दर और मिले सबही मुख सनन्‍्तसमागम दुलेभ भाई॥४५८॥ 


कृ | 
- देव हू भयेते कहा इंद्र हू भयेते कहा, विधिहृके छोकते बहुरि 
आइयत है ॥ माहठुष भयेते कहा भ्रूपति भयेते कहा, द्विजहू भयेते 
कहा पार जाइयत है।॥ पशुद् भयेते कहा पक्षीहू भयेते कहा, पन्नग 
भयेते कहा क्‍यों अघाइयत हे॥ छूटिबेको सुन्दर उपाय एक 
जय के अतिसुख 8) हे।  ा कि: 
ः क्रि चन्दन लगायो अंग, इंद्र अ 
काप्रवश मो है॥। ॥ सुकरी हू कर्दमके चहितमें लोटकर, आगे जाय 


चेतावनी सामयिक | (३०७) 


सूकरको मन हरलियो है॥ तेसो सुख सूकरको जेसो सुख मघवाको 
तैसो सुख नर पशु पक्षीहू को दियो है ॥ सुन्दर कहत जाके भयो 
ब्रह्मानंद सुख, सोई साधु जगतमें जीत कर गयो है ॥ ४६० ॥ 


संवेया । 
मूयेते मोक्ष कहें सब रे मूयेते मोक्ष कहें पुनि गे ॥ 
सूयेते मोक्ष कहें ऋषि तापस मयेते मोक्ष कहें शिवसेना ॥ सयेते 
मोक्ष मलेच्छ कहें तेहू धोखेहि धोखे बखानत बेना ॥ झुंदर आत- 
पको अजुभौ सोइ जीवत मोक्ष सदा सुख चेना ॥ ४६१ ॥ 
कवित्त। 

सोम नाम विप्रवर गिरिजाके वरकर, लीनो सुधाफल कर दीनो 
नरनाहके ॥ भ्रूपति स्वपततनीको रानी निज मीत हीको, ताने 
दीनों गीतकीको नीको फल चाहके ॥ आगे गणिका सरागे धरा- 
पति आगे धरा, धरानाथ माथ घुना सुना घुना ताहिके ॥ हाहा 
कामिनीके हित हते काम नीके अब, ताहि तजों ताहि भजों शीश 
शुशी जाहिके ॥ ४६२ ॥ । 

सवेया । 

जिनको नित में चितमें चितमों तिनकी रति मो तन माहिं रती 
ना ॥ वह आन पुमानके संग रती पुनि ता मनमें गणिका गृह 
कीना ॥ धूग है अबला धृग कंद्रपही अरु मोहिं धिकार जो मार 
अधीना ॥ इत रीति समूहकी प्रीति तजी नृप होय योगीश्वर ईश्वर 
चीना ॥ ७६३ ॥ 

कवित्त। 

अंथनके ज्ञाते माते मत्सरकी कीचबीच, घरानाथ मद साथ 

दरशात हैं ॥ दूषण चमोर मोरे भ्रूषणसे भाषणको, पंडितमो 


(३०८ ) शणरत्नाकर | 


भूपाल तो न सुन मोरी बात हैं ॥ पुनि आन जंत जेते दुखी दीन 
का मोते सकुचात हम ओते सकुचात हें ॥ पात्र विना भाष 
प्वनको राखे तेसे गा गांत में सुबात होतजात हैं ४६४ 
या । 
शांत निजाँतर क्‍यों न गहे कत डोले वृथा भवमों सघना ॥ 
होय यथा सु तथा निज हे तुमते अनथा वह होवत ना ॥ प्रीति 
न साथ वितीत भली कछ हाथ विली ना यथा स्वृपना ॥ मौन 
गहो अब मौन गहो तुम भोर गिरा जिन मोर मना ॥ ४६७ ॥ 
भावीके भाव अभाव यथा न रमो तिनमो नभके झुमना ॥ 
प्रध्यके भोगके मध्य रमो गत राग अपमो अन उत्तर ना ॥ ब्रल्ल 
कर यो मन तु विनता तब दंपति मो सुख ना ॥ टेर्त में 
ऐर तुमें तुम मो मतिको मत फेर मना ॥ ७६६ ॥ 
कवित्त। 

इंद्वियोंके मोग सारे भारे रोग देन वारे, ताको कीजे हेय मत 
श्रेयपथ तज रे ॥ पाप अब्वि नाशनको वबच्च पाकशासनको, दाहे 
दोष चासनको मोक्ष शिखी सज रे ॥ हजो शांत भव बीच प्रापत 
कृदापि नीच, आपनी कलेल लोल गत ते न रूज रे ॥ क्षणभंग 
भवराग ताको मन करो किस बैराग सहकारी तासु 
भजरे ॥ ४६७ ॥ प्रवार सनेहको निवार देह मन बीच, बीची 
वेग, माहि जेसे सुख नाई तेसे ताहि जानिये ॥ ल्‍ 

पवित्र धारापर बेठि, नीलकण्ठ भाहिं नील उतकंग 

ठानिये ॥ अब ऐसी रीति करो भोरानकी प्रीति हरो, वेद वाक्य 

चित्तचरों तीन ताप हानिये ॥ ४६८ ॥ 

जे सेज मूल फल मेष नव बलकल करने न परें देव आगे 
हैं ॥ करो इन्हें साथ रति प्यारी प्रेम वारी मति उठो उठा 


चेतावनी तामबिक । (३०९ ) 


तामें अब जामें बिंब ठरे हें॥ तुच्छ अविवेकी शठ घृढ़ मन बोल 
कृटु, जाके चित चिंता आग कर सदा जरे हें॥ ऐसे धनवानन के 
नाम मात्र काननमें, जाहि महाकाननमें कबौंनाहि परेहें!।७६५९॥॥ 

दीपमें पतंग परे जरे न प्रताप जाने, मीन सु अज्ञाने भखे 
कुंडि मिले मासको ॥ गज गजी देत परो खात खात अंछुशको, 
रागमें ऋुरंग राग करे निज नाशकों ॥ पंकजकी गंध बीच नीच 
भृंग मीच गहे, इत्यादि अज्ञानी नाश करें निज सांसको।॥ भहो 
हा सघन महामोहको प्रताप लहा, शुभाझ्ुभ जानों पे न हानो 
भोग आखसको ॥ ४७० ॥ 

सवेया ! 

यह अति ज्ञानसुजाननके अभिमान मदादि बिकार निवारे ॥ 
केचित मगोसम नीचनके चित मों बहु मान मदादिक बारे ॥ 
झुल्य यथा मठ साधनकोी अति घूषकी साचन दोष पह्रे॥ 
सो हमसे मदनातुरको अति कामको कारण वाम समारे॥ 8७१॥ 

कवित्त। . 

घुण्यनके वश ते छुभोग चिर वशते न मिच्ननसे नशते बर्बाद 
आदि दिनमें ॥ कौन भेद भोगनके भेदमें न तंज जन एकको 
बियोग तो अवश्य होत तिनमें ॥ स्वते जब जावें तब मनको 
तपावें भारी मोषे तिने आप ताप मोषे तिन्हें छिनमें ॥ ऐसे 
सोष प्रतिबन्धी विषे लखेमें सम्बन्धीको ऋुभागी विना में जो 
शांगी होत इनमें ॥ ४७७२ ॥| 

जाहि मात पिताते में भयो उतपति, ते तो काल वशमये चिर 
कान बीत गयो है ॥ सम वेस वारे द्वारे सुमरत सिधारे सारे, रहे 
हभ शेष देह वेष लयो है ॥ नदी रेत तीर पर तरु यों शरीर 


(३१० ) रागरत्नाकर । 


भयो, प्रतिदिन घत तीर तीर अब आयोहे॥ गिले काल व्याल सम 
मेंढक के अजे हम, भजे भोग मच्छरको मोसों घमूढजा योहे ॥ ४७३॥ 

जाके बामे दाहिने सुमंत चक्र होते अभ्न, राजनकी सभा थी 
प्रयंक छुखी नारियां ॥भ्रूपनके पुत्न थे विचित्रबीर अहंकारी/ूंढ 
बंदीजन होते वेशके उचारियां ॥ अहो भाई भारों कष्ट भारी 
भय सये नष्ठ, स्वृति पद प्रबिष्ठ छ्तु जाकी कथा भारियां ॥ 
हंप्तक प्रपंच सब रंचको असंग पुना, ताहि कार बीरकों जहार 
बार बारियाँ ॥ ७७७ ॥ 

गड़तीरपर हिमगिरि शिलापर हम, बाँधे पदमासनकों मन 
इंद्रि जीतके ॥ ब्ह्मजूके ध्यानकी अभ्यास विधि सो निवास, योंग 
निद्रा माहि करो हरो ताप चीतके ॥ जठर छुरंग करे *ंगो सह 
कंडू मोहिं, सुख सों अभीत मोको जाने सम भीतके ॥ पारवती- 
नाथ में अनाथके अभीत बारे, उत्तम दिलारे कब आंवें ऐसी 
रीतके ॥ ७७५॥ . 

काशी गंगाके किनारे भवते किनारे होय, क॒द्य बसों वसन 
कौपीन एक थारके ॥ दोउ हाथ जोरे कर नाय माथ नमों करों, 
सृदुबाणी साथ रटों नाम समरार के ॥ भो प्रगो भवानी वर शंकर 
निनेत्र हर, जिपुरारी चन्द्रधर भव भवहारके॥ क्षण सम दिन सब 
मोरे बीत जावें जब, ऐसे अह आवें कब कहो कृपाधारके॥४७६ ॥ 

रुचत सुमेर मो न आवे कहूँ काम जो न, निज गौरता में 
सोना सदा गलतान है ॥ जीव जे सन्तोष कर जिपत सदैव तर, 
ताको शेष आनन्द रहो कुछ न आन हे ॥ पुना जेई आन जन 
घन लोभ कर मन, व्याकुल हैं जाके ताकी तृषणा नहान है ॥ 
कौनके निमित्त ऐसी सम्पदा अमित रची, इत विधि करके * 
विधि बुधिमान है ॥ ४७७ ॥ 


चेतावनी सामयिक । (३११) 


हिंसा नाहिं करें परहव्य को न हरें सत्य, वचन उचारें पुण्य 
समे पुण्य कर हैं ॥ कथा बितकथा पर नारीकी न झुनें मन, ताते 
गुंग बोला बने भोला समचर हें ॥ ठृष्णाको प्रवाह भ् शुरो विषे 
नम्न अड़, मित्रभाव सब सद्भ करे हर हर हैं ॥ गायो दम 
पन्त ऐसे पन्‍्थनमें,राग दोष मोष चरें जेसे दिनकर हैं ॥ 8७9८॥ 

कभी भ्रूमि आसन सिंहासनपै वास कभी, कभी भिक्षाज्रास 
कभी व्यज्ञन अहार है ॥ कभी शत खण्डवती गोदरीको ओढे 
यती, कम्बरकों कबहूँ दिगम्बरकों धार है ॥ कभी भाइकर तपे 
कभी शीश छत्न दीपे, कहूँ सतकार होत कहूँ त्रिसकार है ॥ तदपि 
न सन्‍त जन सुखी दुखी होत मन, आतमा असंग लखि देहको 
विहार है ॥ ४७५९ ॥ 

देव एक महादेव नदी देवनदी सेव, गिरे शुह्य धाम एवं चीर 
दिशा चार है ॥ एवं काल मीत नीको ब्रत निरदीनताको, सक्ष 
बुध युवतीको प्रिय बढ़ डार है ॥ सुता निरवैरता कुमार बहाकों 
विचार, और कहा अनों जाको बन्यो या पक है ॥ ऐसे सदा- 
हार प्रवार जोऊ नर, सदा प सदा ताहिको छुह्ार 

8८० 

ज्ुचि वनके निवासी जगों सद़ हासी खेल, मेल दासदासीको 
न मेघफल आसी है ॥ कभी ब्रत नदी तट कभी समसाने मठ, 
कबहूँ पषराण वट तरू तरे बासी है ॥ केवल प्रशांत मन तुल्य 
आयतन वन, तदपि एकांत घन बासी हक है ॥ इंशके 
उपासीकी प्रकाशी या विश्वति ताहिं, ने ध्यावे नाहि 
पावे यमफांसी है ॥ ४८१ ॥ 

तजे दुराराध्य स्वामी कृपण कुमगगामी, बजावत चल चित 
भूपनके भामिये ॥ ताते में सथूल चाह पूरी होत नाहिं ताते,लियो 
मन ताहि माहिं पद जो महानिये ॥ जरा हरे काय हरे काल 


, (0 २१२६) रागरत्नाकर । 


सघुदाय प्राण, ताते तप करो सखे विदुषो बखानिये ॥ तप बिन 
आन मगण ओेयको न मध्य जग, तप नाम चित्तकी एकराग्रताको 
जानिये ॥ ७८% ॥ सबैय 

[॥ 


शुचि गंग तरंगकी इूँद कनीकर शीतल चारु हिमंचलककी 
सिछ ॥ जिई्दे फूल फलान उपान चरे शिवकों नित सेवत देववधू 
मिल ॥ पर मोजनमें निज जो जनदे दिल ता गिरको कत काल 
लयो गिल ॥ अपमानसददी अपमानसही विद थीर सही वृषधाम 
अहीबिक ॥ प्रति कानन विछ॑न तेमन बांछत झाम छुखेन 
फलादि अपारा ॥ सरिताके सुथान सुथान विषे शुचि शीतल मि्ठ 
मिलते वहु बारा ॥ जरू पत्मवती मूहु सापर शीतल पादके होवत 
भूपन द्वारा ॥ सदके मतिमान महा मदके भतिवान तहाँ कृत 
होत खुबारा ॥ ४८8 ॥ ४८४ ॥ 
. कृबितत। 
कन्दरा ते कन्द्‌ घूठ कहा निरमल भये, बार बार नंग किथों 
- देत हैं न बन को ॥ भीडे फलों बारी डारी तरों की न फल देत, 
कैथों हुम देत हैं न वलकल जन को ॥ इुखसों अनाक धन 
साधके मदांव भय, मद ब्यार साथ जो अमावें शूछ तनको॥ 
खलोंके सबल सुपुरुष पेखे, अहोकैसे तजे ऐसे चिता- 
पते हक ४८५ ॥ ँ 
तुंग भोग इन्द्रलोक सत्त ठोक लग जेते, तेंतेही तरंग सम्र भंग 
रकान कोण माहि लेके जाग के जोक शुस यीरे दिनम विद 
समान क्षण माहि हानि जाने रे ॥। सुख - 
होरे, मीतनकी प्रीति पुनि नीत न पछाने रे। सकल संसारको वि- 
चारके अपार तजो,बोध देत बुद्धिमानो मेरी बुद्धि मानोरे ॥४८६॥ 


चेतावनी सामयिक १ (8३१९३) 


मॉसग्रन्थि कुचनको कअ्ननके कुम्भ कहे, सोम सम घुस 
कफथामको उचारे हैं ॥ चम्पाकलीके सबान दाडिमके दाने माने, 
हाडनकी दाँत पांतको दिवाने सारे हैं ॥ घतमिंगी जंघनक़ी 
_.. संचनी बड़ाई मने, निंदत गर्जिदकर केलाको निवारे हैं ॥ अहो 
निन्‍्द योग्य हप अंगनाकों ताकी ऊप, शनि मतवारे शीश चुने 
भतिवारे हैं ॥ 8८७ ॥| 


जरा कर श्वेत बार नरोंके निहार नार, करे ताहि जिध्वकार 
भागे फेर नारको ॥ हाड घटी रछु नार मन्द्र सहेर डार, विश्र 
नार वृद्ध हुप कूप चमिआरको ॥ दाहे तीन ताप भान नैन 
ज्वाव कान तंजे, तजे ताहि मान आदि यों उदार को ॥ अहो 
कड़े जीव दुच् तजे न अनिष्ठ अजे, नारी तजे तन भजे मन अजे 
नारको ॥ 8८८॥ 

आननकी छवि बली गणों कर टली गली, कानमकी गली 
बल अकों में न मास हैं ॥ छोइनाके माहि कछु छोह नाहि परे 
इ्ृच्छ, रचना सो रसनादो नास कला नास है॥ केश गये उज्जर 
न रहो कछु उजर, जवानी गई उज॒र न साँसको विसास है ॥ 
हष्णा तो अनन्त अन्त भयो हे संचातसम, शान्त भई शान्ति 
नाहि शांत भोग आसहै॥ ४८९ ॥ 


तबु हुद्ध भयते न वृद्ध भई भोग आश, मन में तो भोगनकी 
कोटि मन रत है ॥ सने सने उच्चस्थान लोचनकीदुतिहान, माल- 
वको बहु मान हान भयो अत है ॥ सखे समबेस बारे जराणोंवत 
जेई प्यारे; कबके पचारे नाक देख ऐसी गत है॥अहो अजे नीच 
निज मीच बीच हासी मजे, जीव ना चहत खत जीवना 
चहुत है ॥७९० ॥ 


( ३९४ ) शगरत्नाकर । 


शुभ शत संवत नरानकी प्रमान आयु, ताछ आधभाग नास 
होय रेन सोय हे ॥ बालवृद्ध माह्हिं ताहि आधो भाग बाधो जाहि, 
जाड़ता अशक्य ताकी खाण वैस दोय है ॥ शेषकी अवधि जोऊ 
आधि व्याधि संग सोऊं, अमनो विदेश होऊं सेवकादि खोय है॥ 
जीवनकी आयुमाहि छुखको तो नाउँ नाहि, तोयके तरंगके समान 
भंग होय है ॥ 8९१ ॥ 
विविध प्रकार वेद अर्थके संवेद वासी, चेतना मों चश्चलाई सों 
निकाई हत है ॥ नानाविध न कं कौतुकमें रस जोऊ सो 
विरस भयो जाहि माहि विलसतहे ॥ भाति भाँति सकल बिकलपे 
प्रशांत जामें, रजो तमी रहत छु सतोके सहत है॥इश्वरकी सेव हित 
ऐसो चित्त चाहियत, ऐसे चितहीमों सत चित विकूसत है ४९२॥ 
हरि में सनेह तर जनम मरन डर, उर माहि कीनो घरबंघु में 
न राग है॥मनोभव जो विकार मंद संसकार डार संग,दोष दुख 
दार वसे कांत वाग है ॥ या वेराग्य भये कहा होर त्याग योग 
रहा,हती सब चाह जो बेराग ते वेरागहे ॥ हेतु परमारथको उत्तम 
वैराग ऐसा, भाग बडे भागको अभाग ताते भाग है ॥ ४९३॥ 
भोगमें रोग मय सुखों विषे क्षय भय,चन मध्य भय भ्रूप चोर- 
को रहत हे ॥ दास माहि स्वामि भय जय माहिं रिपु भय,भय 
कुल बीच नीच नारीको महत है ॥ मान में महान भय शुणी में 
खलान भय, काय में कृतांत भय संगत है ॥ निर्भय वैराग 


एक धरो नरो सविवेक, गायो में अनेक बार थाकी भोरी 
मत है ॥ ४९७ ॥ 


सवेया। 
तीर्थन माहि सनान समान करे बहुदान महान मनीके ॥ 
समसान मठान तरून तरे असथान करे उत तीर नदीके ॥ 


चेतावनी सामबिक । (६३१५) 


मुख मौन घरे तज मौन चरे अरु वेद ररे सु पढावत नीके ॥ गुण 
ये तत वृन्द बरात जना बर एक बेराग बिना सब फ्रीके॥७९५॥ 
कवित्त । 
अंत तो मलीन दिन हीन पुरुषारथ सो, कमन विहीन पी 
पापको कहा कहों ॥ विषया अधीन और कहा छो कहे प्रबीन, 
काम क्रोध छोम मोह मदके धका सहों ॥ रावरे समर्थ हे सो 
मोसे खल तारबेकों; अधम उचारन हो और ते नदा चहों ॥ 
सरल सुजान संत प्यारेकी निछार मोहि, दीजे शर्णांगत संत- 
संग मों प्रो रहों ॥ ४९६ ॥ 
सबेया । 
आपनो हूप पिंछान सी लाभ न धूल सी हान बड़ी नहैं 
जीको ॥ नाहि बडो सुख भक्ति ते दूसरों दुःख न जानिबो 
राधिका पीको ॥ चारिहु नीक न जान परें विन साधथके संग 
कहो कर नीकी ॥ वेद कहे अह लोक छखे सतसंगत सेव्य 
यही सबहीकी ॥ ४९७ ॥ 
| हशैलना । 
समता गहे सबको जाने दुःख सुक्ख सम आड़ा है।मेंटे मान 
मोह मगहूरी काम कोध सो खाड़ा है॥ छोड़ कुसंग संग सम 
साथ झुरत शब्द मन गाड़ा है ॥ यों शिरके पद चले संग ढिग 
क्या तनु हलुवा माडा है ॥ ४९८ ॥ 
इंद्रिय जीत करे वश अपने तजे जगतकी आसा है। जोंडे 
प्रेप्त नेम साईं सों रहे दरस रस प्यासा है॥ आपा मेट गई कर 
डारे शिर दे लखे तमासा है ॥ यहि विधि गहे संत तब होवे 
यों क्या दूध बतासा है ॥ ७९९ ॥ 


(३१६ ) शागरत्नाकर | 


कवित्त | 
मूठी एक माटीको घरौंदा सो शरीर मन, ताको कहे मेरो वषु 
अति अंभिराम है ॥ आगे पाछे भाव नाहिं मध्य दुश्ख भोग यामे, 
जाने जाको खेह विट कृमि परिनाम है ॥ विषयको भोग जैसे 
दाद को खुजाये सुख, अंत दुःखरशि तामें मानतविश्वाम है ॥ 
इंद्रिन के संग छाग्यो आपनो स्वरूप त्याग्यों, छुसंग अबुराग्यो 
या याको कहा काम है ॥ ५६०० ॥ 
कुण्डलिया । 
भेडिनमें जिमि सिंहको शावक रहयो शुराय ॥ तिनके संग 
मेंमें करे निज पौरुष बिसराय ॥ निज-पौरुष बिसराय तिनहिके 
घारे लच्छन ॥ यों नहिं समझे नेक सकल ये मेरे मच्छन ॥ तेसे 
गो गण संग फिरत मन पग अमर बेडी । आप अपनपोौ खोय मयो 
भेड़िनमें भेडी ॥ ५०१ ॥ 
कवित्त । 
रविको प्रकाश जैसे देखिये झुकुर मध्य, शुकुर प्रकाश जैसे 
जलको अभास है ॥ जलके प्रकाश हू ते होत जो प्रकाश ताते, 
देख्यों परे मंदिरके भीतर उजास है ॥ तैसे परमातमा ते आतमा 
विचार लीजे, आतमाते मन ताते जगत बिलास है ॥ साक्षी 
परमातमा अखंडित सभीके माहि, सबही ते न्‍्यारो सदा आनं- 
दकी रास है ॥ «०२॥ 
स्वपनेमें सती यती घुनि राव रंक सब, स्वपनेमें चार देश 
लोकन फिरत है । स्व॒पनेमें मेरो तात मात आत नारी झुत, मेरो 
यह धाम ग्राम नाम यों कहत है ॥ स्वपनेम भवके सखुद् माँझ 
वहयो फिरे, पेरत थकत पुनि बूडत तरतहे ॥ जागे विन जाने नारद 
आपकही सकल भयो, आपही तो निरखत आपकही निरत है ॥५० ३॥ 


चेतावनी सामबिक । (३१३७ ) 


सबेया ! 
के चित चाहे अनेकन होत तितो दुःख ही ज विचारे॥ 
है इन इंड्रिनको सुख हेर छुतेरों न हेत जो नीके निहारे ॥ 
पेट लफ़ायें फिरे छु कहा अतिदीन हुवारन दांत निकारे॥ 
ले हरिकी किन भक्ति सदा ज चहे सुखसों अपनी निसतारै॥«० ३॥ 
देने दई फल फूल अनेक औ मूल जिते तित तोहि अहारै ॥ 
डासनको कुश ले परी- भ्रूमि चहे जितही तित पाये पसारे ॥ 
ताल तरंगिनि ताप हरे अरू सूरज पावक शीत निवारे ॥ 
याके लिये हठके शठ तू कह पावर पॉरिन हाथ पसारे ॥ «०५ ॥ 
वक।वित्त १ 
के जाको जाको चाहे सो तो जात है चला है सब कौनसी निवाहें 
नेह देहहू तो छीजिये ॥ रवि शशि तारागंण छुरासर सातों सिंधु, 
भूमिह आकाशको विनाशिही पतीजिये ॥ ब्रह्मा अरु कीट लों 
विनाशवन्त दीसें सब,आपा मान रहयो सो तो आपहू न जीजिये 
कासों मानों नातों कासों करत हिताहित सो देख जो परत शोच 
काकी काकी कीजिये ॥ ५०६ ॥ 
अंगी अरधंगी हितबन्ध सनबनन्‍्धी ताके, हेत मति बंधी मन 
पाछे पछताय है ॥ अंग ही लौं अंग छिनभंगी जब होय गयो, 
नाश भे अनंगी- तब अंगी कहा पाय है॥ घर ही लौं कोई कोई 
आंगन डगरही लौं, चिताके समीप कोऊ जाय है तो जाय 
है ॥ जेतो है हुतंगी दिना चारहीके रंगी सब, अंतके समेको तेरों 
संगी रामराय है ॥ ५०७ ॥ 


. सवेया। 
आये कहांते कहो तुम आपह्े आये कहांते तुम्हारे ये नात हे॥ 
जात भये कितको सिगरे अरु तू मरके कितको कहँ जात हे ॥ 


( ३१७ ) शगरत्नाकर ) 


नाचत पूतरी पेखनो लो जग डोर नचावन हारके हाथ है ॥ 
तेरो कहा जो तू मेरो काहे हठ हेरो विचार कहा विललातहै ॥ ५० ८॥ 


कृवित्त 
पान लियो तात आत मान लियो पिता मात धान लियो 
अरि मित्र जाति अरु पांति है ॥ मान लियो आपा पर मान 
लियो नारि नर, मान लियो दुःख सुख दिन अरू रात है ॥ मान 
लियो नकक॑ स्वर्ग पाप पुण्य मान लियो मान लियो हानि छाम 
आँति हूँ विभांतहै ॥ जग सब झूठ है मरीचिकाकी ज्योति जैसे, 
जान लियो साँच मान लियो एक बात है ॥ ६०९ ॥ 
शग बिहाग । 
औभमे बह बह झाकी दाहुण पडदा किसतों राखीदा । जिसतन 
इश्क का जोर हुआ वह बेखुद हे बेहोश हुआ वह क्यौंकर रहे 
खमोश हुआ जिन प्याला पीता साफीदा ॥ तुसीं आप असा- 
वल आएडो किस कोलों भेद छिपाएहो किते अद्म पीर बन 
आएहों बिच पडदा रखिया खाकीदा | तुर्सीं आपे कहंदे शारे 
हो तुसीं आपे कहंदे न्यारेहो तुसीं आपे लयो न जारे हो किते 
लाला नयन इमाकीदा ॥ तूँ ना कर इतना ज्लेडाहें तुध बाझों दृज 
केहडा है असां देख्यो बडा अंधेरा है अपने आप छूँ दूजा आखीदा। 
रूमी हो कित शामी हो ठुसीं आपने आपत मामी हो किते 
साहिब किते सलामीहो केन्हों खोदा खरा छुलाकीदा ॥ घनसूर 
नूँ सूली चाव्या ईशाह श॒म्मस पोश उतारबाई हुण मिसकीना बल 
आया हैं कुछ लेखा रहिंदा बाकीदा । बुल्या इस तन दी दूँ भाठी 
कर बाल हड्डा ने काठी कर ज्ञान अगन सों तात्ती कर फिर तिस- 
पर मधुवा चाखीदा ॥ ५१० ॥ 


चेतावनी सामयिक । (३१५) 


राग जंगला । 


कोई मोडो दिलांदियां बागां नूँ॥ मन समझाया समझ नाहीं 
शत दिने उठ पेंदा राहीं हूँढन जाय स्वादां जूँ )। यह मन मेरा 
कौआ कहिये विना हंस क्‍यों मोती लहिये मिल हंसा तज कागां 
नूँ।। और किसीको दोष न दीजे जो कछ बीजिया ज्लो सन छीजे 
दोष है अपन्यां भागां चूँ ॥ कहे हुसेन सुनो भाई साथो मन 
मजबूत पकड़ जब बांधो फेरकी करों किताबां हूँ ।! «११॥ 


तेरा राम बसता हे तेरेही मनमें मूर्ख काहेकी भटकत बनमें ॥॥ 
दूध दहीकी मटिया जमाई तामें माखन वस्तु लभाई मथन विना 
कुछ हाथ न आवे जेसे चंदा छिप जात घन में ॥ पथरीमे आग 
जाने सब कोई चकमक झाडके धूनी रमाईं शुरू अपनेसे आज्ञा 
पाई जैसे झुख देखत दर्पनमें ॥ महिंदीके पातमें लाली रहत है 
बिन थोंटे रंग चढे न हाथ पे ऐसी खोजना करो मन अपने 
निश्चय कर चितला साधनमें ॥ गजके कुंभ सों निकस्यो मोती 
अँधरेसे क्‍या कीमत होती हेमदास कोई बिरला जाने ज्ञानी 
सम्मझत हैं सैननमें ।। ५१२ ॥ 


खतगशुरू पूरा पाया भत्ता में साहब पूरा पाया है ।। गढ कश्चन- 
के महला त्यागे त्यागी सगरी माया हे।।दारा छुत दोनों में त्यागे 
गोविंद हिरदे में समाया हैं ॥ जन्म २ कासा में दुखिया छिनमें 
दुःख गँवाया है।!सुखी गई आनंद संग राता गोविंदका गुण गाया . 
है ॥ मन महलां में सेज बिछाया सुखमें जाय समाया है ॥ जाग्रत 
स्वपना दोनों त्यागे तारिया माहिं जमाया है ॥ पवन दा घोड़ा 
सुरत लगामां भयदा चाबुक लाया है ॥ प्यादेके असवार 
बनाया बिन पंखा ज्ु उडाया है ॥ शौह अपने दी रेगी रंगसां 


(३२३० ) शगरत्नाकर | 


शूढारंग रँगाया है ॥ कहत विचारा दिलखुख प्यारा प्याला प्रेम 
पिलाया है ॥ «१३ ॥ 
केती हजारांआलियम हें तांतूं केहडी कुडे तांतूं केहडी कुडेनी ॥ 
तेरे जेहीयां लखें हजारा बाह बाह पटष्टियां घिरन बजरां इस फिरने 
सिर लाख पजारां तांतूं आपई इछत सहेडी कुडे ॥ झुरबापा मट- 
हे तांतू सबदी वक्त तकेनी वें मिरणां वाग ८पेनी हें तेरे धृगरे 
ह फिरदा ले हेडी छुडे ॥ जद तूं ओथों आई सी तेरी सूरत सकल 
अलाही सी तेरी घुनडी हूं दान न स्याहीसी हुण तें आपेई 
चिक्कड लबेडी कुडे ॥ उमर गँवालई भार पंज गिट्डा एह जग 
तेंनूं लगदा मिठ॒डा एथे रहन किसीदा न दिलदा आचढ हुसेन 
दी वेडी छुडे ॥ ५१४॥ 
कवित्त। कं 
दाताऊ महीप मानधाताऊ दिलीप जेले, यश अजहूँ लीं हीप 
द्वीप ठाये हैं। बलि ऐसो बलवान को भयो जहान बीच, रावण 
समान को प्रतापी जग जाये हैं ॥ बानकी कछानमें सुजान दोण 
पारथसे, जाके गुण दीनदयाल मारतमें गायेदें ॥ केसे केसे छूर रचे 
चातुरी विरंचि जूने, फेर चकचूर कर घूरमें मिलाये हैं ॥५१५ ॥ 
चलेगये छांड हिरिण्याक्ष हिरण्यकृशिपू से, बलि जेसे बांधे तो 
पातालमें चलेगये ॥ चलेगये रावण रह छुम्मकर्ण महाजोधा, केते 
तो नरेश मारे घरमें चलेगये ॥ रछेगये जरासन्ध कंस शिक्षुपालल 
जेसे दुयोधन आदि बीच गवेके रलेगये ॥ गलेगये केते येते अछुर 
महान दुष्ट, आयके जमीनपर हो होके चलेगये ॥ ५६१६ ॥ 
श्वासके भरोसे गठ मासमें निवास लियो, आशा मन माई 
राखी मान न शरीरकी ॥ बडे बड़े झ्ूरवीर देख छोडगये 
मूखे, रही नाहीं निशानी शाहां अर वजीरा की ॥ भज निरे- 


अतावनी सामयिक । (३२५१ ) 


जन दुखभंजन रे आलमकी नित्य रोज, खत्र लेत पाइनमेँ 
कीराकी ॥ कहे कवि थारामर स्मरनेकों यही पृ, एक एक 
घड़ी जात लाख लाख हीराकी ॥ «१७ ॥ 
क्‍ संबवेया । 
प्रिप्रण पापके कारणते भगवन्त कथा न रुचे जिनको ॥ 
तिन एक कुनारि बुछाय लई नचवावत हैं दिनको िनिकों ॥ 
मिरदग कहे घिगहे घिगहे रु मेजीर कहें किनको किनको ॥ तब 
हाथ उठायके नारि कहे इनको इनको इनको ॥ «५३८ ॥ 
कृबित्त 
चुन्तनकी गहो रीत त्यागो जगकी प्रतीत, औसर है यही 
मीत विलम जुकाइये ॥ निशिदिन सन्त संग जग प्रीति करो 
भंग, शमज्‌ स्रों छाय रंग आन नहिं जाइये ॥ आन गयां सुख 
नाहि घूझ देख हंदे माहि मलो दाव बन्यो आय बादना 
गँवाहये॥ प्रश्यध्यान हिये घार सर्वे आशको बिसार संत मिल गहो 
झार बेग शुक्ति पाइये ॥ ५१९ ॥ 
सवेया । 
ए्‌ धन शूल रहोहे कहा विषयारसमें निशि बौस बहे ! 
हैजग झूँड घुवाँको सो धाम शृगाजल सोहत प्यास चहे ॥ 
धावत घावत घाय मरो अ्रमही इक केवल हाथ रहे ॥ . 
चैत्र अजों ममता तजके समता छुख आनंद सिंधु लहे ॥५२०॥ 
प्रात पिता हित बंधु सगे सुत नारि सबे अरू चाकर चेरे॥ 
तू द्वित भान रझ्लो इनसों निशि द्योस अमें जिमि भौरके बेरे ॥ 
इनके हुखते ढुख पावतहे सो तो है सब ये हित स्वारथ केरे ॥ 
जीवत जारतहें तोहि तात शुये पुनि जारनद्वार हें तेरे ॥ «२१ ॥ 


(३४४ ) रागरत्नाकर । 


छोड़के आश सभी जगकी हियमें सुख शांतिको वास करो ॥ 
यह जीवनहू की तजो शरधा[ जग जीवत ही बिन मीच मरो॥ 
अबलों जु भई सु भई अबहूँ चित चेत विवेक की ओर ढरो ॥ 
तुम्त काके हो को हो कहां हो कछू अपनी सुधि आपने आप धरो ॥ 
काल निहारत काल सदा सब लोग विचारत ही पच हारें ॥ 
कोऊ बच्यों न कहूँ कितहूँ जलहूँ थल ब्योम पताल विचारें ॥ 
हे छिन एक को पेखनोसो तू तहां कह है कौनकी आश निहारें॥ 
यामें कहा तोहिं अथे मिले यों विनर्थहिं माहुष जन्म निहारें ॥ 
तू ममता मद माहिं पग्यो रचके पचके बहु धाम सँवारे ॥ 
लोभ अधीन जो पापको मूल रह्यो चित भ्रूछ न आप सँमारे ॥ 
काल रहो ढिग श्वास गिने छिन मांझ लवा जिमि बाज पछारे ॥ 
नंदके नंदृहि क्‍यों न मजे जो सदा अपने जनको भतिपारे ॥। ५२8॥ 
संत सदा उपदेश बतावत केश सभी शिर श्वेत भये हैं ॥ 

तू ममता अजहूँ नहि. छांडत मौतने आय संदेश दये हैं॥ 
आज के काल्हि चले उठ मूरख तेरेही देखत केते गये हैं ॥ 
सुन्दर क्यों नहिं राम सम्हारत या जगमें थिर कौन रहे. हैं॥५२५॥ 

गग प्रभाती । 

: तू खुश भर नींद क्यों सोया । नगारा कूचका होया ॥। नगारा 
मौत का बाजे । ज्यों साधन मेछुला गाजे ॥ जिन्हा सँग नेह 
सी तेरा। तिनन्‍्ह किया खाकमें डेरा ॥ न आये फेर कर फेरा । 
कहां गये मुल्क के वाली । जो चलते हंसकी चाली ॥ गये दर- 
बार कर खाली ॥ कहँ गये खान मद माते। जो कर चंद्र्लों 
जाते ॥ न देखे वह किसी जाते ॥ कहां गये मीर काजी । 
जो चढ़ते तुरकियां ताजी ॥ गये वेरान कर वाजी ॥ जो टूटी 
अंबकी डाली | जो सोता बाग का माली ॥ बडेही शौकसे 
पाली | जिन्हां सिर केश थे काले ॥ मलाइयां दूधसे पाले | 


चेतावनी सामयिक । ( ३३३ ) 


के आखर अगिनमें जाले ॥ जिन्होंके लाख थे पल्छे | वो खाली 
हाथ कर चले ॥ उन्होंने जंगले मछे ॥ जिन्हा शिरसोहूँदे चीरे 
चबावें पानके बीरे॥ तिन्हांको खा गये कीरे ॥ जिन्हा घर रेशमी 
बसते। तिन्‍्हाँ पर बैठ कर हँसते ॥ सो देखे खाकमें घसते ॥ जिन्हा 
घर पालकी घोडे | सोहें तन मखमली जोडे ॥ सोई घुख मौतने 
तोडे ॥ जिन्हाँ चर झूलते हाथी। हजारों छोग थे साथी॥तिन्हां- 
को खागई माटी ॥ जो तन धन गये नहिं करना । कि आखर 
खाक में रलना ॥ ब॒ली कहे फिर नहिं मिलना ॥ «२६ ॥ 
शग जंगला। 

इस दुनिया पर रोज छुसाफिर नित उठ बाग बहार नहीं ॥ 
काची कंथ बालुका गारा तिस पर महक उसार नहीं।। भाई बूंधु 
कुटुंब चनेरा भीर परी कोह यार नहीं ॥ बारू भीत बनाई रच 
पच सो रहती दिन चार नहीं ॥ कहत कबीर सुनो भाई साथों 
आवत इजी बार नहीं ॥ «५२७ ॥ 

ः राग भेरवी। 

थाद करेगा इस जीवननूँ भला घुसाफिर बंदे॥ आयासी कछु 
लाहे कारन हँझगिया केहडे घंचे ॥ भवसागर तेंनू तरना पौसी 
पाप पुण्य घर कंधे ॥ भाई बंधु कुटुंब घनेरा जन्म जन्मके अचे॥ 
कहत कबीर सोई पार उतर गये हरि हर नाम जपंदे ॥ «२८ ॥ 

शग प्रज। 

बात चलन दी करहो जग रहना नाहीं ॥ खाय छुराकाँ पहिएु- 
सका जमदाबकरा पल हो ॥ दे जावे गोावरी नहावे अजे न 
सभझे खलहा ॥ उमर तेरी ऐवं पई जांदी घड़ी घडी पल पल हो ॥ 
कहे हुसन फकीर साईंदा भय साहिब दा कर हो ॥ «२९ ॥ 


(६ ३३४ ) रागरत्नाकर । 


शग प्रभाती। 
अबतो जाग छुसाफिर प्यारे रेनि घटी लटके सब तारे।आवा- 
गौन सराईं डेरे साथ तयार झुसाफिर तेरे अजे न सुनदा कूचनगारे॥ 
करले आज करनदी बेला बहुरि न होसी आवन तेरा साथ तेरा 
चल चह्व पुकारे ॥ आपो गा लाहे दौडी क्या सरधन क्या 
निरधन बौरी लाहा नाम तू लेहु सभारे | बुछा शोहदी पेरी पारिवै 
गफलत छोड़ हीला कछु कारिये मिगे जतन विन खेत उजारे५8०॥ 
किहीं राही जानरो झुसाफिर कछे ॥ इन्हां छुसाफरादे दूर 
ठिकाने खरच न बन्हदे पछे ॥ इन्हां शुसाफिरांदी की आशनाइ 
आज आये कलह चछे ॥ «३१ ॥॥ 
बैठ रे मन सबरके हुजरें। जेसी जेसी आवे तेसी तंसी शुजरे॥ 
शांत बहारी हत्थ गहलीजे धूर खुदी दी दर करीजे तब अँधरेको 
सब कुछ सुझरे ॥ वृथा जन्म गँवायों रे प्राणी कभू न सुभिरषों 
अतयामी उम्र तेरी ऐवें पेया उज़रे ॥ शिर पर मन्न लई सब 
रजाई हरदम आखी साई सबही छुशक्षतां पावेगा छुजरे॥ जे 
मन जांदा मोड ढ्यावें तांरजादाशाह कहाने अपना मरम तू 
आपही बुझ रे ॥ «५३२ ॥ 


राग बड़हँस । 

 अरी अरी एरी माई डरदी तेरीयांनकी बांदेकोलों रब्बा आरह 
छिपके में खलोनीहां ॥ मेली टोपी साबुन थोडा प्रलू प्रल 
धोदिय पीया तेरा जोड़ा दागां दा कोई ओडक नाहीं नालों 
धोदीयां नाले में रोनीहां ॥ दुःखांसूला ने कीता एका नाकोई 
साहरा नाकोई पेका दर तेरे ते पह तड़फदी सुनले हा नमानीदा 
शाहहुसेन खडा तिन गाजे काल नगारा तेरे शिरपर बाजे चार 
दिदाडे गोरी बासा आखर कूच व पारीदा ॥५३३ ॥ 


चेतावनी सामयिक । (8२४७ ) 


दे बीबी खरे असम बाजलम मरी गम 
बीबी रहुवे अड़या हीं जावे अड॒या ॥ 

कष्ट लवे घड नालों पाछे कदम न देवीं हालों तदभी न्‌ 
कहुबे अडया ॥ जे तें हक दा राह पछाता दमना बारीं ६ 2 
गरदन केद्डु ना बहु वे अडया ॥ गोर न मानी छ्मर्कां 


केहीयां हूँ हवा बिच रह गेयां सेयां कहिंदा शाहहुसैन वे 


अडया ॥ «३४ ॥ 

हर शग जंगला। की 

हँसके गुजार दम साईं नाल लावों नेह देबीं तेहँढावी खावीं 
कित कारण संचना ना जोड़े सीवथेरे दम आये भी न किले कम 
लखांते हजारां बालेनंगी पेरी चल॒ना॥ सीधे मारग पारऊँराख जमे 
नहीं केशकाख विगेमारग पॉड न घरिये होवे अंग भगना ॥ 
शाहबादशाह झुरे किसेदेन न कम पूरे हुल्हैदी बलाय झूरे आखिर 
घर बेजना ॥ «३५ ॥ 

ध्य लाज बूल न आइया नाम घरायो फकौर ॥ रातीं रातीं बदियां 
कर दादिन मूँसदावें पीर ॥ अपना भारा चाय न सकदा लोकां 
बंधावे धीर ॥ ड्ड्म कुटंब दी फाही फ्स्या गल बिच पालाईया 
लीर ॥ दर गह लेखा मंगीये हुसैना रोवेंगा नीरोनीर ६३६ ॥ 

राग धनाश्री । 


योजन छत्र झुलत सी देही गि्न मेरे गम 
मेरा कुटम्ब मेरे भाई ॥ जिन्‍्हां दी खातर पाप कमावें तिन्‍्हा ठोर 
न काई ॥ यह दुनिया है चार दिहांडे नाकर मन दा भाणा ॥ 
कहे इसेन फकोर सांई दा नंगी पेरी जाणा ॥ ५३७ ॥ 


( ३९६ ) रागरत्नाकर । 


शग सेरवी । 

माठी छुदी करेंदी यार ॥ माटी जोडा मादी घोडा माटी दा 
असवार ॥ भाटी माटीडूं मारन लछागी माटी दे हथियार ॥ जिस 
मादी पर बहुती माटी तिस हंकार ॥ माटी बाग बगीचा 
माटी माटी दी शुलूजार ॥ गाडी मांटी हूँ देखन आई मादी दी 
बाहर ॥ हँस खेल फिर मादी ही दोई पौंदी पाँव पसार !। बुछाशाह 

बुझारत बुज्ञझी लाह सिरों भों मार ॥ ५३८ ॥ 

जजल ! 
जिन प्रेम रस चाख्या नहीं अद्त पिया तो क्या हुआ । जिन 
इश्कमें शिर ना दिया जुग थुग जिया तो क्या हुआ ॥ मशहूर 
हुआ पंथमें साबित न कीया आपको । आलिम ओर फाजिक 
बना दाना हुआ तो कया हुआ ॥ देखी शुरिस्तां बोस्तां मतलब 
न पाया शेखका । सारी किताबां याद कर हाफिज हुआ तो क्या 
हुआ ॥ जबलंग प्याला प्रेमका पीकरके मतवाला नहीं । राग 
तार मंडल बांजते जाहिर हुना तो क्या हुआ ॥ जोगी व जंगम 
वेषकर कपडे रँगाकर पृहिनते । वाकिफ नहीं उस हालके कपडे 
रंगे तो क्या हुआ ॥ दिल्में दरद नहिं दिया को बैठा शुशाइख 
होयके॥ दिलका हर॒ट फिरता नहीं तसबी फिरी तो क्या हुआ ॥ 
ओरां नसीहत तू करे आप अमल करता नहीं । दिलका कुफर 
टूटा नहीं हाजी हुआ तो कया हुआ ॥ जब इश्कके दरियावमें 
गकांब तू होता नहीं | गंगा यछुन गोदावरी न्हाता फिरा तो 
क्या हुआ ॥ बलीराम पुकारत हैं यही पीपी जो करते जी दिया। 
मतलब हासिल ना हुआ रो रो छुआ तो क्या हुआ ॥ ५३५९ ॥ 
राग जगढा। 

क्यों बे बीवा मान अरथा रमता योगी गुल चमन 
दुनियाके पर इक लहिजे का झुकाम है। करता है मेरी मेरी 


चेतावनी सामयिक ! (३२७) 


रे यां तेरा कोन है ॥ टुक दम का है बसेरा दुनिया आवागौन 
है ॥ भाई बंधु बिरादरी फरजंद यार मन । सब सुखके हैं समीपी 
रे तूं समझ यार मन ॥ रावण सरीखे होगये जिनके गाढे नि- 
शान । इक पलमें मार डारे तेरा कया चले अभिमान ॥ अब 
कहत है कबीर रे तूं समझ यार मन । इक राम नाम साँचा है 
ओर झुंठा सब जतन ॥ ५४० ॥ 

राम रंग लागा हरी रंग छागा। मेरे मनका ससा भागा॥ जब 
में होतीथी अहिल दिवानी तब पिया छुखों न बोले ।जब बंदी 
भई खाक बराबर साहब अंतर खोले । साहब बोले तो अंतर 
खोले सेजाडेयां सुख दीजे । रोम रोम प्यारे रंग रत्तीयां जम प्यारा 
पीके । सौचे मनते साहब नेडे झूठे मन ते भागा । हरि जन हारि- 
जीको ऐसे मिलत जैसे कंचन संग सुह्गा ॥ लोक लाज कुलकी 
परयादा तोड दियो जैसे धागा । कहत कबीर छुनो भाइ साथों 
भाग हमारा जागा ॥ ५७१ ॥ 

शग काफी | 

ना जानू मेरा राम कैसा है। झुछा होके बाग जो देवेक्या तेरा 
साहिब बहरा है॥ कीडीके पग नेंवर बाजे सोभी सहिब सुनता 
है। माला पहरी तिलक लगाया लंबियाँ जया बढाता है ॥ अंतर 
तेरे कुफुर कटारी यूं नहिं साहिब मिलता है। कौडी कौड़ी माया 
जोड़ी जोड़ जमीं पर घरता है ॥ चलनेकी जब त्यारी होई हाथ 
पसारे चलता है। हीरा होवे परख दिखाया कौडी परखन कैप़ा 
है। कहत कबीर सुनो भाइ साधो हरि जेसे को तेसा है॥ «8२॥ 

राग सोरठ । 

उपजे निपज निपज समाई। नयनन देख चल्यो जग जाई ॥ 

लाजन मरो कहो- घर मेरा | अंतकी बार नहीं कछु तेरा ॥ 


( ३२८ ) रागरत्नाकर | 


अनेक जतन कर काया पाली। मरतीबेर अगिन सँग जाली ॥ 
चोआ चंदन मसरदन अंगा । सो तबु जछे काठके संगा ॥ कहते 
कबीर छुनो रे शुनिया। विनशेगो हप देखेगी दुनिया ॥ ५४४ ॥ 
राग होरी । 
तन मन रंग बनाय पिया सँग खेलिये होरी । तार बनाऊे 
जियाकी तनका करूँजी सेंबूरा ॥ खेलू आपने क्ष्यात्र सो सब 
कारज पूरा ! शीशी भरी गुलाबकी इत्थ छेड्ों पिचकारी । छिरकू 
अपने श्याम पे सब देखनदारी ॥ चोआ अंदन मेलके हत्थछी- 
योजी अवीरा।सब संतन मिल खेल्यो संग दस कबीरा ॥ ५७४ ॥ 
शग चनाश्री 
प्रीतम जान लेहु मन माही । अपने घुखले सब जग बाँच्यों 
कोउ काहको नाहीं ॥ सुखमें आय सभी सिर बेठत रहते चहूँ 
दिशि चेरे । विषति परे सबही संग छाँडत कोए न आवत मेरे ॥ 
चघरकोी नारि बहुत हित जायों सदा रत रुँग छामी ! जबहीं हंस 
तजी यह काया भेत ब्रेत कर भागी॥या विधिको ब्यौहार बन्यीरे 
जासों नेह लगायो। अन्तकाल नानक विन इरिजी कोऊ काम 
ने आयो ॥ ५४५ ॥ 
श्द््द गश्दध | 


पतन रे प्रशुकी शरण विचारो। जिहि छुमिरत गणिका सी उधरी 
ताको यश उर चारो ॥ अब्छ भयों शव जाके सुमन अब 
निर्भय पद पाया ॥ दुख हसता या विधि को स्वाशी तें काहे 
बिसराया | जबहीं शरण गही किरफानिधि गजहु थाह ते छूटा ॥ 
प्रहिमा नाम कहाँ रूग वरणों राम कहत बेघन॑ विहि दूटा ॥ 
अजामील पापी जग जाने नििष माहि सिस्वारा ॥ नानक 
- कहते चेत चिंतमणि तैं भी उतर सपारा ॥ «४६ ॥ 


चेतावनी सानधिक | (३२५९ ) 


था जग मीत न देख्यो कोई ॥ सकल जगत अपने झुख 
काग्यो दुखमें संग न होई। दारा मीत - सगरे घन सं 
लागे॥जबहीं न व्यो नरकी सड़ः छांडि सब भागे ॥ कहा 
कहूँ या मन बोरेको इनसों नेह लगाया ॥ दीनानाथ सकल भय मज- 
ने यशताको बिसराया ॥ शान पूँछ ज्यों भयो न सूधी बहुत जतन 
में कीनो॥नानक लाज विरदकी राखो नाम तिहारो छीनो।।५७७॥ 
शग बरवा। 
हरि नाव लेत रे तेरो जन्म बीत्यों जात ॥ जैसे वृक्ष 
पक्षी आन बैठे उढ चले प्रभात ॥ गयो श्वास न बहुडियोतेरी 
पलक लखियो न जात ॥ हुए जवीरी घन हरयो मन खेलने दे 
चाउ।खेलकर पछतायगा रे तू हार चर क्यों जात ॥ बनजारेने 
बेल जैसे वंडा छदियों जाय॥ लाभ कारन आयो प्रानी चल्यो 
घूक गँवाय ॥ आछे दिन पाछे गये तें हारे सों कियो न हेत ॥ 
अब है क्या ३ अर खेत॥। का 
काच की रे समझ ये! समझ परत 
जावे लोय ॥ जबलग तेल दीवेमें बाती सुजझञत है सब कोय ॥ 
अल गया तेल निकस गई बाती लेचरूलेचल होय ॥ रह मिल 
सखी सागर चढी शिर फूट गांगर परी॥पछतायगी पनिदार जिडें 
कर रीते घर क्यों जात॥फी सुरनाही फूक निकसी जाय छुनी अब 
घेहि॥कदे नानक दास प्रशुका तेरी अन्त हो जाऊ खेदि ॥५७८॥ 
शंभ प्रज। 
800 पछितैहै है बीते ॥ दुलंभ देह पाय कर प्द्‌ रा 
वचन मन हीते ॥ सहसबाहु दशवदन आदि नृप बचे न 
काल बलीते ॥हम हम कर घन घाम भर अत चले उठिरीते ॥ 
झुत बनितादि जान स्वारथरत ना कर नेह इन्हीं ते॥अन्तो तोहि 
तजैंगे पामर त न तजे अबहीं ते ॥ अब नाथ्िं अब॒राग जाग 


श्ढे 


(३३० ) रागरत्नाकर । 


जड त्याग दुराशा जीते | डुझे न काम अगिनि तुलसी जिमि 
विषय भोग बहु घीते ॥ ५४९ ॥॥ 
शग भेरवी। 
बार बार समझाय रहो में मानले रे मन मेरी कहीको।।हुख छुख 
सों बीती सो बीती याद न क्र बरबाद बही को ॥ एक ब्रह्म प्रण 
सब जगमें छोड कृपटकी गांठ गही को ॥ जानकी दास सुमिरु 
श्रीरचुवर गई सो गईं अब राख रहीको ॥ «५७० ॥ 
शग कालिंगडा । 
क्या देख दिवाना हुआ रे॥माया बनी सारकी सूली नारि नर 
कका कूऔरे ॥ हाड़ चाम नाडी को पिजर तामें महुआं सूआरे। 
भाई बन्धु कुटम्ब घनेरा तिनमें पच पच घूआ रे ॥ कहत कबीर 
सुनो भाई साधो हार चलयो जग जूआँ रे॥ «५५१ ॥ 
राण जगढला। 
पीले रे अवधू हो मतवारा प्याला प्रेम हरी रसका रे ॥ पाप 
पुण्य दोड भुगतन आये कौन तेरा हे तू किसका रे ॥ जो दम 
जीवे हारे के गुण गाले धन योवन स्वपना निशिका रे ॥ बाल 
अवस्था खेल गँवाई तरुण भयो नारी वशका रे ।धृद्ध भयो कफ 
वाइने घेरयो खाट पड़ा नहिं जाय मसका रे ॥ नामिकमलमें 
हे सर कैसे भरम मिटे पशुका रे॥ बिन ऐसे 
पावे जेसे मगा फिरे बनका रे॥ छाख चुरासी चाहे 
कामिनीका चसका रे॥।प्रेम मगन चरणदास कहत है नखशिख 
रूप भरयो विसका रे ॥ ५७२ ॥ 
राग कान्हरा ॥ 
सुमिरन कर श्रीरामनाम दिन नीके बीते जातेहें । तज विषय- 
भोग सब और काम तेरे संग न चलसी एक दाम जो देते हैं सो 


चेतावनी सामयिक । (३३१) 


पातेहें ॥ कौन तुम्हारा कुटुंब परिवारा किसके हो यां कौन तुम्हारा 
किसके बल हारिनाम बिसारा सब जीते जीके नातेहें॥लाख चुरासी 
अमके आया बडे भाग्य मालुष तनु पाया तापर भी नहिं करी कमाई 
फिर पीछे पछतातेहें॥जो तू छागे विषय वि छासा यूरख फँसे मौतकी 
फॉसा कया देखे श्वॉसनका आसा गये फेर नहिं आतेहें ॥५५३॥ 
राग तिलंग । 

यह जग दशन मेला है॥ जे हूँ आया है इंहां पे कछ देख भाल 
मिल जुल चल फिर हंस बोल बतादे लेखा भी किस कारन ते 
सबको इक ठौर इकेला है ॥ दिल भरके देख सकुच मत रे जिस 
जागे जो जो माया है इंहां तेरी जिनस जमा है और कोई नहीं 
पराया है ॥ पर इतना कहना मान मेरा जो करना है सो जलूदी 
कर ॥ डुक देर तोहिं कोइ दम की है और ज्यादा नहीं झमेलाहै ॥ 
इस मंदर बीच निरख दूँ कया रंग बरंगी घूरतहे ॥ हिरदेसे तनक 
परख तू इस मूरतमें क्या सूरत है ॥ घनि उस कारीगरको कहिये 
जिन अपने हाथ बनाई है ॥ शुन ज्ञान जोबन छबिरूप रंगमें 
एकहि एक नवेलाहे ॥ यह जो तू देखे आपसमें इहां एकसे एकका 
है नाता ॥ कोई बाप बना कोई बेटा कोई चाचा भतीजा कह- 
लाता ॥ कोई मीयां आपको जाने है कोई दास आपको मानेहे॥ 
कोई पीर झुरीद कहाता है कोई गुरू कोई चेला हे ॥ अबलों तब 
इहा है सबको सैरे हैं बाग बहारेंहें न मन आनंद और चेनें हैं करते 
हैं लहरे मारे हैं ॥ पर सुखके सप्रें यह हैं सगरे यह देखन हारेहें ॥ 
आजही के कलछ आप आप को चूल जायेगा एक इकेला है ॥ 
जिस दम यह अपना अपना है इंहां से रस्ता गह जावेंगे ॥ यह 
दोस्ती निस्बत नाते सब इहांके इहां रह जावेंगे ॥ यह इूँढें जिस 
दारैया की हैं सब मौजहीसे मिल जावेंगी ॥ फिर कछु टंटा हे न 
बखेडा है झगडा है ना झमेला हे ॥ «५४ ॥ - 


(३३४ ) शागरत्नाकर ॥ 


शग शिक्षोटी। " 
आरती सदाही होत संतन घट माहीं ॥ ब्रह्म जोत प्रगट भई 
विकसत दर्शाई ॥ वेदके बजंत्र बाजें ज्ञान धूप छुपन लागे समता 
चित छाय रही जिह्ा शुण गाई ॥ प्रेमकी जो बाती छागी सकल 
अ जागी का गत भाग इक संग ला ॥ 
ह धुन शंखे पूर भेद भर किये चूर इत उत सब चिद स्वरूप 
आत्म दशोई ॥। कहिहे कवि छोक दास आश्चर्य शुरु कियोप्रकाश 
अतिहुलास होत जहाँ जन्ममण्ण नाहीं ॥॥| ५५५ ॥॥ 
राग सोरठ । 
रेमनी समझ ऐसी बात ॥ नदीके परबाह ज्योंसब जगवचहयों 
जात ॥ छुत मात भात अरू पिता वनिता बन्यों आय झुँचात ॥ 
बसे संग सरायके प्रभात को उठ जात ॥ आकाश घरती पौन 
पानी चंद सूरज रात ॥ काछ सबको खायगा मन छाय बेठो 
घात ॥ भजन कर गोविंदका सुर बताई बात ॥ नेंदलाल अशुजी 
मुमिर रे मन उतर भौ जलूजात ॥ ««६ ॥| 
शग बिहाग । 
काहेको बिसारी रे जपाकर माल ॥ शममजनको तुल्सीकी 
माला ओढनको मृगछाला ॥ खानपानको बासी जो हुकरा रह- 
नेको कुज तमाला ॥ धन जोबन भ्दयें मत भरे जम करि है 
बेहाला ॥ निशिद्न र॒ट हरि नाम छिनहि छिन रहो प्रेष मत- 
वाला॥कृष्णप्रिया बिन हितू न जगमें सब झूंठा जंजाला !॥५७७॥ 
शग धनाओी । 
क्वेते दिन हरि सुमिरन बिन खोथे ॥ परनिंदा र्सनाके रससे 
अपने करम बिगोये ॥ तेल लगाय कियो तनु मर्देन वस्तर मल 
मल चोये॥ तिलक लगाय चले बन स्वामी विषयनके सँग जोये॥ 


चेतावनी सामयिक | (३8३३) 


काल बली ते सब जग कांप्यो ब्रह्मादिक शनि रोये ॥ घुर 
अधमकी कौन गती है उदर भरे भर लोये ॥ «५८॥ 

सब दिन गये विषयके हेत ॥ तीनों पन ऐसेडी बीते केश भये 
शिर अत ॥ हंथी शांस सुख बेन न आवत चन्द्र अस्यो जिमि 
केत ॥ ताज गंगोदक पियत कूप जल हरि तजि पूजत प्रेत ॥ कर 
प्रमाद गोविंद विसारयो बूडचो कुडँब समेत ॥ सुरदास कछ खरच 
न लागत राम नाम खुल रेत ॥५९%९ ॥ ि 

जो मन हरि विजन को सह ॥ सिनझे सेग दंड 

वजो मन है नको सक़ ॥ संग अब उपज 
परत भजन में भद्ढ॥ काम कोध मंद लोभ मोह में निशि- 
दिन रहत उमंग ॥ कहा भयो पथ पान कराये विष नहिं तजत 
अआुवेग ॥ कागहि कहा कृपूर खवाये शान नहवाये गंग ॥ खरको 
कहा अरगजा लेपन मर्कट भूषण अंग ॥ पाहन पतित बान नहीं 
भेढत रीतो करत निषंग ॥ सूरदास खल कारी कामर चढ़त न 
इजो रंग ॥ ५६६० ॥ : 

राग देश । 


राधे कृष्णा क्यों नाह बोलो पीछे पछताओगे ॥ जाने तोको 
जन्म दियो ताको नाम क्यों ना लियो यह तो माहुष हेही बंदे 
फूर नहीं पाओगे ॥ जिया और कुदम्बकी खातर पच पचके क॒मा- 
ओगे ॥ माया तेरे संग नचाले जगम भरम गमाओगे ॥ आवेंगे वे 
जमके दूत पकर पकर लेजावेंगे॥मजबूत तुमसे मांगेंगे हिसाब प्यारे 
क्या बतलाओगे । घर प्रशुकी शरण आओ आवागमन मिटा- 
ओगे ॥ श्रीगाइुरजीको ध्यान घरले पार रऊगजाओगे ॥ «६१ ॥ 
। राग विभास । 

गायो न गोपाल मन लायके निवारि लाज पायो न प्रसाद 
साधु मण्डलीमें जायके ॥ धायो न धमक वृन्दाविपिनकी कुक्षन- 


(३३४ ) शगरत्नाकर ॥ 


में रह्यो न शरण जाय विह्लेश रायके ॥ नाथ जू न देख छक्‍यो 
छिन हूँ छबीली छबिं लिंहपौरि परयो नहिं शीशहूँ नवायके । 
कहे हरिदासतोहिं छाजहू न आवे नेक जनम गँवायों ना कमायो 
कुछ आयके ॥ «६२ ॥ 
शणग जेजेबन 
रचिके सँवारे नाहिं अंग अंग श्यामा श्यात्रा एरी घिक्कार और 
नाना कर्म कीवे पे ॥ पाॉँयन को धोय निज करते न पान कियो 
आली अँगार परे शीतलरूपय पीवे पे ॥ विचरे ना वृन्दावन कुंंजन 
लतानतरे गाज गिरे अन्य फुलवारी छुख लीवे पै।। ललितकिशोरी 
बीतेवरषअनेकदगदेखेनाहिप्राणप्यारेछारऐेसे जीवे पै ॥ ५६४३ ॥ 
राग सिशु काफी । 
रटत रटत राधा मनमोहन रसना ना फलछका झलकाई ॥ 
लिखत लिखत लीला रसहन्द्रज अँगुरिन पोर जो ना घिस जाईं॥ 
ललित किशोरी घिग यह देही ऐसी जीवन जन्म वृथाई ॥ शुग- 
ल बिहारीको मग जोवत जो न भई नयनमें झाई ॥ ५६७ ॥ 
शण देश 
ऐसी चतुरता पर छार ॥ करत वाद बिवाद जित तित हित न 
नन्‍्दकुमार।।| रूप कुलगुण कूप मण्डित बढ़चो गये अपार ॥ और 
हम सम नाहि कोऊ दूसरो संसार ॥ माता पित झुत आत मरगये 
औ सकल परिवार ॥ जानत हें हमहूँ मरेंगे त. न तजत विकार ॥ 
लेतनाहिं प्रसाद सादर करत छोकाचार ॥ नारि झुखपे जाय 
पीवत अधरलिपटी लार ॥ सन्तजनसों द्रोह मानत सुहूृद साहू 
सार ॥ काम क्रोध और लोभ -व्याप्यो मोह मद॒हंकार ॥ सूर 
विमुवन परि हरह सतसग वारार ॥ ५६५ ॥ 


चेतावनी सामयिक | (३३५ ) 


राग कालिगडा। 


मूरख छांड़ वृथा अभिमान ॥औसर बीत चढ्यो है तेरो दो 
दिनको महिमान।।भूप अनेक भये प्थिवीपर रूप तेज बलवान॥ 
कौन बच्यों या काल व्याल ते मिट गये नाम निशान ।| घवल 
धाम धन गज रथ सेना नारी चंद्समान ॥। अंत समय सबहीकों 
तज कर जाय बसे शमशान ॥ तज सतसंग अमत विषयनमें 
जाविधि मर्कंद श्वान ॥ छिन भर बेैठि न झुमिरन कीनो जामों 
होय कल्यान ।॥ रे मन मूढ अंत जनि भठके मेरों को अब मान।। 
नारायण ब्रज॒राज छुवरसों बेगहि कर पहिचान ।॥| «६६ ॥। . 

राग कालिगडा । 

सब दिन होत न एक समान ॥ इक दिन राजा हरीचंद गृह 
संपति मेहर समान ॥ इक दिन जाय श्वपच गृह सेवत अंबर हरत 
पशान ॥ इक दिन दूलह बनत बराती चहुँ दिशि गडत निशान॥ 
इक दिन डेरा होत जंगलमे कर छूथे पग तान ॥ इक दिन सीता 
हुदन करत है महा विपिन उद्यान ॥ इक दिन रामचंद्र मिल 
दोऊ विचरत छुष्प विमान ॥ इक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनु- 
चर श्रीमगवान ॥ इक दिन द्रौपदी नग्न होत हे चीर दुशासन: 
तान ॥ प्रगग्त है पूरवकी करनी तज मन शोच अजान॥घरदास 
गुण कहूँ छग वरणों विधिके अंक प्रमान ।| ५६६७ ॥। 

भज मन श्रीराधा गोपाल ॥ गोल कपोल अधर बिंबाफल 
लोचन परम विशाल ॥ शुक नासा भौं दृूज चंद सम अति सुंदर 
हैं भाल ॥ घुकुट चंद्षिका शीश रूसत है पुघरारे बर बाल॥रतन 
जडित कुंडल कर कंकण गल मोतियनकी माल ॥ पग नूपुर 
पृणिखचित बजत जब चलत हंस गति चाल ॥ गौर श्याम तनु 


(३३६ ) रागरत्नाकर । 


बसत अमोलक कर मेहँदी सों छाल ॥ मृदु घुसक्यान मनोहर 
चितवन बोलन अधिक रसाल ॥ कुंजभवनमे बैठ दोर जन 
गावत अद्भुत ख्याल ॥ नारायण या छबिको निरखत पुनि 
पुनि होत निहाल ॥ «६८ ॥ 

जे जे युगल किशोर बिहारी ॥ जे निकुंजमें अविचल जोरी 
जे मनमोहन प्रीतम प्यारी ॥ जे घुखचंद्र चकोर परस्पर जे छंबि 
सिन्धुरूप मजुहारी ॥ जे ब्रज जीवन रखसित शिरोमणि पम्रह्निग्रा 
अमित अपार तिहारी ॥ जे भक्तनवश रहते निरंतर नाना 
चरित करत झुखकारी ॥ भक्तराम निशिद्न यह याचत चरन 
कमल राखों उरघारी ॥५६९ ॥ 

यह रस रीत प्रिया प्रीतमकी दिव्यहष्टिजल जैसे री ॥ विषयी 
ज्ञानी भक्त उपासक प्राप्त संबनको तेसे री ॥ कदली खंभ पपीह 
सीपी स्वाति बूंद जल जैसे री ॥ मगवन्‌ कछू विषमता नाहीं 
भूमि भाग फल तेसे री ॥ «७० ॥| 


संतनको यह परम घन, सब अंथन को सार । अक्तन को 
सर्वेस्व यह, रसिकन प्राण अधार ॥ सादर जो जन याहिको,पंढें 
नित्त क्र नेम ॥ निश्चयते जन पावहीं, हरि चरणन इृढ प्रेम्॥ 
हरि चरणन हृढ प्रेम जिहि, धन्य धन्य ते धन्य ॥| भक्तराम को 
देहि धर, सकल होय परसन्‍्य ॥ पढत सुनत याके भयो, जो मन 
अधिक हुलास ॥ मेरीहूँ सुध लीजियो, जान आपनो दास ॥ 
जे वृन्दावनचंद्रकी, जेजेजे खुखरास ॥ निज चरणनमें राखिये 
एक तुम्हारी आस ॥ ५७१ ॥ 


इति रागरत्नाकर बूसरा भाग समाप्त । 


ह्व्क्क्क़््ज्ख्िाओत 


हियहुलात |. (३३७) 
॥ भीः ॥ 
अथ हियहुलासप्रारण्धः | 
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दोहा । 

प्रथमहिं ताको छुमरिये, जिन दीन्हों जुण ज्ञान ॥ 
ज्ञानी गुण गावें सदा, ध्यानी घरे ज्ु घ्यान॥ १ ॥ 
अंबर थाष्यो थंभ विन, घरणी अघर घराय ॥ 
मझुबरूष हे अवतरयो, देखत कलिको माय ॥ ३२ ॥ 
वा बिन तीनों लछोकमें, दूजा नाहीं कोय ॥ 
मनमें निज करि देखिये, होनी होय सु होय ॥ ३ ॥ 
पुनि कछ वरणों रीतिरस, रसहै जनको जीव ॥ 
रसना रसको यस कहे, सुनि छुख उपज हीव ॥ ४ ॥ 
हिय हुलास या ग्रंथको, राख्यो वाम विचार ॥ 

यामें सगरे रागके, संबे हुये आशूंगार ॥ « ॥ 
आदि नाद अनहद भयो, ताते उपज्यो वेद ॥ 

पुनि पायो वा वेदते, सकल सृष्टिको भेद ॥ ६ ॥ 
प्राण खरे घृटराग सुनि, तब उपज्यो वेराग ॥ 

बारे तरुने इृद्धकों, ताते मावत राग॥ ७॥ 
जगको धीरज राग है, राग संगकी खान॥ 
मनमंजन इह राग है, राग प्रेमके प्रान॥ ८ ॥ 
राग अभषण रूपको, हूप रागकों भोग ॥ 
याहीते सब कहत हैं, रागरंग संयोग ॥ ९॥ 
राग हरे सब रोगको, राग चहे रसभोग ॥ 
विरह बूझे रागको, उपजे विरह वियोग ॥ १० ॥ 


१३ 


६३३८) शागरत्नाकर ॥ 


अथ षट्राग वर्णनम्‌ । 
दोहा--राग प्रथम भेरों कह्नो,मालकोस पुनि जानि ॥ 
हिंडोलराग तीजो कहत, दीपकराग बखानि ॥ १३ ॥ 
श्रीराग कवि कहतहें, मेघराग पुनि सार ॥ 
षृदरागनके नाम ये, कहें भद॒ विस्तार ॥ १४ ॥ 


अथ्‌ रागनकी रागिनी वर्णन । 


दोहा-भेरौंकी घुनि भेरवी, बंगाली वेरारि ॥ 
मधु माधव अरु सिंधवी, पांचों विरहिनि नारि ॥ १३ ॥ 
टोडी गौरी शुनकली, खंमायत पहँचानि ॥ 
ओर छुँकविको कहत हैं, मालडकोसकी जानि ॥ १४ ॥ 
रामकली पटमंजरी, और कहें देवलाखि ॥। 
ए नारी हिंडोलकी, ललित बिलावल रगाखि ॥ १५ ॥ 
देशी नट अर कान्हरो, केदारो कामोद ॥ 
दीपककी प्यारी सबे, महाग्रेम परमोद ॥। १६ ॥ 
घनाशरी आसावरी, माहू बहुरि वसंत ॥ 
श्रीरागकी रागिनी, मालसिरी हैं अन्त ॥ १७ ॥ 
भोपाली अरु गूजरी, देशकार मछार ॥ 
बंकवियोगनिकामिनी, मेघरागकी नार ॥ १८ ॥ 


अथ पषटरागनके शुण वर्णन । 


भैरोंसर सुरता गहे, कोल्हू चलें ज् धाय ॥ 

मालकोस जब जानिये, पाहन पिघलि बहाय।॥।१५९ ॥ 
चलें हिंडोलो आपते, सनत राग हिंडोल ॥ 

बरसे जलघन धार अति, मेघरागके बोल ॥ २० ]! 


हियहुलास । (३३५ ) 


श्रीरागके सुर झुने, खखो वृक्ष हराय ॥ 
दीपक दीयो बरि उठे, जो कोउ जाने गाय ॥ २१ ॥ 
अथ्‌ रागका समय वर्णन! 

दोहा--पिछले पहरे निशि समें, भेरों राग बखान ॥ 
मालकोस तब गाइये, जब सब निकसे भान ॥ २९ ॥॥ 
एक पहर जब दिन चढे, करे राग हिंडोल ॥ 
ठीक दुपहरीके समय, दीपकके झुरबोल ॥ रेड ॥ 
शआराग चोथे पहर, जौलों दिन अथवाय ॥! 
प्रेचराग जबही भलो, तबे मेह बरलसाय ॥ २७ ॥ 
फागुनमें ए राग सब, जागत आठों याम ॥ 
वसंत ऋतुमें निशिसमे, एक याम विश्राम ॥ २५ ॥ 
भेरोंशरद कुशकशिशिर,अरूहिंडोल बसन्त ॥ 
दीपक ग्रीषम हेम श्री, मेघ सुपावस आंत ॥ ९६ ॥ 

अथ बाजनके भेद वणन। 

दोहा--जगमें सब सुरता ही बाजे साढ़े 2 ॥ 
खालतार अरु फूक पुनि, अरधताल सुरहीन ।। ९७ ॥ 
खाल नगारे ढोल डफ,ओऔर पखावज जानि ॥ 
तार तँबूरा बीनहै, बहुरि रबाब बखानि ॥ २८ ॥ 
फूँक नफीरी बौसुरी, सरनाई करनाय॥ 
ताल मँजीरा झाँझ सब, बाजे दिये बताय।। २९ ॥ 
आधो बाजो कहत हैं, कठतारी सुरहीन ॥ 
भेद कहे बाजेनके, गुणिजन जे परवीन ॥ ३० ॥ 

अथ आलाप करनेकी युक्ति। 

दौहा- बैठे आसन ऊंटके, तो शुध होय अलाप ॥ 

चलते टेढ़े सुर भरे, जानो महाकलाप ॥ ३१ ॥ 


(३४० ) रशागरत्नाकर । 


अथ स्व॒रनिमित्त सरस्वती चूर्ण । 
दोहा--शाखाहूली घुलहटी, आाह्मी वासा आनि ॥ 
हरड कूच बच बावची, सेंधो जीरा जानि ॥ ३३ ॥ 
भंगरेह अजमोद हा बहुरि शतावरि लेहु ॥ 
समकरि पीसे छानि करि,प्रात लु झुखमें देहु ॥ ३३ ॥ 
एक इथेलीभरि सदा, साथे दिन 
झुर सुन्दर हो बुद्धि बहु, विधिविद्या जगदीश ॥ ३४ ॥ 
इति हियहुलात सम्पूर्ण 
अथ्‌ शणधघाका प्रारब्ल3 | 
न ब्स्ट्ेक बच टएक+नन- 
भेरों रागकों स्वरूप वणन । 
दोहा-भैरों शिव छबि शिर जटा,श्वेत वसन जब नेन ॥ 
घुण्डनकी माला गरे, सिहरूप छुखदेन ।॥। हे७ |! 
झवेया । 
शिवगूरति भैरों को भाववन्यों है व सल्ड सह्ुण्ड कि बाल गरे॥ . 
पटमशेत सबे तलुमें पहिरे हिरदे ध्यान धरे 
 तिरसूल बिराजत है करमें सब भामिनिकी मति छेत हरे ॥ 
घुख छारलगी युति दूनी भई चित चाहनमें छबि जात छरे॥३६॥ 
अथ॑ भेरोंकी रागिनी भेरवीको स्वरूप । 
शिव एजत केलासपर, दोड करनमें ताछ ॥ 
श्वेत चीर अँगिया अरुण, रूप भैरवी बाल ॥ ३७ ॥ 
अथे बंगाली रागिनीको स्वरूप । 
दोहा--भस्मपिटारी कर गहे, हाथ लिये तिरसूल ॥ 


बंगाली व्याकुल भई, गई सबे सुधिभ्ूूल ॥ ३८ ॥ 
१सुर ॥७॥ २ सुर ॥ ७॥ 


शगमाला ! ( ६४१) 


अथ वेरांरी रागिनी स्वरूप । 
दोहा- कदम पुष्प कानन थघरे, करकंचन श्ूक्ार ॥ 
शीशकेश सोहत छुटे, श्वेतवसन वेरार ॥ ह३े९ ॥ 
अथ मधुमाधवी स्वरूप | 
दोहा--केंचन तहु छोचन कमल, नागरि महा अनूप ॥ 
पेठेहि हँसत है, मथधुमाघवी स्वरूप ॥ 8० ॥ 
अथ सिधंवी रागिनी स्व॒रूप। 
दोहा-कानफूलदुपहरिया, पहरे वस्तरलाल ॥ 
कोधवन्त तिरशुलकर, हूपसिचवी बाल ॥ ४१ ॥ 
अथ मालकोस रागको स्वरूप । 
दोहा-मालकोस नीले बसन, श्वेत छरी लिये हाथ ॥ 
छुतियनकी माला गरे, सकल सखी हैं साथ ॥ ४६ ॥ 
| 
कौसकको उनमान भलो तनु गौर विराजत है पट नीले ॥ 
धाल गरे कर श्वेत छरी रस प्रेम छकयो छबि छेल छबीले ॥। 
कामिनि के मनमोहतत है सबके मन भावत ढुप रसीले ॥ 
भोर भये उठि बेज्यो ही भावत नागरनायक रंग रँगीले ॥४ ३॥ 


अथ मालकीसकी रागिनी टोडीको स्वरूप। 
दोहा-ठोडी करवेणी गहे, गावत पियके हेत ॥ ह 
चंचल छबि घग मोहनी, पहरे श्वेत ॥ 8४ ॥ 
गोरी रागिनीको स्वरूप । 
दोहा-गोरी छबि अति साॉवरी, अथ कूृपष घरि कान ॥ 
तृथावंत नित कामकी, गावत मीठी तान ॥ ४५ ॥ 


लत हज + ४ पता ८ पा जि घने मी तहत ्तप्पपपपभपम- ४ +5धद 


से छुर ॥ ७॥ ४ सुश॥ ७॥ ५ सुर॥ ७॥ ६९ झुर ॥ ७॥ ७ सुर॥ ७॥ 


( ३४४२ ) रागरत्नाकर | 


अथ्‌ गुनकली रागिनीको स्वरूप । 
दोहा--छुटे केश शिर शुनकली, बैठी पियके पास ॥ 
नीची ग्रीवा करि रही, अतिही चित्त उदास ॥ ७६ ॥ 
खंभायत रागिनीको स्वरूप । 
दोहा-खंभायत गोरे वदन, गावत कोकिल बैन ॥ 
अति आतुर चातुर खरी, कामवती दि्निरेन ॥ ७७ ॥ 
अथ ककुबि रागिनी! 
दोहा-कहुवि नायिका निशिसमे, जागी पियके संग ॥ 
रति माने के चहन अति, अंगअंग भे रंग ॥ ४८॥ 
अथ हिंडोल शग झरूप । 
दोहा-पीत वसन हिंडोलके, है छु हिंडोले आराहिं ! 
झुलावें चावसों, गाय गाय शुसकाहि ॥ ४५ ॥ 


कीन्हे बनाव महाछबि सुंदर भावते बेड्यो हिंडोलहिं डोले ॥ 
झोल झुलावत ओरीनहूँ सब गावत हैं सखियाँ झुख खोले ॥ 
जो गात दिपात भरी झुति दामिनिसी मानों पीत पोंले ॥ 
केलि करे अबला अलबेली अलोल सबे रस काम्र किलोले॥ ५० ॥ 
अथ हिंडोल शगकी रागिनी रामकलीको स्वरूप । 
दोहा-रामकली नीले वसन, कंचनसी सब देह ॥ 
प्रिय वाणी गावत उठी, पियके परम सनेह ॥ ५१ ॥ 
अथ पटमंजरी रागिनी स्वरूप॥.__ 
दोहा--विरहभरी पटमंजरी, मनमेली तलुछीन 
सखी सीख अति देतहै, भई प्रेम आधीन ॥ «२ । 


रागबाला । (३४३) 


देवसाखि रागिनी स्वरूप । 
दोहा-पियके करपर कर धरे, अति व्याकुछ घन काम ॥ 
ततु॒ इुबंर देवसाखि है, महाविरहनी नाम ॥ «४8 ॥ 
ललित रागिनीस्वरूप । 
दोहा-ललित गरे माल पुहुप, सुन्दर तरुणी जानि ॥ 
गोरी छबि बस्तर अरुण, वदन मदनकी खानि ॥ «७ ॥ 
बिलावल रागिनीको स्वरूप । 
दौहय-कामदेवको ध्यान धथारि, पटते पृट्संगीत ॥ 
करत श्ृगर बिलावली, नीले बल्तर श्रीत ॥ «५ ॥ 
अथ दीपक रागका स्वरूप । 
दौह्य-दीपक गजकी पीठपर, बेठयो बागेलाल ॥ 
शुक्तमाल पहरे गरे, चहूँओर रसबाल ॥ ५६ ॥ 
सबेया । 
दीपकको प्रताप बडो चढो बेठ्यो गयंदकी पीडि विशजे ॥ 
अंबर रातो शरीर संबे झुकतानकी माल गरे छबि छाजे ॥ 
संग सखी सब सोहत हैं तिनमाहिं जो आय गयंदसो गाजे ॥ 
सावरो रूप अनूप महाद्युति देखत दुःख द्गंतर भाजे ॥ «७ ॥ 
अथ दीपक रागकी रागिनी देशीको स्वरूप। 
दोहा-देशीके बस्तर हरे, काम सताई नार ४ 
पतिको टेर जगावती, मिस कारि बारंबार ॥ «८ ॥ 
नटरागिनीको स्वरूप । 
दोहा-अरुन वरन सगरे वसन, नंटवासी नरनारि ॥ 
- ज्नीवा पकरे करनसों, पिय तञु रही निहारि ॥ ५९ ॥ 


(३४४) शगरत्नाकर ॥ 


अथ्‌ शगिनी कान्हरो स्वरूप । 
दोहा- शीशपत्र गजदंतको, कर नेगी तरवारि ॥ 
मोर कुंठके वरन है, हूप कान्हरो नारे ॥ ६० ॥॥ 
अथ रामिनी केदारों स्वरूप | 
दोहा-शीश जय सब तजबु लटा, गरे जनेझ नाग ॥ 
केदारों इह हप है, घरे ध्यान वैराग ॥ ६१ ॥ 


अथ कामोद शगशणशिनीकों स्वरूप । 


. दोहा--कामवंत कामोदनी, पीत बेसन वनदाल ॥ 


चहूँओर पियको तकत, अतिही चित्त उदाल ॥ ६० ॥ 
अथ श्रीशगको स्वरूप ! 
दौह-श्रीय रागके कर कमल, पघुहुप हु पृट छाल ॥ 
बरस अठारइको तरुण, गावत केठरशाल ॥ ६३ ॥ 
श्रीरागकी-संवेया | | 
बर्ध अठारहको तहनो झुख देखतहीं सेबक मन भावे ॥ 
क्रम से वशकी अपने शुण गायके भावते मेद बताबे ॥ 
रातों जो बागो विराजत है कर वारिज फूछ लिये शुसकावे ॥ 
घुष्पके हूग स्वरूप बन्यो सबहीमें मलो श्रीराग कहाने ॥ ६४ ॥ 
अथ श्रीरागकी रागिनी घनाओ्ीको स्वरूप । 
दोहा--धनासरी रोवत खरी, हिरदे विरह अणर ॥ 
सब तनु पीरो हे रह्यो, निषट विरहनी मार ॥ ६५ ॥ 
आसावरी शगिनी स्वरूप । 


3 व टीको भाल पर, गरे नागको हार ॥ 


अति सुन्दर सॉवरी, आखावरी छुवारे ॥ ६६ ॥ 


शगमाछा ) (३४४७७) 


अथ मारू शगिनीको स्वरूप | 
दोहा-भारूके माला गरे, पिये ग्रेम मइुमात ।! 
। तरुणी सुंदर सांवरी, बेठी अति अश्यात ।। ६७ ॥ 
वसन्त शगिनीको स्वरूप । 
दोक्ष-मोरपंख शिर पर थरे, वसन हु पीत वर॑त ॥ 
कानन मौर जु अंबके, चहुँदिशि मभौर अमंत!। ६८ ॥॥ 


मालसरी रागिनीको स्वरूप । 
दोह--मालसरी दुबंछ बदन, सखी हाथ पर हाथ ! 
अंबतरे बेठी रहत, बिछुरे पियको ताथ ॥ ६९ ॥ 
अथ भेषरागक़ो स्वरूप । 
दोह-श्याम वसन है भेचको, गहे हाथ करबाएरि ॥ 
अंति आतुर चातुर खरो, गावत छुरति विचारि॥७०४॥ 
पेघरागस्वरूप धंवेया ! 
घेच मलार महाद्युति सुन्दर इंद्हिकी छबि आप बूनो ॥ 
एहरे पद श्याम गहे तरवारि हु ग्रंथनमें इह भाँति भनो ॥ 
जेयो जहाँ चहिये सो३ अंग सु तैसिय मांतिते ठीक उनो ॥ 
कामको आतुर है अतिही तियके रतिको चित चाव घनो ॥ 
अथ भमेघरागकी रागिनी भोपालीको स्वरूप। 
दोहा-मोपाली विरहनि बडी, केशरि गेरे चीर ॥ 
भयो विरहकी ज्वालते, पियरों सबे शरीर ॥ ७२ ॥ 
अथ गूजरी शगिनीको स्वरूप । 
दौहा-प्रिह सताई गूजरी, रोवत छूटे केश ॥ 
कामदेव कानन लग्यो, इहे दियो उपदेश ॥ ७४ ॥. 


(३४६ ) रागरत्नाकर। 


देशकार शगिनीको स्वरूप । 
दोहा--देशकार कञ्चवनवरण, खेलत पियके सड़ः ॥ 
हिय इलाश जो कामकी, चढचो चोगुनो रंग ॥७४७॥ 
अथ्‌ मलार रागिनीको स्वरूप । 
दोहा-बीन गहे गावत बहुत, रोवत है जलघार ॥ 
तनु दुबेल विरहा दही, विरहिनि नारि मलार ॥ ७५% ॥ 
टंक रागिनीको स्वरूप । 
दोहा-सेज बिछाई कमल दल, लेटि रही मनमारे ॥ 
ले उसास जु सीयसे टंक वियोगिनि नारि ॥ ७६ ॥ 
इति पट्राग तीस रागिनीनके स्वरूपवर्णन । 


अथ्‌ आमेजीराग वर्णन । 

दोहा-राग रागिनी सब कहे, जेसी जाकी रीति ॥ 

अब आमेजी रागको, सुनो सकल करि प्रीति ॥ ७७ ॥ 

छप्प्य। 

देशकारको पुत्र पास दरशात राजधन ॥ मंडित घुख तंबोल 
तेज बल गहर गोर तन ॥ श्वेत सरस मिलि वतन कृठ मणिप्राल 
मनोहर ॥ कंजअक्ष शिरछत्र विजन दहुँ विदित विजे वर।बेठ्यों 
कल्याण सिंहासन्हिं, रतनराग संचारियो ॥पंडित प्रवीन परिज 
नसहित, दिवस अन्त उच्चारियो ॥ ७८ ॥ 


दाह 
तिलक गौड़ कामोद ये, मिले मिश्रता मान ॥ 
इनके किये अलापको, जानो सुध कल्यान ॥ ७९॥ 
तिलक पर्जकामोदयुत, आलापिनमें होत ॥ 
कामोदक पहले कटद्यों, बहारे गौड़को सेत ॥ ८० ॥ 


आयबेजीराग ॥  - (३४७) 


इतने मिलि आलापसों, छेष सकल सरसाय ।। 

खुर उचार यों समुझियो, प्रगट हूप दरशाय ॥ ८१ 8 
शंकरभरन स्वरूपहै, गौर रक्त तब॒वास ॥ 
कमलम्ाल शृंगार है, सलीढूप है तास ॥ <%९ ॥ 
प्रथम राग केदारमें, मिले बिलावचल आनि ॥ 

इनको मिले अलापसों, शंकरभरनि झुजानि ॥ ८४ ॥ 
केदारोई मन मिले, मिले शुद्ध कल्यान ॥ 

इनके मिले अलापसों, राग हमीरह जान ॥ <9 ॥ 
केदारो कल्याण सम, तनक बिलावल बास ॥ 

हनके किये अलापसों, इंमन होत उजास ॥ ८५ ॥ 
सारंग आहके बिले, केदारों सम आनि ॥ 
मिश्चित कारे आलापिये, इहे विहंगम जानि ॥८6 # 
तीनि राग तो ये मिलें, फेरि मछार मिलाय ॥ 

इनकी सम्रतासों नहीं, सो सावंत कहाय ॥ ८७ ॥ 
जैतसिरी शंकरमरन, नटनारायणतुल्य ॥ 

इनके मिले विभागसों, राग सरस्वतीतुल्य ॥ ८८ ॥ 
बहुला आसावरि मिले, अरु मलारसम भाग ॥ 

कछुक मेलि गंधारको, षडज जानियो राग ॥ ८९ ॥ 
प्रथम पूरवी नाटसुध, धनाशरी सम्भाय॥ 

समले भाग अलापिये, भीवपछासी आय ॥ ९० ॥) 
रामकली पुनि गूजरी, गुनकली जु गधार ॥ 
पूरविरागनिमिश्चिता, शक्तिवक्मासार ॥ ९१ ॥ 
अैरसुधि आसावरी, अरु गौरीको मानि ॥ 
देवगिरी संभावले, यों गंधारहि जानि॥ ९२॥ 
विलावली वागेश्वरी, चून विलावल शुद्ध ॥ 


( ३४८ ) शगरत्नाकर । 


वागेश्वर सुरपूर है, रागस॒द्या सुदबुद्ध ॥ ९३ ॥ 
मिलि घनासिरी कानन्‍्हरो, संभागिनि आलाप ॥ 
सुर उचारसों जानियो, वागेसुरी छ छाप ॥ ९४ ॥ 
घूल सदेवगिरी गिनौ, नटमछार है तून ॥ 

कारे समान आलापिये, सारेंगराग सितून ॥ ९५ ॥ 
समे जु सारंगकी सुनो, दिन श्रीषमऋतु पाय ॥ 
द्वितिय यामते पहर लग, गुनीहूप दरशाय ॥ ९६ ॥ 
आसावरी अहीरिमिलि, समभागिनि उच्चार ॥ 
तौलकरो आलापको, सिंघुराग शुनकार ॥ ९७ ॥ 
अैरव पंचम गशूजरी, बंगाली गंधार ॥ 

संभागिनि उच्चारसों, सोरठ सबसों सार ॥ ९८ ॥ 
एक अहीरी रागिनी, करनाटी समजोर ॥ 

राग अडानो जानिये, तान सुमिलिता घोर ॥ ९९ ॥ 
श्रीतिनिक्र नाटकी, मंगल अष्ट प्रधान ॥ 
करिसमान आलापिये, जानि पूरिया तान ॥ ३०० ॥ 
देशकारि अरु गूजरी, स्वत्प हूप आरंभ ॥। 

तान मिलावे युक्तिसों राग अहीरीयंभ ॥ १ ॥॥ 
फिरेद्सूकर नाटयो, समता करे समस्त ॥ 
छायासावतअंडहे, भ्रपा लीपरसस्त ॥ २॥ 

जेतशिरी अरु द्रावडी, समले करो उचार ॥ 
श्रुतिभंगन नहिं सोभिये, धौलसिरी विस्तार ॥ ३ ॥ 
जेतश्री करनाटकी, केदारो कल्यान ॥ 

पमकार तान मिलाइये, मंगल अष्ठ प्रमान ॥ ४७ ॥। 
प्रथम शुद्ध कल्यानमें, मिले जेतश्री आनि ॥ 
उभयरूप गाया लखे, जेतकल्यानहि जानि ॥ « ॥ 


आमेजीराग । (३४५९) 


मारूठोडी रागिनी, आता मिले समान ॥ 
इनहीकी संभावना, पेमपरज पहिचान ॥ ६ ॥| 
प्रथमपूरबी सारँंगहि, जेतोशिरीकोजानि ॥ 

ए समभाग अलापिये, देवगिरी पहिचानि ॥ ७ ॥| 
कामोदकपड्जागयो, समकारे करे अछाप ॥ 
तिलक रागकोजानिये, मिंटत सकल संताप ॥ ८ ॥ 
सिंधू अरु बडहंसको, बून अधिक संभाव ॥ 

इनके दुईूँ प्रतापतें, शिवरी रागहि गाव ॥ ९ ॥ 
धनाशिरी शिवरी निरा,सम अलापको कीन ॥ 

कहत कुमारी रागिनी, तानतरल प्रवीन॥ ११० ॥ 
चतुर विहारीसम मिले, धनाशरी सम्रजानि।। 
चेतीमारूचारिये, बडहंसहि पहिचानि ॥ ११ ॥ 
चतुर बिहारी रागिनी, केदारहि समभाग ॥ 

इनके होत मिलापसों, रुंकथैन इह राग ॥॥ १२ ॥ 
नटनारायण झुद्धनद, और मलार मिलाय ॥। 

इनके मिले अलापसों, राग भाधवी गाय ॥ १३ ॥ 
मधुमाधवलकधेैनले, शुद्धबिलावल आनि ॥ 

चौथे शंकर भरनसों, नटनारायण जानि ॥ १४ ॥ 
ककुभविलावलपूरवी, केदारों समभाग ॥ 

इनके जुरे मिलापसों, इहेद्क्तनटराग ॥॥ १५ ।। 
धौलसिरीदेखास मिलि, फेरि बिलावलि मेलि ॥ 
करि उचार समभागसों, जेतशरीकी केलि ॥ १६ ॥ 
केदारो कल्यान है, और बिलावल बाम ॥ 

इनके समआलापते, तीछन रागसुनाम ॥ १७ ॥ 


(३७५० ) रागरत्नाकर । 


रामकली अरू गूजरी, देशकरी बंगाल ॥। 
पंचमसमभागनिमिले, बहुलीराग विशाल ॥ १८ ॥ 
सोरठ ओर घनासिरी, बिलाबली समकोन ॥ 
इनके मिश्वित गानते जेजैवंति प्रवीन ॥। १९ ॥ 
घनाशरीटोडीमिले, समकरि तान बिलाव ॥ 
रागअनूपम नामहे, तानसुरनते गाव ॥ १२० ॥ 
नटसंभागकल्यानकरि, मिश्रितडभेबताय ॥ 
न्यूनअधिकसमजानिके, इहे झुछूनटगाय ॥ ३१ ॥ 
नटजोमिलहमीरसों, उहहैनाटहमीर ॥ 
नटकेदारोसमकर, नटकेदारहमीर ॥ २७ ॥ 
सारँगमेंटोडीमिलें, मिश्रितउभैप्रमान ॥ 
सम अलापसों गाइये, सारंगगौड़निधान ॥ २३ ॥ 
प्रथमघना श्रीपूरवी, दाऊसुरसंयोग ॥ 
इहचनाशरी पूरवी, गुणिजनगावोछोग ॥ २४७ ॥ 
गोरीसारंगसमकरो, स्वहूपललितकीभास ॥ 
सोचेती गौरीकही, समझो बुद्धिप्रकाश ॥ २७ ॥| 
धारँगके सुरसों मिले, करो गौडको ज्ञान ॥॥ 
तामें पूरो पूरबी, रागबूरिया जान ॥ २६ ॥ 
'आमेजी ये रागहें, कहें गरतिजन गाय ॥ 
भेदराग अरू रागिनी, एसब दिये बताय ॥ १२७ | 
राग ६ रागिनी ३० रागरागिनी ३६ ये बिढिके आमेजी 
रागरागिनी ९९९ मियां तानसेन गाई संवत्‌ 
१८७७ चेत्रवदि २ शुक्रवार ॥ 
इति भीरागरत्नाकर द्वितीयभागाड़ः हियहुलासादि समाप्त | 


॥ श्रीगणेशाय तबः ॥ 


अथ रागरत्नाकर। 
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छोक--नाहं वृसामि वेकुण्ठे योगिनां हदये लू च । 
प्द्धक्ता यत्र गायंति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 

लोरण--हारिपद प्रीति न होय, विन हारे शुण गाये सुने । 
भव ते छुटत न कोय, बिना प्रीति हरिपद बये ॥ 

दोहा-अपनी ओर निहारि के, क्षमा करो अपराध । _ 
जिहिंतिहिंविधिहारिगाइये, कहतसकलश्रुतिसाध ॥ 
संतनको यह परम घन, सब ग्रन्थनको सार ॥ 
अक्तनको सर्वस्व यह, रसिकन प्रान अचार ॥ 
सादर जो जन याहिको, पढें नित्त कर नेम । 
निश्चय ते जन पावहीं, हारे चरणन हृढ प्रेम ॥ 
हारे चरणन हद प्रेम जिहि, धन्य धन्य ते धन्य । 
भक्तराम पर द्रवहि सब, हृदय होय परसन्‍्य ॥ 
बढ़त सुनत याके कछू, जो मन होय हुलास । 
मेरी हूँ सुघ लीजियो, जान आपनो दास ॥ 
जयपृन्दावनचंद्रकी , जय जय जय सुख रास । 
निज चरणनमें राखिये, एक तुम्हारी आस ॥ 


कवित्त। 


गिरिको उठाय बज गोपको बचाय लियो,अग्निते उबारचोषुनि 
बालक मँजारीको॥गजकी अरज सुन ग्रह ते छुटाय लीनो,राख्यो 


( ३७२ ) रागरत्नाकर । 


ब्रत नेम्न धर्म पांडवकी नारीको ॥ राख्यो गज घंद तरे बालक 
विहंगिनको, राख्यो प्रण भारतमें भीष्म ब्रह्मचारीको ॥ जिविध 
संताप हारी निज संत खुखकारी, मोहि तो भरोसो मारी ऐसे 
गिरिधारीको ॥ १ ॥ 

कम्मला निवास निज दासनकि पूरे आस, ताके बविसिवासविष 
भख्यो मीराबाई है ॥ केशव कमलनेन सन्तन करन चैन सैम- 
हित भये भ्रूप मंजनको नाई है ॥ इन्द्र जू को हरणो मान झुदा- 
माको दियो दान, भक्त जान छानि नामदेव जीकी छाई है ॥ 
नन्‍्दके कन्हाई निज संतनके छुखदाई, बलदेव भाई सो हमरोहू 
सहाई है ॥। २॥ 

काइके अधार सेवा वणिज व्योपारहको, काइके अधार थित 
वित्त खेत गांमको ॥ काहके अधार तन सार आत बँचुनको 
 काइके अधार प्रिय सार निज नामको ॥ काहके अधार विद्या 
बुद्धि बलको है, अरु काहके अधार हाथी घोड़ा धन धामको ॥ 
मैंतो निराधार भेरी हरिहि करेंगे पार, मेरे तो अधार एक 
जानो हरि नाम्रको॥ ३ ॥ 

केऊ कर्म वादी केऊ अनभौ प्रबादी मये, केतनकी मति भई 
न्याय सांख्य मतकी ॥ कंते जग दानी यबर नेमको प्रमाण करे, 
केते परतीत गहें तीरथ हू जतकी ॥ केऊ बलह्लचारी केऊझ योगी 
जटाधारी भये, वानप्रस्थ केतनको दया साँच सतकी ॥ मैं तो हूँ 
पतित मेरी कौन चोर हेहे गति, पद्मापति राखो पति मोसेहू 
पतितकी ॥ ४ ॥ । 

केऊ प्रेम लक्षण भगति में विचक्षण है, नीचे भाँति सेवा- 
कर जाने निधि ज्ञानकी ॥ केऊ तत्त्ववोध सेती आतमको शोध 
करें, साधें नित्त योग गति जानें रोध पानकी ॥ केऊ तनु सासना- 


' छृष्णचन्द्रजीके कबिच ! ( ६५३ ) 


सवासना जतन सहें, केक उपासना गणेश शिव भानकी ॥ 
हों तो हूँ अजान ताकी काइसे पछान नाहि, कोऊ कछ जाने 
हों तो जादूँ नाथ जानकी ॥ ५ ॥! 

जेसे खग बालकको राख लियो घंटा तरे, लाक्षा शह बीच 
शख्यों पॉडवन साथको ॥ राख लियो प्रीक्षितकों माताके उद्र्‌ 
माहि, राख्यो बज ग्वाल बाल गिरि धारदो हाथको ॥ पारथके 
स्वारथकों सारथी भये हो तुम, खखा निज जानके जितायो है 
भआारथको ॥पावक प्रजारी तहाँ रख्योहे मंजारी छुत, वैसी भांति 
राखों नाथ मोसम अनाथको ॥ ६ ॥ 

केऊ ध्यान धारना समाधि विषे लीनभये, मिलावें पर्मातमार्म 
आतमा विचारीको ॥ केते निषकाम मन अजपाको जाप जपें, 
केते भ्जे शंकर धतूरके अहारीको ॥ केते हे सकाम मन्त्र यब्त्र 
आदों याम जपें, केते लोभ दामते गणेश सुखकारीको ॥ तेरों 
ध्यान ज्ञान तेरो आसरो तिहारो मोहिं, कोई कछ ध्यावों में तो 
ध्यावों गिरिधारीको ॥ ७॥ 

लीला तो अगाध ब्रजवासिनके हेत सेती, धनाजूके खेत विन 
बोये उपजाय है ॥ भीषमको प्रण अरु द्रौपदीकी लाज राखी, 
अशरण शर्ण कीति वेद मध्य गाई है ॥ बूड़त बचायो ब्रज कर पर 
गिरि धारचो, साह बन नरसी की हुण्डी सकराई है॥ करिये न 
बार अब सुनिये पुकार मेरी,मोपे बजराज गजराज कीसी आईहे2॥ 

दीनबंछ दया सिंधु मेटो दुख द्वंदन के,ऐसे तो अनेक विध ग्रंथन- 
में कही है ॥ गोप मेह ते उबारे राजा बन्दि ते निवारे, भारत में 
पार्थ हित एते शर सही है ॥ नामदे कबीर गीध गणिका रु कीर . 
ताते, चीर बाढो द्रौपदीको जग जश लही है ॥ बेर हेर मांझ धार 
प्रेरों दुख वार देके , एहो नाथ कृपानिधि मेरो हाथ गही है॥ ९ ॥ 


( ३७५४ ) रागरत्नाकर | 


तब तो भक्तनके सहाय काज ब्रजराज, कंसको विदारचो मति 
घरी नाहि मामाकी ॥ बाल्द भरल्याये सो जलाहाके दयाल 
होय, गऊ हू जिवाई अरू छानि छाई नामा की ॥ सन्तनको 
प्रण ग्वाठगण राख्यो व्याल सेती , बिपति हरी है सम्पति देंके 
खुदामाकी ॥ अहो बलवीर तुम द्वौपदीको बाढ्यों चीर, हरो 
क्यों न पीर अब मोसे निषकामा की ॥ १० ॥ 


._कबको एुकारत हों सुनो नहीं एको बात, एहो नंदलाल तुम 
केसे प्रतिपाल हो ॥ कहेंहें दयाल लो तो दयाहू न देखियत, 
मेरी मति ऐसी आछे नीके पश्ुपाल हो ॥ घरयो हो वृर्लिह हूप 
तबहीं प्रह्दद काज, अबतो न छाज कछु गोधन में ग्वाल हो ॥ 
डारयो तेल कान में कि बस्यो जाय काननमें, शेष सेज छेढ 
कीधों पौढे जा पताल हो ॥ ११ ॥ 


बेर बेर टेर टेर जीमहू शिथिल भई, हरत न मेरी पीर कैसे 
अभिमानी हो ॥ कृपण भये हों कीचों मौनकों गहेहो कान्ह, 
दयाहू न आवे अब केसे उनमानी हो। केसेके उद्वार तुम होत 
हो घुरारि प्रश्न, गोपिनके प्यारे छांछ दूधहके दानी हो ।। बकि 
बकि थकी बानी कछुदू न चित्त आनी, जानी हम जानिबूल 
करो आनाकानी हो ॥| १२ ॥ 


वेद ओ पुराणन में कीनोहे बचान ऐसो, सतयुग बीच धुद 
प्रद्यावकों तूठे हो ॥ जेता बीच नीच कुछकी न करी कानि 
कछु, भीलनीके हाथ प्रश्न मखे बेर जृण्ठे हो ॥ द्वापारके अन्त तुम 
द्रोपदीकी लाज राखी, पांडवके काज दल कौरवके हूठे हो ॥ 
अब कलि कालमें जो करो न सहाय मेरी, तोहि लोग 
हँसके कहेंगे हरि झूंठे हो ।। १३ ॥ 


करूष्णचन्द्रजीके कबित्त । (३७०७ ) 


गौतमकी नारी ताकी कथा बहु विसतारी, यद्यपि उधारी तिन 
छिद्र उचरायके ॥ दुःशासन दोप॒दीके सभा बीच केश खेंचे, तब 
लाज राख लइई छाजऊं गमायके ॥ भयो बल हीन तब अतिही 
अधीर छिलन्न, तब गजकाज हरि आये तुम घायके।।दीनन दयाहु 
प्रभु यामें तो संदेह नाहीं, करो हों सहाय आप नीको तब 
तायके ॥ १४ ॥ 
संवेया। 


दास सुदामाको सपति दे चुटकी भर चावल पहलेहि छीने ॥ 
सागके पात पंचालीके खाय तबे ऋषि भोजन श दीने नबीने ॥ 
कंस की दासी पे चन्दन ले पटरानी करी कहों मान करीने॥ 
कारज जो जगमें यदुराय अकोर लिये बिन कौनके कीने।। १५॥॥ 
कवित्त | 
कद हम शेष नारद गणेश पा ० आप 
ह धारी है॥ महलकरण दुख ढंद्के हरण पुनि, पोषण मरण 
ऐसे रटे नर नारी है॥ बिरद भक्तवत्सल वेद हू पुराण कहें, जानत 
हाँ जाके अब खोबेकी विचारी है ॥ द्वारकाके बासी भये जायके 
मार मेरी होत हांसी यामें तो तिहारीहे ॥ १६ ॥ 
करों अपराध भोर सांझ तरकौर नित, अतिही कठोर मति 
बौरको निकाम हों। को मत अधीर ताते घीरता धरत नाहीं, ऊंच 
नीच बोल गति बकों आठों याम हों॥ अरचा न जानू कछू 
चरचा न बूझत हों, कछ प्रात हेत से न लेत हरि नाम हों॥ सब 
तकसीर का मेरी माफ करो, कहे माधोदास प्रभ्॒ तिहारो 
शुलाम हों ॥ १७ ॥ 


.. छन्‍्द। 
जन्मे श्रीकृष्ण घुरारि भगत हित कारने॥ मथुरा लियो 
अवतार गोकुल झूले पालने ॥ तिथि आठें बुधवार भाद्रपदकी 


(३५६ ) रागरत्नाकर । 


क्री ॥ रोहिणी नक्षत्र आधीरातको जनमें हरी।॥ घनि घनि वसु- 
देव देवकी जहां प्रभु अवृतरे | धनि धनि गोपी ग्वालकी जिन 
प्र॒श्ु बस करे ॥ धन्य धन्य सुर नर श्ुनि सब जय जय करें| 
दुंदुसी बजत आकाश छुमन वर्षा करें ॥ अबजवासी गोरस मर भर 
कर लावहीं ॥ दृधिकांदो बाबा नन्‍्द सु कीच मचावहीं ॥ बाजत 
ताल बृदंग बीण अरु बांसुरी ॥ निरखें गोपी ग्वाल चलौं चित 
चावरी ॥ यजश्ुमति चीर पहराय नौरंग भई ग्वालनी ॥ सुंदर बदन 
निहार चकित भई भामिनी ॥ श्री बलभहजूके बौर अझुर दल 
खंडना ॥ भगत बछल महाराज छु यदुकुल मंडना ॥| शुंकर घरत 
हैं ध्यान सु गोद खिलावहीं | सो श्ुख चमत माय हु पछन 
झुलावहीं ॥ श्रीनंददास जु नेह चरण चित छावहीं॥हरिशुण मंगल 
गाय जन्मफल पावहीं ॥ १८ ॥ 
शण ज॑गला | 

जे जानकी नाथ जे श्री रचुनाथा ॥ दोड कर जोड़े विनवों 
प्रभु मोरी सुनो बाता ॥ ठुम रचुनाथ हमारे प्राण पिता माता ॥ 
तुमही सजन संगी भक्ति झुक्ति दाता ॥ जय० ॥ चौरासी प्रष्ठ 
फंद छुडावों मेटो यम चासा ॥ निशिदिन प्रश्लु मोहिं राखो अपने 
संग साथा ॥ जय ० ॥ राम लक्ष्मण भरत शब्ुहन संग चारों 
भैया ॥ जग मग ज्योति विराजे शोभा अति लहिया ॥जय ॥ 
हनुमत नाद बजावत नेवर ठिमकाता ॥ खझुबर्ण थाल आरती 
करत कौशल्या माता ॥ ॥ जय ० ॥ क्रीट घझुकुट कर धुष 


_ विराजे शोभा अति भारी ॥ मनीराम दरशनको पल पल बलि- 
हारी ॥ जय ॥ १९ ॥ 


छष्णचन्दजीके कबितत | (३५७ ) 


कर कवित्त ! ह 
जलकी न घट भरें मगकी न पग धरें, चरकी न कछु करें, 
बैठी भरें सांस री ॥ एके सुन छोट गईं एके छोट पोट भईं, एक- 
नके हगन निकस आये आंख री ॥ कहे रसनायक सो ब्रज बनितन 
विध, बधिक कहाये हाय्‌ हुई छुलहांस री ॥ कारिये उपाय बस 
डारिये कटाय नहिं, उपजेंगे बास नाहि बाजे फेरि बांसुरी ॥२०॥ 

मिक्षुक तिहारो कहां बलि मखशाला जहाँ, सपेन को संगी 
कहाँ हे है क्षीर निधि में ॥ एरी बहुरंगी बेलवालो कहां नाचत 
है, कीन्हे तिरभंगा कहीं है है ग्वालगन में ॥ चाउर चबेया 
कहूँ होय है सुदामा पास, विषको अहारी कहां पूतनाके चरमें ॥ 
लिंशुछुता आन मिली तकंसो तरक करी, गिरिजा घुसक्यात 
जात झारी लिये करमें ॥ २१ ॥। 

सवेया। 

शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें ॥ 
जाहि अनादि अनंत अखंड अछेह अमेद सु वेद बतावें ॥ 
नारद ले शुक व्यास रटें पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें ॥ 
वाहि अहीरकी छोहरियां छछियाभर छाँछपे नाच नचावें ॥२२॥ 
गुंज गरे शिर मोरपखा अरु चाल गयंदकी मोमन भावें ॥ 
साँवरो नंदकुमार सबे ब्रजमंडल में ब्रजराज कहावें ॥ 
साजें समाज सबे शिरताजकी लाजकी बात कही नहिं आवें ॥ 
ताहि अहीरकी छोहरियां छक्षियाभर छाँछपे नाच नचावें ॥२३॥ 
आज गईहुति भोरहिं हों रसखानि रई कहूँ नंदके भौनहिं ॥ 
वाको जियो जुग लाख करोर जशोमतिको सुख जात क्यो नहिं ॥ 
तेल लगाय लगाय के अंजन भौंह बनाय बनाय डिठोनहिं ॥. 
डार हमेल निहारति आनन वारति ज्यों चुचकारति छौनहिं॥२७॥ 


( ३५७८ ) रागरत्नाकर । 


घूर भरे अति शोमित श्याम जु तेसी बनी शिर सुन्दर चोटी ॥ 
खेलत खात फिरें अँगना पंग पेंजनियां कटि पीरी कछोटी ॥ 
वा छबिको रसखानि विलोकत वारत काम कलानिधि कोटी ॥ 
कागके भाग कहा कहिये हरिहाथते छेगयो माखन रोटी ॥२७॥ 
एकते एक अनेरे रहे सब ढीठ सखा सँग लीन्‍्हेंकन्हाई ॥ 
आवतहीं हों कहां छीं कोऊ कैसे सहै अतिकी अधिकांई ॥ 
खायो दही महुकी पथकी नहिं छोड़त चीर दिवाये दुह्ाई ॥ 
रसखानि तिहारिये सौंद यशोमति भागि महूंकर छूट न पाई॥२६॥ 
लोक कि लाज तजी तबहीं जब देख्यो सखी बजचंद सलोनो ॥ 
खंजन मीन सरोजनकी छबि गंजन नेन छला दिन होनों ॥ 
रसखानि निहार सके जु सम्हारके को तिथ है वह हूप छु टोनों॥ 
भौंह कमान सु जोहनको शर बेचत आ्राणन नन्‍्दकी छोनो ॥२९७॥ 
सोहत हैं चेंदवा शिर मोरके तेसि ये झुन्दर पाग कसी है ॥ 
तेसि ये गोरण भाल विराजत तेसी हिये बनमाल हछसी है ॥ 
रसखानि विकोकत बौरी मई हग मूँदके ग्वालि छुकार हँसी है ॥ 
खोल री दूँघट खोलों कहा वह घरति नेनन माँझ बसी है ॥२५८॥ 
भौंह भरी बरुनी सुथरी अतिके अधरान रोुँगयो रोग रातो ॥ 
कुंडल लोल कपोल महाछबि कुंजन ते निकस्यो शुसक्यातो ॥ 
रसखानि लखे मन खोयगयो मग भ्ूलगई तनुकी छुथधि सातो ॥ 
फूटिगयों दघिको शिरभाजन दृटिगो नेंनन छाजकों नातो॥२९॥ 
जादिन ते निरख्यो नेंदनन्दन कान तजी घरबन्धन छूट्यो ॥ 
चारु विकोकन की न सुमार सम्हार गईं मन मारने लूटनो ॥ 
सागरको सरिता जिमिधावत रोक रहो कुछ को पुल टूटयो ॥ 
मत्त भयो मन संग फिरे रसखानि स्वरूप सुधारस घूटयो॥३०॥ 

बांकी विलोकन रंग भरी रसखानि खरी शुसकान सुहाई ॥ 


छण्णचन्द्रजीक कबितच । (३७५९ ) 


बोलत बैन अमीरस देन महारस ऐन सुने सुखदाई ॥ 
कुंजनमें पुरबीथिनमें पिय गोहन छागि फिरों मेरी माई ॥ 
बांसरि टेर सुनाय अरी अपनाय रूईं ब्रजराज कन्हाई ॥ ३१ ॥ 
देखनको सखि नेन भये सुसने तबु आवत गाइन पाछें ॥ 
कान भयेइन बातनके सुनबेको अमीनिधि बोलत आहें || 
पे सजनी न सम्हार परे वह बांकी बिलोकन कोर कटाछें॥ 
श्रूमि भयो न हियो यह आली जहाँ पिय खेलत काछनि काछें३२॥ 
खंजन नेन फेँदे छबि पिंजर नाहिं रहें थिर केसहु माई ॥ 
छूटगई कुलकानि सखी रसखानि रूखी शुसकानि छुहाई ॥ 
चिजलिखी सी भई सब देह न बेन कढें सुख दीन्हें दुहई ॥ 
केसी करों जित जावेँ तिते सब बोल उठे यह बावरी आई ॥३३॥ 
बंक विलोकन है दुखमोचन दीरच लोचन रंगभरे हैं॥ 
घूम्तत बारुनि पान किये जिमि झूमत आनन रंग ढरे हैं ॥ 
गंडनपे झलके छबि कुंडल नागरि नेन बिलोकि अरे हें ॥ 
रसखानि हरे व्रजबालनिके मन इंषदहांसिकी फांसी परे हैं ॥३४॥ 
अति लोककी लाज समूहमें घेरके राख थकी सब संकटसों ॥ 
पल में कुलकानकी मेड़ रखी नहिं सेकी रुकीं पलकें पटसों ॥ 
रसखानि सों केती उचाटि रहीउचटीं न सकोचकी औ चटसों ! 
अलि कोटि करी हटकी न रही अटकी अँखियां लटकी लटसों ३५ 
आज सखी नंदनन्दन री तकि ठाढोहे कुंजनकी परछाहीं ॥ 
नेन विशालकी जोहनको शर बेध गयो हियरा जिय माहीं ॥ 
घायल घूम खुमार गिरी रसखानि सम्हार रहो तन्न नाहीं॥ . 
तापर वा झुसकानकी डौंडी बजी ब्जमें अबला कित जाहीं ॥३६॥ 
जा दिनते झुसकान चुभी उर ता दिन ते जु भयो ब्रजवारी ॥ 
कुंडल लोल कपोल महाछबि कुंजनते निकस्यो सुखकारी ॥ 


( ३६० ) शगरत्नाकर ! 


हों सखि आवत ही बगगरें एग पेंड तजी. रिझई बनवारी ॥ 
रसखानि परी झुसकानके पालिन कौन गंने कुछ कानि विचारी ३७ 
कौनको छाल सलोनों सखी वह जाकी बडी अँखियां अनियारी ॥ 
जो हनि बंक विशाल के बानन बेचत है हिय तीछन मारी ॥ 
रसखानि सम्हार परे नहिं चोट झु कोटि उपाय करो सुखकारी॥ 
भाले लिख्यो विधि नेहको बंधत खोलसके ऐसोको द्वितकारी ३८ 
मैन मनोहर बेनु बजे हु सजे तन सीहत पीत पा है ॥ 
यों दमके चमके झमके छुति दामिनि की पु श्याम घटा है ॥ 
रसखानि महामडुरी छुखकी शुसक्यान करे कुछकान कटा है ॥ 
ये सजनी बजराज कुमार अथ चढ़ि फेरत छाल बढा है ॥३९ 
नेन लख्यों जब छुंजनते बनिके निकस्यों मठकयो मब्कयों री ॥ 
सोहत केसोी हरा टटकों शिर तेसे किरीट छसे छूथ्क्यों री ॥ 
को रसखान रहे अटक्यों इटक्यों बज छोग फिरे बटक्यों री ॥ 
रूप अनूपम वा नटको हियरे अटक्यो अव्क्यों अब्क्यों री४०॥ 
एक दिना झरली धुनिममें रसखानि छियों उन नाम हमारो ॥ 
ता दिन ते यह बेरी बिसासिनि झांकन देति नहीं है दुआरो ॥ 
होत चवांव बचावनो क्यों कर क्ष्योंअलि देखिये प्राणपियारों ॥ 
दीठ परेही छग्यो चटको अठको हियरे पियरे पटवारों ॥ ४१ ॥ 
कानन दे अँगुरी रहिहीं जबहीं छुरछी छुूमि मन्द बजे हें॥ 
मोहनि तानन सों रसखान अदा चढ़ गोघन मेहें तो मेंहें ॥ 
टैर कहों सिगरे ब्रजलोगन काहिह कोझ कितनो ससुझे हें ॥ 
- माई री वा छुखकी धुसकान सम्हारन जेंहें व्‌ जेहें न जेंहें ॥४२॥ 
कवित्त । 

गोरज विराजे बाल लहलही बनमाल, आगे गेर्या पाछे ग्वाल 
गावें तद्द तान री ॥ तेसी धुनि बांसुरी की मधुर मशुर तेसी,बंक 


रूष्णचन्द्रजीके कबिच। . [ (३६१ ) 


चितवनि मन्द मन्द झुसकान री ॥ कदम विट्पके निकृट तटनीके 
तट,अंदा चढ देख पीत पथ फहरान री ॥ रस बरसावे तन तपन 
बुझावे नैन, प्राणन रिज्ञावे वह आवे रसखान री ॥ 8३ ॥ 

अबइई गई खरिक गाय यबे को ,बावरीह्वे आई डार दोहनी 
जो पान की॥कोऊ कहे छरी कोछ भौन परी डरी कोछ, 
मरी गति हरी अँखियान की || सास बत ठाने नन्‍द बोलत सयाने 
धायदौर दौर जाने माने खौर देवतान की॥सखी सब हँसे सुरक्षान 
पहिचान कहूँ, देखी छुसकान वा अहीर रसखान की ॥ ४४ ॥ 

ही अनब्याही हि अत 
व्याही अनब्याही ब्रजमाहीं सब चाही तासों, हनी सहुचाहीं 

दी परे जू छुम्हेया की । नेक शुसकान रसखानकी विजन! 
चेरी होत एक बार छुजन फिरेया की ॥ मेरो कह्यो मान अन्त याको 
गुण मानहे री, हों तो हों सकात खातजात सॉंह भैया की॥माय 
की अटक तो लो पासुकी हव्क जौ लॉं,देखी ना लटक मेरे हूलह 
कन्हेयाकी ॥ ४५ ॥ 

सवैया। 


लैनन बक बिशालके बाणन झेलि सके वह कौन नवेली ॥ 
बेघत है दिय तीखन कोर सो मार गिरी तिय केतिक हेली ॥ 
छोडें नहीं छिनहूँ रससानि सुछागी फिरें हुमसों जन बेली ॥ 
परी छबिकी गज न ॥ 
सुन्दर श्याम सजे तल ॥ 
वाँके बिकोचन की अवलोकन नोकन के हंग जोरत है ॥ 
रसखानि मनोहर रूप सलोनेको मारग ते मन मोरत है ॥ 
काजसमाज सबे कुललाज लला ब्रजराज को तोरत है ॥ ४७ ॥ 
मकराकृत कुण्डल शुक्षकि माल सु छाल रखें पग पांवरियां॥ 
बछरान चरावन के मिस भाव तो दे गयो भावती भांवरियां ॥ 


(.३६२ ) रागरत्नाकर ॥ 


रसखानि विलोकत ही सिगरी भई बावरियां ब्रजडाबरियां ॥ 
सजनी सब गोकुलमें विष सो बगरायो हे नंदके सांवारियां॥४८॥ 

कानन कुण्डल मोरप्खा शिर कठमें मारूू विराजत है ॥ 
झुरली करमें अथरों छुतकानं तरंग परहाछबि छाजत हे ॥ 
रसखानि लखे तनु पीत पटा शत दामिनिकी दुति छाजत है ॥ 
वह बांसुरिकी घुनि कानपरे छुलकान हियो तज माजत है ॥७९॥ 

कवित्त । 

दूध इुह्यो सीरो परचो तातों न जमायो बीर, जामन दयो सो 
धरयो धरयोई खटायगो॥आन हाथ आन पाये सबहीके तबहीं 
ते, जबहींते रसखान तानन छुनायगो ॥ ज्योहीं नर त्योहीं नारी 
तैसेई तहनि बारी, कहिये कहा री सब हज बिललायगों ॥ 
जानिये न आली यह छोहरा यशोमतिको, बांसारि बजायगों 
कि विष बरसायगों ॥ «० ॥ ै 


सवेया । | 

बजी है बजी रसखान बजी सुनिके अब गोप छुम्तारे न जी है॥ 

. नजी है कदाचित कामिनि कोऊ जु कान परी वह तान अजी है॥ 
अजी है बचावको कौन उपाय तियान पे मेनने सैन सजी है॥ 
सजी है तो मेरी कहा वश है जब बेरिन बांसुरि फेर बजी है॥५१॥ 
आज अली इक गोप लली भई बावरि नेक न अंग सम्हारे॥ 
माता अघात न देवनि पूजत सासु सयानी सथानी एुकारे॥ 
यों रसखान घिरनो सिगरो ब्रज आनको आन उपाव विचार ॥ 
कोउ न कान्हरके करते वह बेरिन बांधरिया गहि डारे ॥ ५२॥ 
कौन ठगोरी करी हरी आज बजायके दांहारिया रसभीनी ॥ 
कान परीजिनके जिनके तिनही तिन छाज बिदा करदीनी ॥ 


छकष्णचन्द्रजीके कबिच । (३६३ ) 


पू्े खरी खरी नंदके द्वार नवीन कहा कहां बाल प्रबीनी ॥ 
यो बजमंडलमें रसखान सु कौन भट्ट ज्॒ छट्ट नहिं कौनी॥५३॥ 
ऐ सजनी वह नंदको सांवरों या बन चेलु चराय गयोहे ॥ 
मोहनी तानन गोधन गाय के बेचु बजाय रैझाय गयोहे ॥ 
ताहि घरी कछ टोनो सो के रसखान हिये में समाय गयोहे ॥ 
कोउ न काहकी कान करे सिगरो बज बीर बिकाय गयोहै॥५७॥ 
मोहनकी झुरली सुनिके वह बौरी है आय अथ चढ़ झांकी ॥ 
गोष बडेनकी दीठ बचाय के दीठ सो दीठ छरी हुहँ चाँकी ॥ 
देखत मोह भयो अँखियानमें को करे छाज ओ कान कहाँ की ।॥ 
कैसे छुटाई छुटे अटकी रसखान हुहंंकी विछोकन बांकी॥५५॥ 
बेलु बजावत गोचन गावत ग्वालनके सँगमें इत आयो ॥ 
बांलुरी के मि मेरोई नाम ले साथिनके मिस टेर छुनायों ॥. 
ऐ सजनी झुन सासके त्रासन नंदन के पास उसासन आयो ॥ 
कैसी करों रसखान तहीं हित चेन नहीं चित चोर चुरायो ॥५६॥ 
प्रेरो छुभाव चितेबेको माई री छाल निहार के बंसी बजाई ॥ 
वा दिनते मोहिं छाग ठगोरि सी लोग कहें रूखि बावारे आई ॥ 
रसखान पिरयो सगरो बज जानत है जियकी जियराई ॥ 
जो कोड चहे मछो अपनो तो सनेह न काहूसों कीजियोमाई॥५०॥ 
जब कानन्‍्ह भये बश बांसारिके अब कौन सखी हमको चहि है॥ - 
यह रात दिना सँग लागी रहे यह सौतकि सांसत को सहि है ॥ 
जिन मोहलियो मन मोहनको रसखान सु क्‍यों न हमें दृहि है ॥ 
.. मिल आयो सबे कहिं भाग चलें अब तो ब्ज में बँसरी रहिहैे।।५८॥॥ 
सुन री पिय मोहनकी बतियां अति ढीठ भयो नहिं कान करे ॥ 
निशि बासर औसर देत नहीं छिनही छिन द्वारेहि आन अरे ॥ 
. निकसो मत नागरी डौंडि बजी ब्रजमंडलमें यह कौन मरे ॥ 


( ३६४ ) रागरत्नाकर | 


अब हूपकी रौर परी रसखान रहे तिय कोउ न माँझ धरे ॥ ५९॥ 
आयोहुतो नियरे रसखान कहा कहो तू न गई वहि ठेयां ॥ 
यथा बजकी वनिता जिहि देखके वारहिं आ्राणन लेहि बलेयां ॥ 
कोड न काहु की कान करे कुछ चेटक सो है करचो यहुरेयां ॥ 
गायगोतान जमायगो नेह रिज्ञायगो प्राण चरायगों गैयां॥६०॥ 
हेरत बारहिं बार उते यह बावरी बाल कहा थौं करेगी ॥ 
जो कहूँ देख परयो रसखान तो क्यों हूँ न वीर री घीर धरेगी ॥ 
मानि हे काहकी कान नहीं जब हृथ॑ठगी हारे रंग ढरेगी ॥ 
याते कहों शिख मान भट्ट यह हेरन तेरेड्ट पैंड प्रेगी ॥ $१ ॥ 
रंग भरो छुसकात लछा निकस्यो कल छुंजन ते सुखदाई ॥ 
में तबहीं निकरी घरते तक नेन विशाल की चोट चलाई ॥ 
रसखान सों घूम गिरी धरनी हरनी जिमी बान लगे गिरे भाई ॥ 
टूटि गयो घरको सब बंधन छूटिगो आरज छाज बडाई ॥६२॥ 
आज सखी इक गोपकुमारने शाद्ध रूयो इक गोपके हारे ॥ 
सुंदर बानिक सो रसखान बन्यो वह छोहरा भाग हमारे ॥ 
ये बिधना जो हमें हँसतीं अब नेक कहूँ उतको पंग धारे ॥ 
ताहि बदों फिारे आवे घरे बिनही तन ओ मन जोबन वारे॥६३॥ 
वह गोधन गावत गोधनमें जब ते यह मारणग है निकस्यो ॥ 
तबते कुलकान कितीये करों नहीं मानत पापी हियो हुलस्यो॥ 
अब तो ड भई सुभई कह होत है छोग अजान हसस्‍्यो सुहँस्‍यो ॥ 
कोउ पीर न जानत जानत सो जिसके हियमें रखखान बस्यो६४॥ 
आज री ननन्‍्दलला निकसों तुलसीवनते बनके शुसकातो ॥ 
देखे बने न बने कहते कछु सो सुख जो झुखमें न समातो ॥ 
हों रसखान विलोकनबेको कुलकानको कांज कियो हिय हातो ॥ 
आयगई अलबेली अचानक ऐ भट्ट छाजको काज कहा तो॥६५॥ 


ऊष्णचन्द्रजीके कबिच । (३६५ ) 


समझी न कुछ अजहूँ हरि सों ब्रज नेन नचाय नचाय - हँसे ॥ 
नित सासकी सीरी उसासनसों दिनही दिन मायकि कांति नसे ॥ 
चहुँ ओर बबाकि सौं सोर सुने मन मेरेह आवत रील कसे ॥ 
पे में कहा कहुं वा रसखान विछोक हियो हुल्से हुल्ले॥ ३६३ ॥ 
बाकी कटाक्ष चितेबों सिख्यों बहुधा बरज्यों हितके हितकारी ॥ 
तू अपने ढिगकी रसखान सिखावन दे दिन हों पचिहारी ॥ 
कौन सी सीख सिखी सजनी अजहूँ तजिदे बलि जाव तिहारी ॥ 
लंदननन्दके फंद कहूँ परिजेहे अनोखी निहारनहारी ॥ ६७ ॥ 
पूरब घुण्यनते हितई जिन ये अँखियाँ घुसकान भरी री ॥ 
कोऊ रही पुतरी सी खरी कोऊ घाट डरी कोड बाट परी री ॥ 
जे अपने चरही रसखान कहें अरू हौंस न आज परीरी ॥ 
लाजईहिं बाल बिहाल करी ते बिहाल करी न निहाल करी री॥६८॥ 
वैरिन तें बरजी न रहे अबहीं घर बाहर बेर बढ़ेगो॥ 
दोना हों नंद ढुटोना पढे सजनी तिहि देख विशेष बढेगो ॥ 
खुनिहे सब गोकुल गांव अरी रतखान जबे सब छोक्‌ रढेगो ॥ 
बेस चढे घर ही रह बैठ अठान चढ़े बदनाम चढेगो ॥ ६९॥ 
तेरी गलीनमें जा दिन ते निकसे नैंदनन्दन गोधन गावत ॥ 
ये बजलोग सों कौनसी बात चलायके जो नहिं नेन चलावत ॥ 
वे रसखान जो रीक्षिहों नेक तो रीक्षिके क्यों न बनाय रिझ्ञावत॥ 
बावरी जोपे कलंक रग्यों तो निशंक है काहे न अंक लगावत७०॥ 
ओऔजचक दीठपरे कहुं कान्‍्हजू तामें कहे ननदी अनुरागी ॥ 
सो सुन सास रही मुख फेरि जिठानी फिरे जियमें रिसपागी ॥ 
नीके निहार के देखे न आंखन हों कबहूँ सँग रेन न जागी ॥ 
है पछितेबो यही सजनी कि कलंक लग्यो पर अंक न लागी॥७१॥ 
फालिह परयो छुरली धुनि में रसखान ज्ु कानन नाम हमारों ॥ 


(३६८६६ ) रागरत्नाकर 


ता छिनते नहिं धीर रह्यो जग जान महा मन कानो पवाँरो ॥ 
गाँवन गाँवन में अबतो बदनाम भई सबसों कै किनारो ॥ 
तौसजनी फिर फेरि कहीं पिय मेरो यही जग ठोक नगारो॥७श॥ 
मो मन मोहनसों मिलिके मथुरी झुसकान दिखाइ दई॥ 
मोहनी सूरत मेनमयी सबहीं चितई हमहूं चितई ॥ 
उनतो अपने अपने घरकी रसखान भलीविधि गैल लई ॥ 
मोहिं को पाप परणो पलसें पर पावक पौंरि पहार भई॥७३॥ 
प्रेमपगे हु रंगे रंग सौवरे माने मनाये न छारहूची नेना ॥ 
घावत हैं उतही जित मोहन रोके हुकें नहिं दूँघट ऐना ॥ 
कानन लौं कल नाहिं परे सखि श्रीतिमें भीजे सगे शदु बेना ॥ 
रसखान भई मधुकी मखियां अब नेहको बंधन क्योंहूँ छुटे ना98॥ 
नव रंग अनड्ग भरी छबि सों वह घूरति आँखि गडी ही रहे ॥ 
बतियां मनकी मनहींमें रहें घतियां उर बीच अडी ही रहे ॥ 
तबहूँ रसखान सुजान अली नलिनी जल्बून्द पडी ही रहे ॥ 
जियकी नहिं जानत हों सजनी रजनी अँसुवान छड़ी ही रहे७५॥ 
आवत हैं वनते मनमोहन गोहन संग लें ब्रजग्वाला ॥ 
वेणु बजावत गावत गीत अमीत इते करिगो कछ ख्याला ॥ 
हेरत टेर थकी चहुँओर ते झांकि झरोखन ते तश्रजबाला ॥ 
देख सु आननके रसखान तज्यो सब द्योसको ताप कुशाला७8॥ 
बंशी बजावत आनकद््योरी गली में छछी कछु जादू सी डारे॥ 
नेक चिते तिरछी कर भौंहें चलो गयो मोहन झूठ सी मारे ॥ 
वाही घरीते परी वह सेज पे बोलें न डोले हे प्राण से बारे ॥ 

जागि हे जीहे तो जीहें सबे नहिं पीहें सबे विष नंदके द्वारे३»॥ 

अंग ही अंग जराव जरी अरु शीश बनी पगिया जरतारी ॥ 

मोतिन माल हिये लटके लठुआ लटके सब पघूंघरवारी ॥ 


कृष्णचन्द्रजीके कबिच । ( ३६७ ) 


प्रण ए॒ण्यहूँ ते रसखान ये मोहनि घृरति आन निहारी ॥ चारों 
दिशाको महाअघ हांके जो कल में बांके बिहारी ॥७८॥ 
कार्वित्त । 

मीन घुग खंजन खसान भरे नेन बान, अधिक गलान भरे 
कंज कल तालके ॥ राधे छबिलीके छेल छबि छाके छाक भरे, 
छेल ताके छोरे मरे छबि साथ जाल के ॥ ग्वालकाबि आन भरे 
सान भरे स्थान भरे, कछु अलसान भरे भरे प्रान मालके ॥ 
भरे छाज भरे छाग भरे लोभ भरे लाली, भरे छोचन लोहे 
नंदछालके ॥ ७९ ॥ 

फूले फूले फूलनके फूल फूल लिये तोड, रंग रंग रंगीन की 
रंगत निहारीहे ॥ सूत सूत सूत डोर रेशम रसान भरे, गहक गहक 
गूंच गूंघना निहारीदे॥ग्वालकवि सौरभ सझुह ते निकाली मानो, 
ललित ललाई कोमलाई बेकरारी है ॥बानक विशालवारों मोतिन- 
की माल जापे, ऐसी वनमाल नंदलाल हिये चारी है॥ ८० ॥ 

पीरे बन बाग अबुराग भरे भाग भरे, अंग अंग रंगकी उमंग 
प्न फेठे हें ॥ पीरे पीरे हिये पर पीरे ही वसन सने, पीरे ही रतन 
तन अतन अमेठे हैं ॥ ग्वालकवि पीरे गोले गेंढुवा पलंग पीरे, 
पीरे पान चबे पीरे हार हार ऐंडे हैं ॥ हे नई वसंत हे वसंत रही 
राधिकाके, दोऊ या वसंत में वसंत बन बेठे हैं॥ ८१ ॥ 

झुंद्र पास अर सुन्दर अँध्यारे वन, फूली फूली बेल जाकी 
छबि लागे खासी है ॥ कोकिला की कूक तेरी बानी में पिछानी 
जात, भौंरन की मांग आछी श्यामता प्रकासी है ॥ बन उपवन 
में मयंककी सी शोभा देत, चांदनी प्रत्यच्छ मानो नीकी छबिरासी 
है ॥ रीस तेरी करबे को आई है वसंत ऋतु, तू तो है बसंत ये 
बसंत तेरी दासी है ॥ ८२ ॥ 


(३६८ ) शगरत्नाकर । 


बसी रहे शशि छबि ज्यों मन चकोरनके, अति मति मालती 
छुम्ननमें बसी रहे ॥ बसी रहे गज मन रेवा कीच अर रेणु,मोर 
नकी रुचि घनाघन में बसी रहे ॥ बसी रहे श्रीपति सदन कृम 
लाज्‌ जैसे, छोभी मन रुचि चित्त धनमें बसी रहे ॥ बसी रहे 
त्योंही तेरे छबिकी लगन कृष्ण, सूरति तिहारी मेरे मन में 
बसी रहे ॥ ८ड ॥ 
| 


- सबयां 

सोई है रासमें नेकसु नाचिके नाच नचाये किते सबको जिन ॥ 
सोई हे री रसखान इहे मनुहारहु सूथे जितोत नहीं छिन 
तो में थों कोन मनोहर भाव विछोकि भयो वश हाहा करी तिन ॥ 
औपसर ऐसो मिले न मिले फिर रूंगर मोडो कनोडो करे किन८8॥ 
बारहिं गोरस बेंच री आज तू मायके शृड़ चढे कित मोडी ॥ 
आवत जात लों होयगी साँझ मद यथुना भरोंड छों औंडी ॥ 
एतेमें भटत ही रसखान हदें आँखियां बिन काज कनौंडी ॥ 
ऐरी बलाय ल्‍यों जायगी बाज अंबे ब्रजराजसनेहकी डौंडी॥ ८५«॥ 
मोरकी चंद्विका मोर लसें दिन दूलह है अछि नंदकों नंदन॥ 
श्रीवृषभानु खुता गा हा 38 बन विधिना पक ॥ 
रसखान न आवत मोपे क ऊ फँदे छ फंदन ॥ 
जाहि विलोके सभी सुख पाव तय ब्रजजीवन दुःखनिकंदन<६॥ 
आज अचानक राधिका हूपनिधानसों भेंट भई वनमाहीं ॥ 
देखत दीठ री रसखान मिले भर अंक दिये गलबाहीं ॥ 
प्रेमपगी बतियां दुदुँघांकी दुहुँको लगी अतिही चित चाहीं॥ 
मोहनीमंत्र वशाकर तंत्र हाहा पियकीतियकी नहिं नाहीं ॥ ८»॥ 
लाडिली लाल लसें लखिये अलिपुंजन कुंजनमें छबि गाढी ॥ 
ऊजरी ज्यों बिजरी सी जरी चहूँ गूजरी केलिकला सम काढी ॥ 
त्यौं रसखान न जान परे सुखमा तिहुँ लोकनकी अति बाढी ॥ 


है 5 


कृष्णचन्द्रजीके कवित्त । (३६५९ ) 


छालन बाल लिये बिहरें छहरें शिर मोरपखी ठग ठाढी ॥ ८८ ॥ 
हग दने खिंचे रहें कानन छौों कट आनन पे छहराय रही ॥ 
छक छेल छंबीली छठा छहरायके कौठुक कोटि देखाय रही ॥ 
झुक झूम झमाकन चूम अमी. चहि चांदनि चन्द्र दुराय रही ॥ 
मन भाय रही रसखान महा रखि मोहन की तरसाय रही॥८५९॥ 
जात हुती जघुना जलकों अनमोहन चेरलियों मग आयके ॥ 
मोद भरे लप्णाय गयो पृट बूँचट ढठार॒दियो चित चायके ॥ 
और कहा रसखान कहों छुख चूमत चातन बात बनायके ॥ 
कौन निभे कुल्कानलियेहिये सांवरिग्रतिकी छबिछायके॥९०॥ 
पोहनके मन भायगयों इकभाव सों व्वालिन गोचन छायो ॥ 
. _ताते छायो चटद चौहन सों हरवाय दे गात सों गात छुवायो ॥ 
रसल्लान लही यह चातुरता अपचाप रही जबलों चर आयो॥ 
मैन नचाय चिंते घुसकाय सु ओट है जाय अँगूठे दिखायो॥९१॥ 
॥ 
...एरी आज काल्हि सब लोक लाज त्यागि दोऊ, सीखेहें सबे 
विधि सनेह सरसायबो ॥ यह रसखान दिन द्वे में बात फेल जेहे, 
कहाँली सयानी चन्द हाथन छिपायबों ॥ आज हों निहारयों 
बीर निपट कलिंदी तीर, दोउन को दोउन सों झुख कट, 
दोउ परे पैयां दोउ लेत हें बलैयां उन्हें, भूल गई गेयां उन 
गागर उठायबो ॥ ९२ ॥ 
. झवेया । । 

एक समे जसुनाजलमें सब मलन हेत धसीं ब्रज गोरी ॥ 
त्यों ससखान गयो मनमोहन लेकर चीर कद्म्बकी छोरी ॥ 
न्हाय जबे निकरसीं वनिता चहुँओर चिते चित रोष करयोरी ॥ 
हार हियो भर भावन सों पट दीने लछा वचनाशत बोरी ॥९३ ॥ 


१४ 


(३७० ) राणरत्ताकर । 


नागर छल है गोइुर में मग रोकत संग सखा लिये ते है ॥ 
जाहिन ताहि दिखावत आंख सर कौन गई अब तोसों करेहे ॥ 
हांसीमें हार हरयो रसखान 8 जो कहुँ नेक तगा ट्टि जेहे॥ 
एकहि मोतीके मोल लला सिगरे ब्रज हाटही हाट बिकेहे ॥९७ ॥ 
क्षीर ज़ चाहत चीर गहे अड लेहु न केतक क्षीर अँचेहो॥ . 
चाखन के हित माखन मांगत न माखन केतिक खेहो ॥ 
जानत हौ जियकी रसखान सु काहेको एतिक बात बढेहो॥ 
गोरसके मिस जो रस चाहत सो रस कान्हजू नेक हि ॥९५॥ 
दानी भये नये माँगत दान सुने जु पे कंस तो बंधे न जेहो ॥ 
रोकत हो मगमें रसखान पंसारत हाथ कछू नहीं पेहों ॥ 
दे छरा बछरा अरू गोधन जो घन है सुसबे धर देहो॥ 

है अभ्रूषण काहू सवीकोतो मोल छलाके छला न विकेही ॥९६॥ 

अजन ॥ 


अकन राग बिहाग । 
कर मन . को ध्यान । यह अवसर तोहिं फिरि न 
मिलेगो मेरो कहो अब मान ॥ दूँघस्‍वारी अलकें झुखपर छुंडल 
झलकत कान। नारायण अल्सानेंनयना झुप्तत हूपनिधान॥९» 
राण जंगला। 
आज महारै घर देत री बधाई | शुभ लक्षण सुन्दर खुत जायो 
बड़ भागिन है यश्ुमति माई .॥ वृद्ध वधू सब जुर मिल आईं यथा 
योग कुल रीति कराई । दान मान विप्वनकों दीनो मणि थुक्ता 
पट भूषण ताई। सगनयनी कल कोकिल बयनी कर श्रृद्वार 
बेटीं अँगनाई ॥ लेले नाम नन्‍्द यज्ञुमतिको गावत गारीपरम 
सुहाई॥ध्वज पताक तोरण मणि जाला द्वारन बन्दनवार बँघाई ! 
नारायण ब्रज आनंद छायो प्रगट भये बर कुँवर कन्हाई ॥ ९८ ॥ 


भजन । (३७१ ) 


शग भैरव । 
आज सखी प्रातकाल हृग मींडत जगे छाल हृूपके विशाल 
सिंधु गुणनके जहाज । कुण्डलसों उरझी माल शुखपर अलकन 
को जाल भई में निहाल निरख शोभाकी समाज ॥ आलूस वश 
झुकत ग्रीव कबहूँ अँगडाई लेत उपमा सम देत मोहिं आवत है 
छाज । नारायण यज्ञुमति ढिग हौं तो गई बात कहन याहीमें 
भये री एक पंथ दोड काज ॥ ९९ ॥ 
शग देश । 
कैसे जाउँ री वीर चट भरबे नीर | ठाढो यथुना तीर सॉवरो 
' अहीर मारे ह॒गोंके तीर हरे छुधि शरीर ॥ नित यही चितमें चिंता 
समाज ब्रजराज सो कैसे बचेंगी लाज जिया कांपे आज नहीं 
धरत थीर । वाको रूप है के कोर जादू यंत्र केधों नारायण 
शशीकरण मंत्र कैथों तंत्र के पल ही में करे फुकीर ॥ ३०० ॥ 
शंग ईज्ञोटी । 
जनि बग रोको नंदकिशोर । तोहि उरज्ञनकी बान परीहैसांझ 
तकत नहिं भोर ॥ देरलगत मोहिं सास रिसावे तुम्हें छेल नित रार 
झुहावे इन कुचाल कछ हाथ न आवे गागारिया दई फोर | तुम 
अति चंचल छेल विहारी केसे कूख रखे महतारी यह अचरज 
पोको है भारी घरचर तेरो शोर ॥ नारायण अब क्यों इतरावों 
भई सो भई न बात बढ़ावो ताहीको तुम आँख दिखावो जो होय 
तैरी बँदोर ॥ १०१ ॥ 
राग बरवा । 
आप भले शुणवान बनो तुम औरन को अति खोट बतावो ॥ 
पाखनचोर कहावतहो नित तौऊ नहीं मन माहिं लजावो ॥ रत्न 


( ३७२ ) रागरत्नाकर 


जडे आभूषण पहरे छाँछ लिये करको फैलावो ॥ नारायण सब 
छोग हँसेंगे प्रथम उतार इन्हें घरि आवो ॥ ३०२॥ 


शग गनढ्गार 


क्योंरे छेल मेरी महुकिया पटकी । करके ढिठाई म्ग दि 
बिखराई सब चूरी घुरकाई झुकुमार बैयां झटकी ॥ अबहीं यशो 
दाढिंग पकर ले जाऊं तोहिं एक न सुनूंगी तेरी बात नटखट की ॥ 
बदलो लेउँगी न डरूंगी नारायण कौनसी गरज भेरी तोस़ों अब 
अठकी ॥ १०३ ॥ 


राग खंभाच | 


प्रीतम तुम मोहि प्राण ते प्यारों जो तोहिं देख हिये सुख 
पावत सो बड भागिनवारों ॥ तुम जीवन घन सरबवस तुमहीं तुमहीं 
हगनके तारो। जो तुमको पलछमर न निहारू दोखत जग 
अँधियारो ॥ मोद बढ़ावनके कारण हम भाननी हूपको थारो। 
नारायण हम दोऊ एक हें फूल सुगंधि न न्यारो ॥ ३०४ ॥ 
शग देश । 
सखि जबसों नेंदलाल निहारे। तबहीं सों बौरी भर डोडूं इत 
उत गली गिरारे ॥ शीश छुकुट शिरपेंच रतनको लत बार घुँघ- 
रारे । खंजन नयन मैन मंद गंजन अंजन रेख समारे ॥ कुण्डल 
कपोल मनोहर कोटि भानु उजियारे। मानो हूप सिंधुमें 
खेलत मकरन के द्वे बारे ॥ मंद हँसन झुख श्याम बरन छबिशरि 
मनोज लख हारे । दृशन पाँति ज्यों घुतियनकी लहर अधर सोरहें 
अरुणारे ॥ नाक बुलाक कुटिल बर श्ुकुटी ववन रचन अति 
प्यारे | नारायण नख शिख श्रृंगार कर ठाढ़े भवनके द्वारे॥ १०५॥ 


भजन | (३७३ ) 


शा सोरठ । 
जाहि लगन लगे घनश्याम्र की घरत कहूँ पण परत हैं कितहूँ 
भूल जाय सुध घाम की ॥ छबि निहार नहिं रहत सार कछ घरी 
पल निशि दिन याम की। जित झुँह उठे तितेही थावे सुरति न 
छाया घामकी ॥ कोई करो निंदा कोई स्त॒ति मेड़ तजी कुछ आम- 
की । नारायण बौरी भई डोले रहे न काह काम की ॥ १०६ ॥ 
राग काफ़ी । | 
यह नेनां रिझ्वार नये री। एक बेर रूखि हप श्यामकों तज 
: धर बार फकीर भये री ॥ अबदेखे बिन डारत आँख शुग समान 
पल बीत गये री | नारायण येहू अति चंचल फल पाये जो बीज 


बथे सी ॥ १०७७ 
शग भेरवी । 
अब में केसे कहुरी बीर । हों तो घनो चाहूँ न कहे सुथध मन 
तो धरत न धीर ॥ जो चायल उन नयन बानके सो जानत यह 
पीर। नारायण करगयो बावरी सुन्दर श्यात्र शरीर ॥ १०८ ॥ 
रंग प्रज | 
अब नन्द भवनमें चलोरी बीर। साँवरे कन्हाई बिन कल न 
पएश्त चरी पल छिन मन न घरत है धीर ॥ हग अति अहुलावें 
नहिं परूक्‌ लगावें पुनि उतही को थावें परी इनपे भीर । तबुझुरत 
बिसारी रूगी चटपटी भारीनारायण हमारी को जानतपीर ३०६ 
राग खंद । 
एक सखी उठ बडे भोरही ननन्‍्दरायके भवन गई। ताही समय 
जागे मनमोहन आलसवश घझुखकांति नई ॥ नेन उनींदे झूमत 
पलकें शिथिल वचन अति मोद मई । नारायण यह छबि लखि 
ग्वालिन मानो भीतिको चित्र भई ॥ ११० ॥ 


(३७४ ) रागरत्नाकर । 


देख सखी नव छेल छबीलो प्रात समे इतसों को आवे | कमल 
समान बडे हग जाके श्याम सलोने श॒दु झुसक्यावे ॥ जाकी 
घुन्दरता जग वरणत झुख शोभा छलख चन्द्र लजावे। नारायण 
यह किधों वही है जो यज्ुमतिको छुँवर कहावे ॥ ३११ ॥ 

राग विभास । 

यही मोहन जिन मोही ब्रजबाला । गजगति चलत बजत पग 
चूपुर उर सोहे बनम्राक्त ॥ कमल फिरावत बृदु झुसक्यावत 
बोलत बचन रसाला । श्याम वरन रूखि लजत नीलमणि पंकज 
मेच तमाला॥नेन सैन कर हरत मैन मन सुख छुति चन्द्‌ विशाल । * 
नारायण प्रगय्यो जादूगर नन्‍्द्रायको छाछा ॥ १३३ ॥ 

शग भेरव। 

आज सखी प्रातकाल मेरे शृह आये छाल मई में निहाल 
वाके रूपको निहा री । पूरण शशी समर कपोल तिनपे छुंडल 
किलोल मधुर मधुर झुनके बोल रही ना सेँभार री ॥ नाकमें 
बुलाक सोहे चितवन चितहीको मोहे अद्भुत शृंगार चरण बृपुर 
झनकार री । नारायण हों तौं उठी मिलन इतसों आईं लछाज 
मनकी मनहींमें रही कर न सकी प्यार री ॥ ११३ ॥ 

क्‍ राग आसावरी। द 

सखी मेरे मनकी को जाने । कासों कहूँ खुने जो चितदे हितकी 
बात बखाने ॥ ऐसो को है अन्तर्यामी तुरत पीर पहिंचाने । नारा- 
यण जो बीत रही है कब कोई सच माने ॥ ११४ ॥ 

..._ शग सोरठ। पं 

मनमोहन जाकी दृष्टि परत ताकी गति होतहै और और। न 

सुहात भवन तन अशन वसन वनहीको धावत दौर दौर ॥ नहीं 


भजन । ( २७५ ) 


घरत धीर हिय विरह पीर व्याकुल भई भटकत ठौर ठौर ॥ कब 
अँसुवन भर नारायण मन झांकत डौलत पौंर पौंर ॥ ११५ ॥ 


राग झझो टी 
सावरे क्‍यों मोसों रिस मानी । तेरे काज घर बार त्याग के 
गलियन फिरत दिवानी ॥ लोकलाज छुछ रीति श्रीत जग इनहूं 
को दियो पानी। नारायन अब तो हँस चितवोी एरे हृप 
शुत्मानी ॥ ११६ ॥ 
शग काफी । 
छाल तेरे जादू भरे दोड नेन । चितवन में चित वश क्र छेवें 
मौहनी मन्त्र है सेन ॥ अति बाँके सुन्दर मतवारे अनियारे छबि 
ऐन ॥ नारायण इनके बिन देखे पद छित परत न चेन ॥ ३१७॥ 


राग कालिडा । 


खखी तबसों चेन नहिं आवे । जबसों में निरश्यो नेंद्लाल 
गल घुतियन माल सुहावे॥ घुँघरारी अलकें छुख राजत कोटि 
मदन दंग छवि लखि छाजें कुण्ड़्ल हलन चलन श्रवणनमें वंसी 
मधुर बजावे। सुध बुध हरन वचन हँस बोले चाल मराल इंते उत 
डोले ॥ बजत चरन छम्र छननन नूपुर ताहू पर घुसक्यावे ॥ क्र 
कंकन पहुँची मणि झलकें देख स्वरूप लगत नहिं पलकें नारायण 
बेसर को मोती लूटकत हिये समावे ॥ ११८ ॥ 


सखि यह हदृग वा रूप लुभाने | मचल रहे शशि झघुख निरखन 
को जा विधि बाल अयाने॥लोकलाज कुलचर् खिलौना दिये तउ 
नहिं माने । नारायण सोऊ हन फोरे ऐसे निडर सयाने॥ १ १९ 


(३७६ ) शगरत्नाकर । 


शाम शिशझ्ोटी । 
श्याम दृगनकी चोट बुरी री । ज्यों ज्यों नाम छेत तुम वाको 
प्रो घायल पे नोन पुरो री ॥ न जजुँ अब सुध बुध मेरी कौन 
विपिनमें जाय दूरी री । नारायण नहिं छूटतः सजनी जाकी 
जआासों प्रीति जरी री ॥ ३२० ॥ 
शंण इसने दादरा । 
लगन नहीं छूटे एरी बीर । ताने देहु भके नाम घरो चाहे कोटि 
करो तदबीर ॥ छिनमें करत चतुरकों बौरा तृपको करत फकीर । 
नारायण अब कठिन है बचबो बिथे हिये हम तीर ॥ १११ ॥ 
कैसी यह मोदनी डारी । चितचोर छेल गिरियारी ॥ 
गृह कारजमें जी न रूगत है खान पान लगे खारी । निप्रट उदास 
रहतह जबसों धुरत देखि तिहारी ॥ संगकी सखी देत मो्िं धीरज 
बचन कहत हितकारी | एक न छगत कही काइकी कहत कहते 
सब हारी ॥ रही न लाज सकुच शुरहूजनकी तन मन सझुरति वि 
सारी। नारायण मोहिं समझ बावरी हँसत सकल नरनारी॥ १ ९२॥ 
शंग सोरठ । 
सखी री यह मेरो चित चोर । घुकुटी कुटिल बंक अवलोकन 
छुन्दर नवल किशोर ॥ गेल चलतमें सहजहि मनिरसी या छलिया 
की ओर । नारायण जाने कहा कीणे इन लखि नैनन कोर॥ १२३॥ 
मोहन बस गये मेरे मनमें ॥ छोकछाज कुछकान छूटगई इनकी 
लगन लगनमें । जित देखूं तितही यहि दीखे चर बाहर आँगन 
में । अंगअंग प्रति रोम रोममें छाय रहे सब॒तन में ॥ छुण्डल 
झलक कपोलनसोहे बाजूबंद ध्जनमें । कंकन कलित ललित 
मणिमाला नृपुर धनि चरणन में॥ चपल नयन शुकुटी बर बांकी 


भजन । ( ३७७ ) 
ठाढे सघन छ्तनमें। नारायण बिन मोल बिकी में इनकी नेक 


हँसन में ॥ १२७ ॥ 
गण शैझोटी! 

थे दोद झूलें री मनके मोहन हार | सजनी री इक साँवरे रंग 
के संग इृषभानु कुमार ।! सावन मास सुहावन भावन फूल रही 
छुलवा[र | रेशम डोर जड़ाऊु पटली सघन कृदमकी डार ॥ ग्रजत 
धन चमकृत है चंपषला इूँदन परत फुद्दार । ठोर ठौर मिल मोर 
नचत हैं या शुखको नहिं पार ॥ भांति भाँतिके पक्षी बोलें शीतल 
चरूत बयार । फूले कमल सरोवर माही अमर करत शुंजार।चहूँ 
ओर छाई हरियाली अद्भुत विपिन बहार | लिप रहीं बर वेलि 
बुमनसों हरषत युगल निहार।। बरन बरनके छाल सोलनी सखि- 
थन किये शृद्धार।विविध प्रकार बजावत बाजे गावत राग बलार ॥ 
चतुर सखी इक जान गई तब उरसों चीर उचार। हँस हँस परत 
लखावत औरन यह लंगर छलवार॥रूलिता कहे इन नहिं व्यापै 
हनके छाज संसार | पल पल गाहि स्वांगधर आवत करू पुरुष 
कम नार ॥नारायण बोली प्रीतमसों कीरति प्राण अधारावनिता 

बेष उतार आपनो हप लियो निज घार ॥ १३५ ॥॥ 
| श»् मलार। 

सखी री यह सावन मनमावन । चातक मोर चकोर कोकिका 
बोलत वचन सुहावन ॥ गरजत घन घन घननन घननन कर 
लगे मेह बरसावन । नारायण भीजत मेरे गृह श्याम सुँद्रको 


आवन ॥ १५६ ॥ 
राग जंगला। 

आवो री यह शोभा निहारें। नन्‍्द्लाल वृषभातु नन्‍दनी झूल 

रहे गरबेयां डारें ॥ परत फुहार विपिन हरियाली वन पक्षी मृद्दु 


€ ३७८ ) रागरत्नाकर। 


वचन उचारें। अति निर्मल जल भरे सरोवर फूले कमल अमर 
शुजारे ॥ पवन झकोर उडत प्रिय को पट झट प्रीतम निज हाथ 
सँभारें ॥ नारायण इनकी या छबि पे आज सखी हम सरबस 


बारें ॥ १४७ ॥ 
शंग कान्हरो। 
आज बशीबट बरसत रंग । यझुना तीर समीर सुहावत बोलत 
विविध बिहंग ॥ कीरत कुँवरि छाल नन्‍्द्जीको झूल रहे इक संग। 
हपसिंधुके अंग अंगते छबिकी उठत तरंग । बजत बीन ताऊस 
सरंगी बंशी झांझ छुदग । नारायण गावत मिल सजनी हियमें 
बढत उमंग ॥ १२८ ॥ 
रंग बल्ार | 
सघन बन झूलें दोउ सुकुमार । हिय हरषत छबि निरख पर- 
स्पर छिन छिन बाढत प्यार ॥ कबहु झुद्ति मन तान लेत मिल 
होत सखी बलिहार। नारायण हम बेलि सुहावन हरौ कियो 


मड़ार ॥ १२९ ॥ 
शंग काफी | 


गोरी कुख्ननमें आज होरी मची तू कहा बैठी मांग सँवारे। 
मेरी कही जो सांच न मानें सुनले डफ धुधकारे ॥ उठ सजनी 
चल फाग खेल ले प्रीतम तोहिं पुकारे । नारायण तब बात है 
तेरी तू जीते पिय हारे॥ ३३० ॥ ॥६७.. 

पिय प्यारी आज होरी खेलत यमुना तीर । हँस हँस बदन 
अरगजा डारत मारत मूठ अबीर।चलत कुमकुमा रंग पिचकारी 
भीज रहे तन चीर। जनु घन दामिनि रूप धरे हैं गोरे श्याम 
शरीर ॥ बजत अनेक भांति मु बाजे होय रही अति भीर । 
नारायण या सुख निरखे विन कौन धरे मनधीर ॥ १३१ ॥ 


भजन: | (३७७८ ) 


देख सखी वृषभाव किशोरी । निज प्रीतमको हूप निहारत जा 
विध चंद चकोरी ॥ भक्तों फाग खेलन को निकसी बीच भई चित 
चोरी | नारायण अटठके दहृग छवि भ्ूछ गईं सुधि होरी ॥१३२॥ 
शग बंज्लोटी । 
५, आज श्याम मग घूम मचाई । धूम मचाई करत ढिठाई ॥बिन 
रँग डारे देत नहिं निकसन में तेरीसों देखके आई । तू कहूँ थूलके 
प्रत गो जयो जाने कहा वह करे लँगराई ॥ नारायण होरीके 
दि्निनमें अपने ही हाथ है अपनी बड़ाई ॥ १३३ ॥ 
राग काफी । 


भति मारो पिचकारी श्याम अब देडेँगी में गारी । भीजेगी 
लाल नई मेरी अँगिया चूँदर विगरेगी न्यारी॥ देखेगी सास 
रिसायमी मोपे संगकी ऐसी हें दारी ॥ हँसेंगी दे दे तारी ॥ घाट 
बाद सबसों अटकृत हो ले ले रारि उधारी ॥ कहांलों तेरी कुचाल 
कहूँ में एक एक ब्रजनारी ॥ जानत करतूत तिहारी ॥ घूढ अबीर 
ने डारो हगनमें दूखेगी आंख हमारी॥ नारायण न बहुत हत- 
शवों छांडो डगर गिरिधारी ॥ नये मये तुम खिलारी ॥ १३७॥ 

शग होरी काफी। 

होरी हो ब्रजराज दुलारे | अब क्यों जाय छिपे जननी ढिण रे 
है बापन वारे ॥ के तो निकूसके होरी खेलो के झुखसों कहो 
हारे ॥ जोर कर आगे हमारे ॥ बहुत दिननसों तुम मनमोहन 
फागहिं थाग पुकारे ॥ आज देखियो सेर फागकी पिचकारिनके 
फुहारे ॥ चलें जब कुमकुमा न्‍्यारे ॥ निपट अनीति उठाई तुमने 
रोकत गेल गिरारे ॥ नारायण सब खबर परेगी नेक तो आयके 
द्वारे ॥ सुरति अपनी तू दिखा रे॥ १३५ ॥ 


( ३८० ) शागरत्नाकर । 


2248 राग कान्हरो । 
| ऐसे नेन । अति छबि भरे नागके छौना तुरत 
ड्से कर सेन ॥ इन सम सांवरि मंत्र न होई जाइू यंत्र तत्र नहीं 
कोई एक दृष्टियें मन हर लेबे कर देवें बेचेन ॥ चितवनमें घायल 
कर डारें इनपे कोटि बाण ले बारे अति पैने तिरछे हिय कृसकें 
श्वास न देवें लेन ॥ चंचल चपल मनोहर कारे खंजन मीन लजा- 
वन हारे नारायण झुंदर मतवारे अनियारे दुख देन ॥ १३६ ॥ 


राग मलार । |; 
मनमोहन सम सुन्दरको है । में अपने अनुमान कहूँ अब 
उनकी पटतर और न सोहे ॥ चितवन चपल हूप उजियारो जाको 
घुख नित चंद हू जोहे। नारायण जो एक हृष्टिमें छुर नर नाग 
सकल को मोहे ॥ १३७ पु 
राग जेजेवन्ती ॥ 
आज सखी प्रीतम जो पाऊं, तो अपनो बड़ाभाग घनाऊँ । 
साँवरी मूरत नेन विशाला, चंद बदन गल झुतियन माला, हृप 
मनोहर चाल मराला, सुंदरता पर बलि बलि जाऊं ॥ जो प्यारों 
इन गलियन आवे, मो बिरहनको द्रश दिखावे, बेठ निकट घृहु 
वचन सुनावे, में उनको हँस कंठ लगाऊं । नारायण जीवन गिरि* 
धारी, कब लेंगे सुध आय हमारी, जब मोसों वो कहेंगे प्यारी, 
तबमें फूली अँग न समाऊं ॥ १३८ ॥ 
शग नायकी कान्हरा । 
आज रचो रसरास बिहारी । जेसोइ वृन्दा विपिन सुहावन 
तेसिही शरद रैन उजियारी ॥ यमुना तीर पुलिनकी शोभा फूल रही 
चदूँ दिशि फुलवारी । चलत पवन मन मोद बढावन शीतल मन्द 


भजन ॥ (३८१ ) द 


सुगंधित प्यारी ॥ निरतत छाल सहित ब्रृजबाला चपल चतुर 
गति ले ले न्यारी | बजत अनेक भांति बृदु बाजे परम प्रवीन 
बजावत बारी ॥ कोऊ सखी स्वर दुगन अलापत करत बड़ाइ 
छाल गिरिधारी । नाचत सुमन झरत हैं शीश्तें झुख श्रमबिदु 
देत छबि न्यारी ॥ कबहूँ श्याम बिमल हे नाचत तार देत 
ग्रिल गोप कुमारी । नारायण नभते झुर निरखत वर्षत फुल 
सहित निज नारी ॥ १३९ ॥ 
शग भेरव । 

बंशीवट जछुना तट निरतत बनवारी । अति झुगंध मंद मद 
पवन चलत प्यारी ॥ चन्दवंदन श्याम रसिक झुछुट चन्द शीश 
लक्नत चन्द्रघुखी प्रिय शरद चॉदकी उजारी ! बाजे बाजत 
बिशाल गति मति सुर अधिक ताल रागरंग विविध भांति हूणुर 
धुन न्‍्यारी । नारायण शिव सुजान गोपिकाको वेष ढन निरख 
निरख जबुत्य गान भये चित्रकारी ॥ १४० ॥ । 

राग जोगिया । 

आज सखी सपनों में देखो रैन । तबहीं सों जिय भई अति 
व्याछुछ पल छिन परत न चेन ॥ श्याम वरण इक पुरुष मनोहर 
नव जोबन छबि ऐन । शीश घझुकुट कुंडल गल माला सुन्दर बांके 
नैन ॥ में उनसों कछ कहदन न पाई सुने न उनके बैन । नारायण 
तब आँख उचर गईं न कछ लेन न देन ॥ १४१ ॥ 

संवेया। 

मानकी औषधि है आधी घरी अरु जो रसखानि डरे डरके डर॥। 

तोरिये नेह न छोडिये पां परों ऐसे कटाक्ष महा हियरो हर ॥ 


(३८२१९ रागरत्नाकर | 


छाल जुपालको हाल बिलोक री नेक छुबे किनदे करसों कर ॥ 
ना कहबे पर वारत प्राण कहा लखि वारिदे हां कहिये पर ॥ १४२ ॥ 
वह सौवरो नन्‍्दको छेल अली अब तो अतिही इतरान लगो ॥ 
नित घाटन बाटन कुंजनमें मोहिं देखतही नियरान लगो ॥ 
. रसखान बखान कहा कहिये तक सेननसों झुसकान छगो ॥ 
तिरछी बरछी सममारतहैदहगबान कामन सु कान रूगो ॥ १४३॥ 
आईं सबे ब्रज गोप छली ठिठकी ह्वै गली यघचुना जल न्हानें ॥ 
ओऔचक आय मिले रसखान बजावत वेणु झुनावत तानें॥ 
हाहाकरी सिस्रकीं सिगरी गति पैन हरी हियरा हुलसानें ॥ 
घूमें दिमाने अमाने चकोरसे ओरसे दोझ चले हग बाने ॥१४४॥ 
. मोरपखा शिर ऊपर राखिके गुंजकी माल हिये पहरौंगी ॥ 
ओढ पिताम्बर ले छक्ुटी बन गावत गोधन संग फिरौंगी ॥ 
भाव तो मोहिं वही रसखान सों तेरे कहे सब स्वांग करौंगी ॥ 
येघुरली घुरलीघरकी अधरान घरी अधरान घरौंगी ॥ १४५ ॥ 

को रिश्वारिन सों रसखान कहे झुकतान सों मांग भरौंगी ॥ 
कोऊ कहे गहनों अँग अँग हुकूल छुगंध सनयो पहिरौंगी ॥ 
तू न कहे यों कहे तो कहें हूँ कहूँन कहूँ तेरे पाँय परौंगी ॥ 
देखह याहि सुफूलकी माल यशोमतिलालनिहाल करौंगी॥ १४६॥ 
लीने अबीर भरे पिचका रसखान खरो बहु भाव भरो जू॥ 
मारसे गोपकुमार कुमार वे देखत ध्यान ट्रो न टरो जू ॥ 
पूरब पुण्यन दांव परयो अब राज करो उठ काज करो जू॥ 
अंक भरो निशशंक उन्हें यहि पाख पतित्रत ताख घरो जू ॥ १४७॥ 
कवित्त। हि 

गोकुलको ग्वाल एक चौमुँहकी ग्वालिन सों, चाँधरि रचाई 
घूअति महिं मचायगो। हिय हुलसलाय रसखान तान गाय, 


भजन । (३८३ ) 


वाके सहज सुभाय सब गांव ललचायगो ॥ पिचका चलाय 
सब युवती भिजाय लछोल, छोचन नचाय उरपुरमें समायगो ॥ 
सास हितचाय गोरी नंदहि नचाय गोरी, बैरिन संचाय गोरी 
पोहि सकुचायगों ॥ १४८ ॥्‌ 
सबंया । 
एक समे इक सुंदारेको ब्रजजीवन खेलत दीठि परचो है ॥ 
बाल प्रवीन प्रवीनता के सरकायके कांधले चीर धरचो है ॥ 
यों रस ही रस ही रखखान सखी अपनो मन भायो करचो है ॥ 
नन्‍दके ला डिले ढांकदेशीश हहा मेरो गोरस हाथ मरबो॥१४९॥ 
दूर ते आय ढुरे ही दिखाय अदा चढ जाय गद्ो तहूँ बारो ॥ 
चित्त कहूँ चितवे कितहूँ हित और सों चाहि करे चखचारो ॥ 
रसखान कहे इृहि बीच अचानक जाय सिढी चढ सास पुकारो ॥ 
सूख गइसुकुमारहियोहनि कल कह्यो कान्‍्ह सिधारो॥१५०॥ 
| 


कावित्त 
आपनो सो ढोठा हम सबहीको जानतहें, दोऊ प्राणी सबही 
के काज नित धावहीं ॥ तेतो रसखान सब दूर ते तमासो देखैं, 
तरनि तनूजाके निकट हू न आवहीं ॥ आन दिन गा अनहित 
न की कहों कह, हितू जेजे आये तेऊ छोचन दुरावहीं ॥ कहा 
कहीं आली खाली देत सब ठाली हाय, मेरे बनमालीको न 
कालीते छुडावहीं ॥ १५१ ॥|्‌ 
सर्वया । 
लोग कहें ब्रजके रसखान अनंदित नन्‍्द यशोमति जू पर ॥ 
छोहरा आज नयो जनम्यों तुम सों कोड भाग भरयो नहीं भू पर ॥ 
बारक दाम सँवार करो घनी पानी पियो सु उतार ललू पर ॥ 
नाचत रावरो लाल गुपालहो कालसेव्यालकपालकेऊपर॥ १ ५२॥| 


( ३८४ ) रागरत्नाकर | 


कंसके कोपकी फेल गई जबहीं ब्रजमंडल बीच पुकार है ॥ 
आय गयो तबहीं कछनी कसिके नटनागर नन्‍्दकुमार है ॥ 
द्वेरदकों रद्‌ खेंच लियो रसखान तबे मन आयो विचार है ॥ 
लागी कुठौर छह लखि ऐंच क्‌रुंक तमाल ते कीरति डारहै१५३॥ 
लाजके लेप चढायके अंग पची सब सीखको मंत्र सुनायकै ॥ 
गारुड हे ब्रज छोग थक््यो कूर औषध बाझुक सौंह दिवाय के॥ 
ऊधो सों को रसखान कहे जनि चित्त धरो तुम एते उपाय के ॥ 
फारेबिसारेकोचाहे उतारयोअरी विष बावरो राख लगायकै १५३।। 
सारकी सारी सो मारी लगे धरि हैं कहां शीश बधंबर दैया ॥ 
दासी जु सीख दई झुद॒ई पे छह गह क्‍यों रखखान कन्हैया ॥ 
योग गयो कुबजाकी कलान में री कब ऐहै यशोमति छेया ॥ 
हाहा न ऊधो कुढ़ाय हमें अबहीं कह देबज बाजे बचैया॥१५५॥ 
जानत हों न कछू हम ह्ञां उन हां पढि अन्ज कहा थौं दयोदे ॥ 
सांची कहें जियमें निज जानके जानती हौ जस जैसो लयोहै ॥ 
रसखान यहे सुनके शुनके हियरा सत दहूक है फाट जयो है ॥ 
लोग छुगाई सबे ब्रज माहि कहें हारे चेरीको चेरो भयोहै॥१५६॥ 
जाने कहां हम मृढ सबे समझी न तबे जबहीं बन आईं ॥ 
शोच रहीं मनही मन में अब कीजे कहा बतियां कछ भाई॥ 
नीचो भयो बज लोकको शीश भली न भई रसखान बुहाई ॥ 
चेरीको चेटक देखहु री हरी चेरी कियोधों कहापद आईं॥ १७७॥ 
काहूको माई कहा कहिये सहिये सु जोई रसखान सहावें ॥ 
नेम कहा जब भ्रेम कियो अब नाचिये सोई छ नाच नचातें ॥ 
चाहत हैं हम ओर कहा सखी कक्‍योंहूँ कहूँ पिय देखन पावें ॥ 
चेरिहदी सों उ गुपाल रस्यो तो चले री संबेमिलचेरीकहाबें १५८॥ 


भजन । (३८७) 


* कृवित्त। 
खॉलनके संग जैबो ऐबो ओ चरेबो गाय; हेरी तान गेबो शौ- 
चि नेन फरकत हें॥हांके गजमोतिनमाल वारों गुंजमालपै, कुंज 
छुधि आये जायप्राण धरकृत हैं ॥ गोबरको गारो छुतौ मोहिं 
लगे प्यारों नहिं, भाव ये महल जे जडित मरकत हैं॥मंदर तेऊ॑चे 
कहा मंबिर हैं द्वारकाके वजके खरक मेरे हिय खरकत हैं॥१५९॥ 


संबेया । 


. श्ोहनजूके वियोगकी ताप मीन महादुति देह तियाकी ॥ 
पंकज सो छुख गो घ॒रज्ञाय लगें लपटें विरहागि हियाकी ॥ 
शैसेमें आवत कान्ह सुने तुलसी सती तरकीं अँगियाकी ॥ 
थों जग ज्योति उठीतञुकीउसकाय दहमनौ बाति दियाकी १६० ॥ 
इक ओर किरीट लसें दुसरी दिशि नागनके गण गाजत री ॥ 
घुरली मधुरी धुनि ऑठन पे तुरही कलनाद सो बाजत री ॥ 
रसखान प्ितिबर एक केँचा पर एक बचेबर छाजत री ॥ 
अरी देखहु संगम ले बुड़की निकसे वर वेष विराजत री॥ १६१॥ 
यह देख धतूरेके पात चबात सुगात में धूरि लगावत हैं॥ 
चहुँओर जद अठकोीं लठकें ही फनी फहरावत हें ॥ 
रसखान जोई चितवे चित दे दुख ढूंढ मजावत हैं ॥ 
गज खाल कपालकी मालधरे हर गाल बजावतआवत हैं॥ १६२ ॥ 
बवैदकी औषधि खात कछू न करे कछू संयम री सुन मोसे ॥ 
तेरोह पानी पिनें रसखानि सजीवन जानि रहे सुख तोसे ॥ 
हरी छुधामयी भागीरथी सब पथ्य कुपथ्य बने तोहिं पोसे ॥ 
आक घतूर चबात फिरें विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे ॥१६३॥ 
धुनिये सबकी कहिये न कछू रहिये इमि या भव बागर में ॥ 


( ३८६ ) रागरत्नाकर । 


करिये ब्रत नेम सचाईं लिये जिनते तरिये भवसागरमें ॥ 
मिलिये सबसों दुरभाव बिना रहिये सतसंग उजागरमें ॥ 
रसखान गोबिंदृहि यों मजिये जिमि नागरिकोचित गागरमें १६७॥ 
प्राण वही ज रहें रिश्न वापर हूप वही जिहि धाहि रिश्ञायो ॥ 
- शीश वही जुं जिहि वे परसे पद देह वही जिन वा परसायों ॥ 
दूध वही जु दुह्ययों री वाहीने सोई दही हु वही ढरकायो ॥ 
और कहांलों कहूँ रसखान सुभाव वही जु वही मनभा यो॥ १६५ ॥ 
कंचन मंदिर ऊंचे बनायके म्राणिक छाय सदा कझमकावे ॥ 
प्रातहि ते सररी नगरी गजमोतिन ही की तुलानि तुलावे ॥ 
पाले प्रजानि प्रजापति सो घन संपति सों मचवाहि लजावै ॥ 
ऐसो भयो तो कहा रसखान ज सांवरे ग्वालसों नेह न लछावे१३६६॥ 
संपति सों सकुचावे कुबेरहि हूप सों देत चुनौति अनंगहि ॥ 
भोग लखे ललचाय पुरंदर योगमें गंग छ्ई घरि अंगहि ॥ 
ऐसो भयो तो कहा रसखान रसे रसना जिहिं घुक्त तरंगहि ॥ 
जो चितवाको न रंगरँग्यो ज॒ रह्यो रँगि राधिकारानीके रंगहि १६७ 
-द्रोपदी औ गणिका गज गीध अजामिल सो कियो सोन निहारो॥ 
गौतमगेहनी कैसी तरी प्रहलादको. कैसो हरयो हुख भारों ॥ 
काहेको शोच करे रसखान कहा कारे है यमराज विचारों ॥ 
कौनकि शंक परी है जु माखन चाखन हारो है राखन हारो।। १६८॥ 
देश विदेशके देखे नरेश न रीझको कोऊझ न बूझ करेगो ॥ 
ताते तिन्हें तज जाऊँ गिरौं गुण को गुण औगुण गांठ परेगो ॥ 
बांसरीवारों बड़ो रिझ्वार है जो कहूँ नेकसु॒ ढार ढरेगो ॥ 
सुन्दर सांवरो छेल अहीरको पीर हमारे हियेकी हरैगो ॥१६५९॥ 
शेष सुरेश दिनेश गणेश ब्रजेश धनेश महेश मनाओ ॥ 
कोउ भवानी भजों मनकी सब आश सबे विधि जाय पुराओ ॥ 


भजन ) (३८७ ) 


कोउ रमा भजि लेहु महाघचन कोऊ कहूँ घन वांछित फाओ ॥ 
है रसखान मेरे वही साधन और त्रिछोक रहौ कि नशाओ १७० 
वा लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ घुरको तजि डारों ॥ 
आदहूँ सिद्धि नवो निधिको झुख नंदकि गाय चराय बिसारों ॥ 
रसखान कबे इन नेननसों ब्रजके वन बाग तड़ाग निहारों ॥ 
कोटिन हूं कलधौतके धाम करीलकी कुजन ऊपर वारों ॥१७१॥ 
जो रसना रस ना बिलसे तेहि देहु सदा निज नाम उचारन ॥ 
मो करनी कर नीकी करें जु पे कुंज हुटीरन देहु ब॒हारन ॥ 
सिद्धि समृद्धि सबे रसखान लहां ब्रजरेणुका अंग सवॉरन ॥ 
खाननि बास मिले तो सही वहि कारलिद्कूल कदंबकी डारन १७९ 
कवित्त। 
कहा रसखान छुख संपति सुमार मह,कहा महा जोगी है रूगाये 
अंग छारको ॥ कहा साथे पंचानल कहा सोये बीच जल, कहा 
जीत लीने राज सिंघु वार पारको॥जप बार बार तप संयम अपार 
घ्रत,तीरथ हजार भरे बूझत लबार को॥ सोई है गवार जिहि 
कीनो नहीं प्यार नहीं,सेयो दरबार यार नंदके कुमारको॥ १७३॥ 
कंचनके मंदिरन दीठि ठहरात नाहिं,सदा दीपमाल लालरतन 
उजारे सों ॥ और प्रभ्ुताई सब कहांलों बखानों, प्रतिहारिनकी 
भीर भ्रूप टरत न द्वारे सों ॥ गंगाजूमें न्‍्हाय झुकताहल लुटाय 
वेद, बीस बार गाय ध्यान कीजत सकारे सों ॥ ऐसेही भये तो 
कहा कीन्हों रसखान ज॒ पै, चित्त दे न कीन्हीं प्रीति पीत पट- 
वारे सों ॥ १७७ ॥ । 


( ३८८ ) रागरत्नाकर । 


श्रीराप्रचंद्रजीके कवित्त । 


“- “#9#7४ह७&--- . 


सवैया। 


अवधेशके द्वारे सकारे गई झुत गोदमें भूषति ले निकसे ॥ 
अवलोकि हों शोचविमोचनको ठगि सी रही जो न ठगे घिकसे॥ 
तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नेन सु खंजन जात कसे ॥ 
सजनी शशिमें समशील उभे नवनील सरोरुहसे विकसे १७५॥ 
पग नूपुर औ पहुँची कर्‌ कंजन मंज बनी मणिमाल हिये ॥ 
नव नील कलेवर पीत झँगा झलके घुलकें द्रृष गोद लिये ॥ 
अरविंद सो आनन रूप मरद अनंदित छोचन भ्ृंग पिये ॥ 
मनमें न बस्यो ऐसो बालक जो तुलसी जगमें फलको न जिये ॥ 
तनुकी दुति श्याम सरोरह छोचन कंज किमंजलताई हें ॥ 
अति सुन्दर सोहत धूर भरे छवि भ्ूरि अनंग कि दूर धरें ॥ 
दमके दतियां दुतिदामिन ज्यों किलकें कलबाल बिनोढ करें ॥ 
अवधेशके बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिरसमें विहरें॥१७७॥ 

कबहूँ शशि मानत आरि करें कबहूँ प्रतिबिंब निहारि डरें ॥ 
कबहूँ करताल बजाय के नाचत मातु सबे मन मोद भरें ॥ 
कृबहूँ रिस आइ कहें हठिके पुनि लेत सोई जिहिं छागि अरें ॥ 
अवधेशके बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिरसें बिहरें॥१७८॥ 
पदकंजन मंज बनीं पनहीं घलुहीं शर पंकजपाणि लिये।॥ 
लरिका संग खेलत डोलत हैं सरयूततट चौहट हाट हिये ॥ 
तुलसी अस बालक सों नहिं नेह कहा जप योग समाधि किये ॥ 
नर वे खर शूकर श्वान समान कहौ जगमें फल कौन जिये १७९॥ 
सरय्‌ बर तीरहिं तीर फिरें रछुवीर सखा अरु वीर सबे ॥ 


रामचन्द्रजीके कबिच ) € ६८५९ ) 


धनुहीं कर तीर निषंग कसे कठि पीत हुकूछ नवीन फवे ॥ 
तुलसी तेहि औसर लावणिता दश चार नौ तीन एकीस सबे ॥ 
मति भार ति पंशु भई जो निहार विचार फिरी उपमा न फूबे )८०॥ 
कवित्त । 

लोचनामिराम घनश्याम रामरूप शिक्षु, सखी कहे सखिन- 
सों ग्रेमपथ पालि री ॥ बालक बपालजूके ख्याल ही पिनाक 
तोरयो, मंडलीक मंडली प्रताप दाप दाल री ॥ जनकको सिया- 
को हमारो तेरो तुलूसीको, सबको भाव तो हेहे जो क्ञ्ो 
काल री ॥ कौशछा की कोखि परतोषि तनु वारिये री, राय 
दृशरत्थकी बलाय छीजे आलि री ॥ १८३१॥ 

डूब दृधि रोचना कनकथार भर भर, आरती सँवार वर नार 
चलीं गावतीं ॥ लीने जयमाल करकंज सोहे जानकीके, पहिरावों 
शघोजीको सखियां सिखावतीं ॥ तुलसी झुदित मन जनक 
नगर जन, झांकतीं झरोखे छागी शोभा रानी पावती ॥ मनहुं 
चकोरी चारु बेठींनिज निज नीड़, चंदकी किरन पीवें पलको 
न छावतीं ॥ १८२९ ॥ 

भले भ्ूप कहत भले संदेश भ्रपन सों, लोक लखि बोलिये 
घुनीत रीत मारखी ॥ जगदम्बा जानकी जगतपितु रामचन्द्, 
जान जिय जोहो जो न छागे झुख कारखी।।देखेहें अनेक ब्याह 
झुने हैं पुराण वेद, बूझेहें सुनान साधु नर नारे पारखी ॥ ऐसे 
सम समधी समाज न विराजमान, रामसे न वर दुलही न सीय 
सारखी ॥ १८३ ॥. 

संवेया । 


दूलह श्रीरघुनाथ बने दुलही सिय हुन्दर मंदिर माहीं ॥ 
गावत गीत सबे मिल छुन्दरि वेद युवा ज्ञारि विप्र पढाहीं॥ 


(३९० ) रागरत्नाकर । 


रामको रूप निहारत जानकी कंकणके नगकी परछाहीं ॥ 
बाते सबे सुधि भ्रूछ गई कर टेक रही पल टदारत नाहीं।।१८४॥ 
गर्मके अंक कादनको पु धार छुठार कराल है ज्ञाको ॥ 
सोइ हों बूझत राजसभा घजुके दलि हों दलि हों बल ताको ॥ 
लघु आनन उत्तर देत बड़े लरि हे मरि है कारे है कछु साको ॥ 
गोरोगढरूर शुमान भरयो कहोकौशिक छोटोसी ढोटोहे काको १८५ 


कवित्त । 
मख राखबेके काज राज मेरे संग, दये दले यातुधान जे 
जितेया विदुधेश के ॥ गौतमकी तीय तारी मेंटे अच भूरिभारी, 
लोचन अतिथि मये जनक जनेश के ॥ चंड बाहु देड बल 
चंडीशकोदंड खंडयो, ब्याही जानकी नरेश जीते देश देश के ॥ 
साँवरे गोरे शरीर घीर महावीर दोझ नाम राम लषृण कुमार 
कोशलेशके ॥ १८६ ॥ 
सुंबेया । 


काल कराल नृपालनके धघलुमंग छुने फरशा लिये घाये ॥ 
लक्ष्मण राम विलोकि सप्रेम महा रिसहा फिरि आँखि दिखाये 
घीर शिरोमणि वीर बडे विनयी विजयी रघुनाथ सुहाये॥ 
लायक हो भगुनायक सो धनु सायक सौंपि सुभाय सिधाये ३८७ 
कौरके कागर ज्यों नृप चीर विभूषण उष्पस अंगनि पाई ॥ 
औध तजी मगवासके रूख ज्यों पंथ के साथमें लोग छुगाई ॥ 
संग सुबंधु पुनीत प्रिया मानो धर्म क्रिया धर देह सुहाई ॥ 
राजिवलोचन राम चले तजिबापको राज बटाउकी नाई १८८॥ 
कागर कीर ज्यों भूषण चीर शरीर लस्यो तज नीर ज्यों काई ॥ 
मातु पिता प्रिय लोग सब सनमान सुभाये सनेह सगाई ॥ 


रामचन्द्रजीके कबित्त ) (३९१ ) 


खंग सभामिनि भाय भलो दिन है जन अवधहु ते पहुनाई ॥ 
राजिव लोचन राम चले तजि बापको राज बटाऊकी नाई१८९ ॥ 
ै कवित्त | 

शिथिल सनेह कहें कौशला सुमित्रा जू सों, में न रूखी सौति 
सखी भगिनी ज्यों सेह है। कहें मोहि मैया में न मेया आलि 
भरत की, बलैयां लेहों भेया तेरी मैया कैकेई है ॥ ठुलसी सरल 
भाय रघुराय माय मानी , काय मन बानी हूँ न जानके मतेई है । 
वास बिधि मेरो सुख- सिरिस सुमनसम, ताको छल छुरी कोह 
कुलिश ले टेई है ॥१९०॥ कीजे कहा जीजे ज सुमित्रा परि पांय 
कहे, तुलसी सहावे बिथि सोई सहियत है । रावरों छुभाव राम 
जन्म हीते जानियत, भरत कि मात को कीबो सो चहियत है ॥ 
जाई राजघर ब्याही आई राजघर, महाराज पूत याहू पै न छुख 
लहियत है । देह सुधा गेह ताहि घगने मलीन कियो, ताहू पर 
चाहु बिन राहु गहियत है ॥ १९१ ॥ 

संबंया। 

नाम अजामिलसे खल कोटि अपार नदीभव बूडत काढे ॥ 
जो सुमिरे गिरि मेहर शिलाकन होते अजा खुर वारिधि बाढे ॥ 
तुलसी जेहिके पदपंकज ते प्रगटी तटनी जो हरे अघ गाढे ॥ 
ते प्रश्न या सारेता तरबे कहँ मांगत नाव किनारे हे ठाढे ॥ १९२॥ 

यहि घाट ते थोरिक दूर अहै कटिलों जल थाह देखाइहों जू ॥ 
परसे पग धूरि तरे तरनी धरनी घर कम समुझाइहों जू ॥ 
तुलसी अवलंब न और कछू लरिका केहि भाँति जियाइहों जू ॥ 
बरु मारिये मोहिं बिना पग धोये हों नाथ न नाव चढाइहों जू १९३ 

रावरे दोष न पॉयनको पगधूरिको भूरि प्रभाउ महा हे ॥ 
पाहन ते बलवान न काठको कोमल हे जल खाइ रहा है ॥ 


(३४३९०) रशागरत्नाकर । 


तुलसी सुन केव्के वर बैन हँसे प्रथु जानकि ओर हहा है ॥. 
पावन पोय पल्वारिके नाउ चढाय हों आयसु होत कहाहे १९४॥ 
कृवित्त | 
जात भरी सहरी सकर छुत बारे बारे, केवटकी जाति कछु 
वेद न पढायहों । सब परिवार मेरो याही लगि राजा जी हों 
दीन वित्त हीन केसे दूसरी गढायहीं ॥ गौतमकी घरनी ज्यों 
तरनी तरेगी मेरी, प्रशुसों निजाद हेके बाद ना बढायहों। 
तुलसीके इंश राम शबर सं सांची कहीं, बिना पम थोगे नाथ 
नाव न चढाय हों ॥ १९५ ॥ " 
जिनको पुनीत वारि शिरसि बढ़े पुरारि, भिषथ गामिनी यश 
वेद कहें गायके । जिनको योगींह शनि बन्द देव देह दम, करत 
विविधि योग जप मन्‌ लायके ॥ तुलूसि जिनकी घूरि परसि 
अहल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौनो लो लिवायंके । तेई पाये 
पायके चढाय नाव घोथे बिल, रूयैहों न पावनीके हेहों वे 
इँसायके ॥ १९६ ॥ 
प्रथु रुव पायके बोलाय बाल घरनीको, वेदिके चरण चहुँ 
दिशि वेढे घेर घेर॥ छोटो सो कडौता भर आन पानी गंगाजूको, 
. घोय पांय पियत छुनीत बारी फेर फेर ॥ तुरूषी सरा हैं ताको 
भाग सानुराग सुर, बरषें सुभन जय जय कहें टेर टेर। विदुध 
सनेह सानी बानी असमानी हुन हँसे राधों जानकी लषण तन 
हेर हेर ॥ १९७ ॥ 


पबेया । 
जलको गये लक्ष्मणहें छरिका परखो पियकांदिध्रीकहे जंढे॥ 
पोंछि पसेउ बयारि करों अरु पांच पखवारिह्ों भूझुर डाढे ॥ 
तुलसी रइबीर पिया श्रम जानिके बैठि विलंब सों कंटक काढे॥ 
जानकी नाहको नेह रूख्योपुलकी ततु वा रिविछोचन बाड़े १९८॥ 


रामचन्दजीके कवि । (१९३ ) 


ठाढ़े हैं नव हुम डार गहे घन काँचे धरे कर सायक छे॥ 
बिकटी श्रुकुदी बड़री अँखियां अनमोल कपोलनकी छबिदे॥ 
तुलसी ऐसी गूरति आडु हिये जड़ डारथों ग्राण निछावारिके ॥ 
श्रम सीकर साँवारे देह लसे मानो रारि महातम तारकमें॥ १९९॥ 
कवित। 

जरूज नयन जलजानन जटा हैं शिर,यौवन उमंग अंगरदित 
बदार हैं। सावरे गोरेके बीच भामिन सुदामिनी सी,शुनि पट घरे 
उर फूलनके हारदें।करन सरासन शिलीघुख निरंग कटि,अतिही 
अप काहू भ्ूपके कुमार हैं।तुलसी विछोकके तिछोकके तिकक 
तीन, रहे नर नारि ज्यों चितेरे चित्र सार हैं ॥ ९०० ॥ 

आगे सोहे सॉबरो छुँवर गोरो पाछे आछे, आछे घुनिवेष घरे - 
लाजत अनंग है। १ विशिखासन वसन वनहीं केकटि,कल्तेहें 
बनाय नीके राजत निषंग है ॥ साथ निशिनाथझुखी पाथ नाथ 
नँदनी सी,तुलूसी विछोके चित लाइलेत संग है ॥ आनंद उमंग 
मत योबन उमंग तल, हूपकी उमंग उमगत अंग अंगहे ॥३०१॥ 

झुन्दर बदन सरसीरुह सोहाये नेन, मंजुल प्रद्नन माथे झुकुट 
जब्नके ॥ अंसन शरासन छरूम्तत शुचि शर कर, तूण कटि घुनि 
पट छूटक पटनके ॥ नारि छुकुमारि संग जाके अंग उबटके, 
. विधि विरवचें बढूथ बिद्युत छटनके । गोरकों वरन देखे सोनो न 

बछ्ोनो लागे, सांवरो विलोके गवे घटत घटनके ॥ २०२॥ 

वृल्कूल वसन धतु तान पाणि तूण कंटि, हूपके निधान घन 
दाभिनी वरन हैं ॥ तुलसी सुतीय संग सहज सोहाये अंग, नवल 
कमलहू ते कोमल चरन हैं। औरे सो बसन्‍त औरे रति औरे 
..शंतिपति, घरति विलोके तन मनके हरन हैं ॥ तापस बनाये वेष 
.पथिक पंथे सोहाये, चले लोकलोचनन सुफल करन हैं ॥२० ३॥ 


(३५४ ) रागरत्नाकर ॥ 


संवैया। 

ब॒निता बनि श्यामल गोरेके बीच विलोकहु री सखि मोंहिसी 
ह्ै॥ मग योग न कोमल क्यों चलिहें सकुचात मही पद्पंकज है॥ 
तुलसी सुन आमवधू विथकीं घुलकी तहु औ चले लोचन हे ॥ 
सब भाँति मनोहर मोहनरूप अनूप हैं भ्रूषके बालक द्वे ॥२५०४॥ 
साँवरे गोरे सलोने सुभाय मनोहरता जित मैन लियो है ॥ 
बान कमान निषंग कसे शिर सोहे जगा घुनि वेष कियो है॥ 
संग लिये विध्वु वेनी वधू रतिको जेहिं रंचक हूप दियो है ॥ 
..पाँयन तो पनहीं न पयादेहिं क्यों चलिहे लकुचात हियो है२०५॥ 
रानी में जानी अयानी महा पवि पाहन हूँ ते कढोर हियो है॥ 
राजहु काज अकाज न जान्यो क्यो तियको जिहि कान कियोहे ॥ 
ऐसी मनोहर मृरति ये बिछुरे केसे प्रीतम छोग जियो है ॥ 
आँखिनमें सखि राखबे योग इन्हें किमिके वनवास दियोहै३०६॥ 
शीश जटा उर बाह्व विशाल विछोचन छाल तिरीछी सी मौहें॥ 
तूण शरासन बाण घरे तुलसी वन मारगमें छुडि सौहें ॥ 
सादर बारहिंबार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मेहिं ॥ 
पूँछत ग्रामवृधू सिय सों कहो सांवरों सो सखि रावरो को हें३०७ 
सुन सुन्दर वेन सुधारस साने सयानी है जानकी जान मी ॥ 
तिरछे कर नेन दे सेन तिन्‍्हें सझझाय कछू छुसकाय चली ॥ 
तुलसी तेहि औसर सोहें सबे अवकोकति छोचन छाहु अछी ॥ 
अबुराग तड़ागमें भानु उदे विकसी मानों मंजुल कंजकली ३०८ 
घर धीर कहें चछ देखिय जाय जहाँ सजनी रजनी रहि हैं ॥ 
कहि हे जग पोच न शोच कछू फल लछोचन आपन तौ लहिहें ॥ 
सुख पाय हैं कान सुने बतियां कक आपएुसमें कछ पे कहि हैं ॥ 
तुलसी अतिप्रेम लखी पुलकें पुलकी लखि राम हिये महिहें२० ९॥ 


रामचन्द्रजीके कबित्त । (३५९७ ) 


पद कोमल श्यामल गौर कलेवर राजत कोटि मनोज लजाये ॥ 
वर बाण शरासन शीश जदा सरसीरुह छोचन सोन सोहाये ॥ 
जिन देखे सखी सत भावहुते तुलसी तिन तौ मन फेरि न पाये ।। 
यहिमारगआन किशोर वधूविधुबेनीसमेत सुभावसिधाये॥२१ ०॥ 
घुख पंकज कंज विलोचन मं मनोज शरासन सी बनी भौहें 
कमनीय कलेवर कोमल श्यामलू गौर किशोर जया शिर सोहें॥ 
तुरूसी कटि तृण घरे धनु बाण अचानक दृष्टि परी तिरछे हैं ॥ 
केहिभाँतिकहांसजनी तोहिसों घढुघूरतिद्वेनि बसीमनमोहें९ १ १॥ 
श्र चारिक चारु बनाय कसे कटि पाणि शरासन सायक ले || 
घन खेलत राम फिरें घ्गया तुलसी छबि सों वरणें किमिके ॥ 
अंवलछोक अलौकिक हूप घथ॒गी घग चौंक चके चितवे चित दे॥ 
न डगे न भंगे जियजान शिलीमुख पंच घरे रतिनाह कहै२१२॥ 
पंचवटी वर पर्णकुटी तर बैठे हैं राम खुमाय घुहाये ॥ 
सोहे प्रिया प्रिय बन्धु लसे तुलसी सब अंग चने छबि छाये ॥ 
देख शगा शग नेनी कहे प्रिय बेन ते प्रीतमके मन आये ॥ 
हेम कुरंग के संग शरासन ५3 ले रचुनायक थाये ॥२१३॥ 
के वित्त । 
देख ज्वालाजाल हाहाकार दशकन्ध सुनि, कह्यों घरो धरो 
धाये बीर बलवान हैं ॥ लिये ज्वूल शैल पाश परिघ प्रचंड दंड, 
भआाजन सनीर धीरघरे घतु बान हें ॥ तुलसी समिथ सौज लंक 
यज्ञकुंड लखि, यातुचान पूंगीफल यव तिल धान हें ॥ खुवा से 
लेँगूर बल घूल प्रतिकूल हवि, स्वाहा महाहांक हांक हन हनुमान 
हैं॥ २१४ ॥ बडो बिकराल वेष देख सुन सिंह नाद, उठयो 
. प्रेचनाद सबिषाद कहे रावनो ॥ वेग जितो मारुत प्रताप मार- 
 तण्ड कोटि, कालूझूँ क्रालता बडाई जितो बावनो ॥ तुलसी 


(३९६ ) रागरत्नाकर । 


सयाने यातुधाने पछिताने कहें, जाको ऐसो दूत सो तो प्रश्षु अंबे 
आवनो ॥ काहेकी कुशल रोषे राम वामदेव हूँ की, विषम बली 
सों वादि बैरको बढावनों ॥ २१५ ॥ 
हाट बाद कोट ओट अट्न अगार पौंर, खोर खोर दौर दौर 
दीनी अति आगि हैं ॥ आरत घुकारत सैंभारत न कोऊ काको। 
व्याकुल जहाँ सों का लोक चले भागि हैं ॥ बालधी फिरावे 
बार बार झहरावे झरें इूँदिया सी रंक पचिछाई पागि पागिहें॥ 
तुलसी विलोकि अकुछानी यातुघानी कहें, चित्रृहक कृषि सों 
निशाचर न छागि हैं ॥ ९१६ ॥ 
आय हनुमान प्राण हेतु अंकमाल देत, छेत पण धूरि एक चूँबत 
लंगूर है। एक बूछे बार बार सीय समाचार कहौ, पवनझुमार भी 
विगत श्रम शूल है। एक यूँखे जान आगे आन कन्द्‌ घूल फल, 
एक पूजे बाहु बल घूल तोर फूल है ॥ एक कहे तुलसी सकल 
सिधि ताके जाके,हृपानाथ नाथ सीतानाथ खाहुकूल है॥२१र्शा 
द संवेया। 
विश्व जयी भृजुनायक से बिलु हाथ भये हनि हाथ हजारी ॥ 
बातुल मातुलकी न सुनी सिखे का तुरूसी कषि लंक न जारी॥ 
अजहूँ तो मलो रघुनाथ मिले फिर बुझिदे को गज कौन गजारी॥ 
करीति बडो करतूति बडोजन बात बडो सो बडोई बजारी २१८॥ 
कवित्त। 
दूषण विराध खर त्रिशिरा कवन्ध बचे, तालहू विशाल बेचे 
कौतुक है काल्िको ॥ एकही विशिष वश भयो वीर बांकुरो सो, 


तहूं है विदित जस महाबली बालि को ॥ तुलसी कहत हित मान* 
त न नेक शंक, मेरो कहा जेदे फल पेदे त्‌ कुचालि को ॥। वीरजाति 


रागचन्द्रजीके कबित्त । (३९७ ) 


फेसरी कछुअरपाणि मानी हार, तेरी यहा चली बडे तोसे गने 
. घाछिकों ॥ २१९ ॥ 
संबैया। 

तोसों कहों दशकंधर रे रचुनाथ विरोध न कीजिये बौरे ॥ 
वालि बली खर दृूषण और अनेक गिरे जेते भीतिमें दौरे ॥ 
ऐसिय हालभई तोहि कौन तो ले मिलु सीय चहे खुख जोरे ॥ 
रामके रोष न राखिसकें तुलसी विधि श्रीषति शंकर सोरे॥२२०॥ 
तू रजनीचरनाथ महा रघुनाथके सेवकको जन में हों॥ 
बत्वानहैश्वान गली अपनी तोंहिलाज न गाल बजावत सोहौं॥ 
बीस आजा दश शीश हरों न डरोौं प्रश्षु आयसु भंग ते जो हों ॥ 
खेतमें केहरी ज्यों गजराज दलों बालिको बालक तो हौं२२१॥ 
कौशलराजके काज हों आज चिकूट उपारि ले वारिधि बोरौं ॥ 
त्यों शुजदंड ह& अंडकटाइ चपेटके चोट चंटाक दे फोरों ॥ 
आयछु मंगते जो न डरों सब मींजि सभासद शोणित घोरों ॥ 
बालिको बालक तो तुलसी दशहू छुखके रणमें रद तोरों ॥२२२३॥ 
अतिकोपसों रोप्यो है पा सभा सबलंक सशंकित शोर मचा ॥ 
तमके धननाद से वीर प्रचारके हार निशाचर सेन पचा ॥ 
ने टरे पण मेरुहु ते गुरू भो सो मनों महिसंग विरंचि रचा ॥ 
तुरूसी सब झूर सराहत हैं जगमें बलशालि है वालि बचा॥२२३॥ 

ह शलना । 

कनकगिरि श्वृक् चढि देख पर्कृंट कृटक वदत मंदोदरी परम 
भीता॥सहजथ्ुज मत्त गजराज रण केशरी परज्षुधर गर्व जेहि 
देख बीता॥दास तुलसी समर सबलूू कौशल धनी ख्याल ही 
बालि बलशालि जीता ॥ रे कन्‍्त तृण दनन्‍्तगहि शरन श्रीराम 
कृहि अजहुं यहि भांति ले सौंप सीता ॥ २२४ ॥ 


(३९८ ) रागरत्नाकर । 


रे नीच मारीच बिचलाय हति ताडका भंजि शिवचाप सुख 
सबहि दीनो ॥ सहस द्सचार खल सहित खर दूषणहि पढे 
यम थाम तें तउ न चीनो॥ में जो कहों कन्‍्त छुन मनन्‍त भगवन्त 
सों विघ्युख द्वे बालि फल कौन लीनो ॥ बीस शुज शीश दश 
खीस गे तबहिं जब इंशके ईंश सों बेर कीनो ॥ २२५॥ 

बालि दलि कालि जलंयान पाषान किये कंत भगव॑त तेंतब 
न चीने ॥ विपुल बिकराल भट भालछु कपिकालसे संग तर तुंग 
गिरि खृंगलीने॥आयगो कौशलाधीश तुलूसीश जिहँ छत्न मिस 
मौलि दश दूर कीने ॥ इंश बकसीस जनि खीस करू इंश झुब 
अजहर कुछ कुशल वेदेहि दीने ॥ २२६ ॥ 

कवित्त । 

._कद्मो मन मातुल विभीषण हुँ बार बार, अंचछ अपार पिय 
पांय लेल हों परी ॥ विदित विदेहपुर नाथ भृगुनाथ गति, समय 
सयानी कीनी जेसी आह गो परी ॥ वायस विराध खर दूषण 
कबंध वाली, वेर रघुवीरके न पूरी काहकी परी॥कंत बीस छोचन 
विलोकिये कुमंत फल, ख्याल लंका छाय कृषि रांड कीसी 
झोंपरी ॥ २२७ ॥ 

रोषो रण रावण बोलाये बीर वान इत, जानत जे रीति सब 
संयुग समाज की ॥ चली चतुरंग चम्त्‌ चपर हने निसान, सेना 
सरहान योग रातिचर राज की ॥ तुलसी विलोक कृपि भालु 
किलकत ललकत लख ज्या कगाल पातरी सुनाज की ॥ राम 
रुख निरख हरष्यो हिय हनुमान मानो, खेलवारे खोलो शीश 
ताज बाज की ॥ २२८ ॥ 

हाथिन सों हाथी मारे घोरों सों घोरे संहारे,रथन सों रथ बिद- 
रानि बलवानकी ॥ चंचल चपेट चोट चरण चकोर चाहें, दाबि 


रामचन्द्रजीके कबिच । (३९९ ) 


हृदरानी फौजें भारी यतुधानकी ॥ बार बार सेवक सराहना करत 
राम, ठुलसी सराहे रीति साहब सुजानकी ॥ लांबी छूम छतत 
लपेट पटकत भद, देखो देखो लषण लरनि हबुमानकी ॥२२९॥ 
संबथा । 

कानन बास दशानन सो रिपु आननश्री शशि जीतलियोहै॥ 
बालि महा बलशालि दलयो कृपिपाल विभीषण भ्रूष कियो है ॥ 
तीय हरी अर बंधु परचो पे मरयो शरणागत शोच हियो है ॥ 
बांहपसार उदार कृपाल कहां रघुवीर सों बीर बियो है॥ २३० ॥ 
शोकलमझुद्र निमलन काढि कपीश कियो जंग जानत जैसो ॥ 
नीच निशाचर बैरीको बधु बिभीषण कोीनो पुरंदर तैसो ॥ 
नाम लिये अपनाय लियो तुलसी सो कहो जग कौन अनेसो।॥। 
आरत आरतिभंजन राम गरीबनेवाज न दूसर ऐसो ॥ २३१ ॥ 
भीत पुनीत किये कपिभाछुको पाल्‍यो नकाहू ज्यों बालतबू जो॥ 
लजनसींव विभीषण भो अजहूँ विलसे वर बंधु बधू जो ॥ 
कोशलपाल बिना तुलसी शरणागतपाल कृपालु न दूजों ॥ 
कर कुजाति छुपूत अधी सबकी छुधरे जो करे नर पूजो२३२ ॥ 
अपराध अगाध भये जन ते अपने डर आनत नाहिन जू॥ 
गणिका गज गीच अजामिल के गनि पातकणुज सराहि न जू॥ 
लिये बारक नाम सुधाम दियो जिहि धाम महाझ्ु॒ुनि जाहि न जू॥ 
तुलसी भज्ञ दीनदयालहि रे रघुनाथ अनाथहि दाहिनजू॥२३३॥ 
प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा प्र॒गंटे नर केहारे खंभ महां ॥ 
अष्राज थस्यो गजराज कृपा ततकाल बिलम्ब किये न तहां ॥ 
घुर साखी दे राखी हे पांडबचू पट ढूटत कोटिक भूप जहां ॥ 
तुलसी मज शोचविमोचनको जनको प्रण रामन राख्यो कहां २३४ 

नर नारे उचारि सभामहेँ होत दियो पट शोच हरचो मनको ॥ 


(४००) रागरत्नाकर । 


प्रहछाद विषाद निवारन बारण तारण ग्रीत अकारनको ॥ 
जो कहावत दीनदयारहु सही जेहि भार सदा अपने पनको ॥ 
तुलसी तज आन भरोस मजे भगवान मछो करिहें जनको२३५॥ 
ऋषिनारि उचधारि कियो शठ केवट मीत पुनीत छुकीति लही ॥ 
निजलोक बिरोध सभीत विभीषण भ्रूप्‌ कियो जग लीक रही ॥ 
दशशीश विरोध सभीत विभीषण भ्रूष कियो जग छीक रही ॥ 
करुणा निधिको भजु रे तुलसी रचुनाथ अनाथको नाथ सही२३६ 
कौशिक विग्र वधू मिथिकाधिपके सब शोच दले पलपाहे ॥ 
बालि दशानन बंशु कथा छुन शह्लु छुलाहिब शीछ घराहे ॥ 
ऐसी अनूप कहे तुरूसी रघुनायककी अशुनी झुनगाहे॥ 
आरत दीन अनाथनको रइुनाथ करें निज हाथन छाहे ९३३७॥ 


कबित्त 


यातुधान भालु कृषि केवट विहंग जो जो पालो नाथ बच सो 
सो भयो काम्काजको ॥ आरत अनाथ दीन मकिन शरण आये 
राखे सनमान सों झुमाउ महाराजको ॥ नापम्त तुलसी पे मोड़े 
भाग सों कहायो दास किये अंगीकार ऐसे बडे दागाबाज को॥ 
समर्थ दशरत्थके दयार देव दूसरो न तोसों तुह्ी आपनेकी 
लाज को ॥ २३८ ॥ । 


महावलि बलि दलि कायर छुकंठ कपि सखा किये पहा- 
राज हों न काहू कामको॥अआतचात पातकी निशाचर शरन आये 
किये अंगीकार नाथ एते बडे वामकों ॥ राय दृशरत्थके समर्थ 
तेरे नाम लिये तुलसीसे कूर को कहत जग रामको॥ अपने निवाजे 
की तो लाज महाराज को सुभाउ समुझत मन झुद्ित 
गुलमको ॥ २३९ ॥ 


रामचन्द्रजीके कबित्त । (४०१) 


हूप शील सिंधु शुण सिंशु बन्धु दीनको, दयानिधान जान 
म्रणि.बीर बहु बोलको॥ आछ कियो गीचको सराहे फल शबरीके, 
शिला शाप सबन निबाह्यो नेह कोलको॥तुलसी उचाउ होत रात 
को सुभाउ सुनि; को न बलि जाय न बिकाय बिन मोल को ॥ 
ऐसे हूँ सुसाहिव सों जाको अनुराग न, सो बढ़ाई अभागों भाग 
जागो छोम छोलको ॥ ९७० ॥ 
श्र शिरताज महाराजनके महाराज,जाको नाम लेतही झुखेत 
होत ऊलसरो ॥ साहिब कहां जहान जानकीश सो छुजान छुमिरे 
छपाछुके मरारू होत खूसरो ॥ केवट प्राण यातुधान कपि भाल 
. _ तारे, अपनायो तुलसी सो घींग धाम घूसरो॥ बोलेको अटलबाँह 
को पगार दीनबंघु,टूबरोकी दानी को दयानिधान दूसरो ॥२७ १॥ 
को विशोक लोक लोक पालहू ते सब, कहूँ कोऊ भो न 
चरवाहो कपि भाछु को । पविको पहार कियो ख्याल ही कृपालु 
राम, वषुरों विभीषण चरोंचा हुतो बालकों ॥ नाम ओट लेत ही 
निखोट होत खोटे खछ, चोट बिन मोट पाय भयो न निहाल को । 
तुलसी की बार बलि ढील होत शील्सिश्चु, बिगरी छुघारबे को 
इसरो दयाल को ॥ २४३ ॥ 
नाम लिये पूतकी पुनीत कियो पातकीश, अरति निवारी प्रश्ञ 
पाहि कहे फील की । छलिनकी छोडी सी निगोडी छोटी जाति 
पति, कीनी लीन आपमें भमामिनी भोडे भीलकी ॥ तुलसी 
औतारबो बिसारबो न अन्त मोह, नीकी है प्रतीत रावरे सुमाव 
शीलकी ॥ देव तो दयानिकेत देत दाद दीननकी,मेरी बार मेरेही 
अभाग नाथ ढीलकी ॥ २७३ ॥ 
.. आगे परे पाहन कृपा किरात कोलन, कपीश निशिचर 
अपनाये नाये माथ जू । सांची सेवकाई हलुमानकी छु जान 
१५ 


(४०४३) शगरत्नाकर | 


राम रिनिया कहाये हो बिकाने ताके हाथ जू ॥ तुलसीसे खोटे 
खरे होत ओट नामहीकी,महंगी माटी मगहू की शृगमद साथ जू॥ 
बात चले बात कौन भानबो बिलूग बलि, काकी सेवा रीक्षको 
निवाजो रचुनाथ जू ॥ २७४४ ॥ 

शिला शाप पाष शुह्द गीच को मिलाप शेवरी के, पास आप 
चलिगये हौ सो सुनी में । सेवक सराह कृपिनायक विभीषण को, 
भरत सभा सादर स्नेह सुरधुनी में ॥ आलसी अभागी अधघी 
आरत अनाथ पाल, साहिब समर्थ कर नीके मन शुनी में ॥ दोष 
दुख गाज दलेया दीनबन्धु राम, तुलसी न दूसरो दयानिधान 
ढुनी में ॥ २४५ ॥। 

भूमिपाल व्यालपाल नाकपाल छोकपाल, नज्बत कृपालक में 
सबे के जी की थाह छी॥ कादरकों आदर काइके नाहिं देखिय- 
त; सबन सोहात है सेवा सुजञान टाहली ॥ तुलसी झुमाय कहे 
नहिं कछ पक्षपात, कौने इश किये कीश भालु खाल माहली ॥ 
रामहीके द्वारेपे बोलाय सनमानियत, मोसे दीन दूबर कपूत 
कूर काहली ॥ २७६ ॥ 

ः घवेया। 


जाके विलोकत लोकप होत विशोक लहै सुरलोक सुठोरहिं॥ 
सो कमला तजि चंचलता अरू कोटि कला रिज्ञवै शिर मौरहिं॥ 
ताको कहाय कहे तुलसी तुल जाहि न मांगत कुकर कौरहिं॥ 
जानकी जीवनकोजन है जरजाउ सो जीह जो जाचत औरहिं२४७ 
सुन कान दिये नित नेम लिये रचुनाथहिंके झुन गाथहिं रे ॥ 
सुख मन्दर सुन्दर रूप सदा उर आन धरे धनु साथहिं रे ॥ 
रसना निशिबासर सादर सो तुलसी जप जानकी नाथहिं रे॥ 
कर संग सुसंतनसों नितही तज कूर कुपंथ कुसाथहिं रे ॥२४८॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


रामचन्द्रजीके कवित । (४०३) 


छुत दार अगार सखा परिवार विलोक महा कुसमाजहिं रे ॥ 
सबकी ममता तजिके समता सज संत समान बिराजहिं रे ॥ 
नर देह कहा कर देख विचार बिगार गवाँर न काजहिं रे॥ 
जनि डोलहि लोलुप कूकर ज्यों तुलसी भज कौशलराजहिं रे २४९ 
जनम्यों जेहि योनि अनेक किया सुखलाग करी न परें बरनी ॥ 
जननी जनकादि हितू भये भ्रूरि बहोरि भई उर की जरनी ॥ 
तुलसी अब रामको दास कहाय हिये घर चातककी घरनी ॥ 
कर हंसको वेश बडो सबसे-तज दे बक वायसकी करनी ॥२५०॥ 
भल भारत थ्ूमि भले कुल जन्म समाज शरीर भलो लहिके ॥ 
प्रमता करखा तजिके बरखा हिम मारुत थाम सदा सहिके ॥ 
भजि हैं भगवान संयान सोई तुलसी हठ चातक ज्यों गहिके ॥ 
नत और सबे विषबीज बुये हर हाटक कामधुका नहिके ॥२५१॥ 
लो छुकूती शुचि संत सुसन्‍्त सुजान सुशील शिरोमणि सस्‍वे ॥ 
छुर तीरथ तासु मनावत आवत पांवन होत हैं ता तन छे ॥ 
गुनगेह सनेह को भाजन सो सबही सों उठाय कहों शुज दे ॥ 
सतभाव सदा छलछॉडि सबे तुलसी जोरहे रचुवीर को ह्वै॥२५२॥ 
सो जननी सो पिता सोई जात सो भामिनि सो खुत सो हित मेरो ॥ 
धोई सगा स्रों सखा सोई सेवक सो गुरू सो सुर साहिब चेरो ॥ 
सो तुलसी प्रिय प्रानसमान कहाँलों बनाय कहों बहुतेरो ॥ 
जो तज देहको गेहको नेह सनेह सों रामको होय सचेरो॥२५३॥ 
राम है मातु पिता सुत बंधु औ संग सखा शुरू स्वामि सनेही ॥ 
शमकी सौंह भरोसो है राम को राम रगी रुचि राचो नकेही ॥ 
जीवत राम झुये पुनि राम सदा रघुनाथहिं की गति जेही ॥ 
सोई जिये जगमें तुलसी नतु डोलत और घुये घर देही ॥ २५४॥ 
सिय राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है ॥ 


(४०४ ) रशागरत्नाकर।| 


शुुति रामकथा घुख रामको नाम हिये घुनि रामहिको थल है॥ 
पति शमहिं सों गति रामहिं सो रति राम सों रामहिं को बल है॥ 
सबकी न कहे तुलसीके मते इतनो जग जीवनको फूछहै ॥२५७॥ 
है ज्ूठो है झुठो सदा जग संत कहँत न अंत लहा है ॥ 
ताको सहे शठ संकद कोटिक काढ्ृत ढुंत करंत हहा है ॥ 
जान पने को ज॒ुमान बडो तुरूसी के बिचार गवाँर बहा है ॥ 
जानकीजीवन जान न जान्यो तो जान कहावत जान कहाहै२५६ 
तिनते खर सूकर श्वान भल्ते जड़ता वश ते न कहें कछ वे. ॥ 
तुलसी जिहि राम सों नेह नहीं सो सही पश्ञु पूछ विषाण नद्वे ॥ 
जननी कृत भार छुई दसमास भई किन बांझ गई किन च्वे ॥ 
जरिजाउ सो जीवन जानकीनाथ जिये जगयें तुन्हरों बिन है२७७ 
गज वाजि चटा भले भ्रूरि भठाबनिता छुत भौंह तंके सब को ॥ 
घरनी घन धाम शरीर भरता छुरछोकहू चाहि इहे छुख सवे ॥ 
सब फोडुक सोहुक हैं तुलसी अपनो न कछ सपनो दिन दे ॥ 
जरिजाउ सो जीवन जानकीनाथ जिये जगमें तुम्हरो बिल है २५८ 
सुरराज सो राजसमाज समृद्ध विरिचि चनाथिष सो धन मो ॥ 
पवमान सो पावन सो यम सोम सो पूजन सो भवश्ूषन भौ ॥ 
कर योग समाधि समीरन साथिके थीर बडो वशहूँ मन भो ॥ 
सबजाय सुभाय कहे तुलसी जो न जानकीजीवनको जन मो २७९ 
व्याल कराल महाविष पावक मत्त गयंदन के रद तोरे ॥ 
सासत संग चली डरपेहुते किंकर ते करनी झुख गोरे ॥ 
नेक विषाद नहीं प्रहलछादहिं कारन केहारे के बल हो रे ॥ 
कौनकी त्रास करे तुलसी जोपे राखिहे राम तो मारिहें को रे२६० - 
कृपा जेहि की कछ काज नहीं न अकाज नहीं जैहिको झुख मोरे॥ 
करे तिनकी परवाहि को जाहि विषाण न पूंछ फिरे दिन दोरे॥ 


रामचन्द्रजीके कबित्त । (४०५७) 


तुलसी जिहिके रघुवर से नाथ लम्नर्थ सो सेवक रीझ्त थोरे ॥ 
कहा भव भीर परी तिहिं थों विचरे चरनी तिनसों हृण तोरे२६१॥ 
कानन थूधर वारि बयारि महाविष व्याथि दवा आरे घेरे ॥ 
संकट कोटि जहां तुलसी छुत बात पिता हित बंधु न मेरे ॥ 
राखि है राम कृपाल तहां हचुमान से सेवक हें जेहि केरे ॥ 
नाक रसातलर भ्रूतलमें रछुनायक एक सहायक मेरे ॥ २६२ ॥ 
जंबे यमराज रजायसु ते मोहिं ले चलि हें भट बांधि नदेया॥ 
तात नमात न स्वामि सखा खुत बंध विशाल विषत्ति बंटेयां ॥ 
सासत घोर पुकारत आरत कौन सुने चहुँओर डटेया ॥ 
एक कृपाल तहाँ तुलसी दशरत्थको नंदन बंदि कटेया ॥ २६४ ॥ 
जहाँ यम यातन घोर नदी भट कोटि जलचर दंत टेवैया ॥ 
जहां धार भयंकर वार न पार न बोहित नाव न मीत खेवैया ॥ 
तुलसी जहाँ मात पिता न सखा नहीं कोऊ कहूँ अबलंब देवेया॥ 
वहां बिनकारन रामकृपारल विशाल शुुजा गहि काडढि लेवैया२६७॥ 
जहाँ हित स्वामि न संग सखा वनिता छुत बंचु न बाप ने मैया) 
काय गिरा मनके जनके अपराध सबे छल छांडि छम्मेया ॥ 
हुलसी तेहिकाल कृपाल विना इजो कौन है दारुन दुशख दमैया॥ 
जहां सब संकट दुर्घट शोच तहाँ मेरो साहिब राखे रमैया २६५॥ 
जप जोग विराग महामख साधन दान दया दम कोटि करे ॥ 
शुनि सिद्ध सुरेश गणेश महेश से सेवत जन्म अनेक मरे ॥ 
निगमागम ज्ञान पुरान पढे तप्सानल में जुगपुंज जरे॥ 
मन सो पन रोपि कहे तुलसी रघुनाथ विना दुख कौन हरे २६६॥ 
पाप हरे परिताप हरे तन पूजि भो हीतल शीतलताई ॥ 
हंस कियो बल ते बलि जाऊँ कहां लछों कहों कहना अधिकाई॥ 
काल विलोक कहे तुलसी मनमें प्रभकी परतीति अचाई ॥ 


(४०६) रागरत्नाकर । 


जन्म जहां तहँ रावरेसों निबहे भारे देह सनेह सगाई ॥२६७ ॥ 
लोक कहे अस होंहुँ कहों जन खोटो खरो रघुनायक ही को ॥ 
रावरी राम बडी छघुता जश मेरो भयो झुख दायक ही को ॥ 
के यह हानि सहो बलि जाएँ कि मोह करो निजलायक ही को॥ 

आन हिये हितमानकरो जो हों ध्यान धरों चतुसायक ही को२६८ 


कवित्त 


छार ते सवार के पहार हू भारी कियो, गारो गयो पांचमें 
पुनीत पच्छ पाइ के ॥ हों तो जैसो तब तेसो अब अधमाह के कै, 
भरों पेट राम रावरोई शुन गाय के ॥ आपने निवारे कीजे कीजे 
लाज महाराज, मेरी ओर हेर के न बेठिये रिश्लाय के ॥ पालके 
कृपाल ब्यालबाल को न मारिये औ, काटिये न नाथ विषह को 
हूख लायके ॥ २६९ ॥ 


वेदन पुरान गान जानो न विज्ञान ज्ञान, ध्यान घारना समाधि 
साधन प्रवीनता ॥ नाहिन विराग जोग जाग भाग तुल्सीके,दाय 
दान दूबरों हों पापहीकी पीनता ॥ छोम मोह काम कोह दोष 
. कोष मो सो कौन, कलिहू जो सिखि हर मेरी ये मलीनता ॥ 
एकही भरोसो राम रावरो कहावत हों, रावरे दयाल दीनबंशु मेरी 
हीनता ॥ २७० ॥ 
रावरों कहावों गुन गावों राम रावरोई, रोटी हे हों. पावों 
राम रावरी ही कानि हों ॥ जानत शहान मन मेरेहू गुमान बडो, 
पान्यो में न दूसरो न मानत न मानि हों ॥ पांचकी प्रतीत ने 
भरोसो मोहिं आपनोई, तुम अपना यहो तबहि पार जानिहीं ॥ 
गढगूढ़ छोल छाल कुंद केसी भाई बातें, जेसी सुख कहों तेसी 
जीय जब आनिहों ॥ २७१ ॥ 


रामचन्द्रजीके कबिच । (४०७) 


वचन विकार कर तबह्ु खुआर मन, विगतविचार कलिमिल- 
को निधान है ॥ रामको कहाय नाम बेच बेंच खाये, साधसंगत 
न जाय पाछिलेकी ऊपखान है ॥ तेह तुललीकों छोग भले 
कहे ताको पुनि, दूसरोन हेत एक नीके के निदान है ॥ लोक- 
रीत विदित विलोकियत जहां तहां, स्वामिके सनेह श्वानहूकों 
सनमान है ॥ २७२ ॥ 

स्वारथकों साज न समाज परमारथको, मोसो दगाबाज दूसरो 
न जगजाल है ॥ कौन आयो करो न करोौंगो करतूति मली, 

न विरंचिदूँ मलाइ मोरे भाल है ॥ रावरों शपथ राम 

नामही की गति मेरे, इहां झँठो झूँठो सो तिछोक तिहँकाल है ॥ 
तुलसीको भलो पे तुम्हारेही किये कृपाल, कीजे न विलंब बलि 
पानी मरी खाल है॥ २७३ ॥ 

शंगको न साज न विराग जोग जाग जिय, कायर न छांडि- 
ढेत डाटिवों कुठाट को ॥ मनोराज करत अकाज भयो आज 
लग, चाहे चारु चीरपे लहे न टूक टाट को ॥ भयो करतार 
बडे कूरकों कृपाल अति, पायो नाम पारसहों लालची बराटको 

बनीहे राम रावरे बना ये न तो, थोबी केसो कूकर 

न घरकी न घाटकों ॥ २७४ ॥ 

सब अँग हीन सव साधन विहीन मन, वचन मलीन हीन कुल 
क्रतूतिहों ॥ बुधि बल हीन माव भगति विहीन दीन, गुन ज्ञान 
हीन हीन भागहू विभूति हों ॥ तुलसी गरीबकी गई बहोर राम- 
नाम, जाहि जप जीह राम हू को बेठो धूति हां ॥ प्रीति रामनामसों 
प्रतीत रामनामको, प्रसाद रामनाम के पसारि पाये सूतिहों ९७०॥ 

जोग न विराग जप जाग तप त्याग ब्रत तीरथ न धर्म जानों 
वेद विधि किमि है ॥ तुलसीसों पोच न भयो है नहिं है है 


(४०८) रागरत्नाकर । 


कहूँ, शोच सब याके अच केसे प्रश्ठु छमि हे ॥ मेरे तो न डर रघु- 
वीर सुनो साथी कहौं, खल अनखेहें तुम्हे सबझ न गमि है ॥ 
भले छुकृतीके सड़ मोहि तुल तौलिये तो, नामके प्रसाद भार 
मेरी ओर नमि है॥ २७६ ॥ 
जातिकेशुजातिके छुजातिके पेटागिवश,खाये ट्कसबकेविदित 
बात दुनी सो ॥ मानस बचने काय किये पापष सतमाय, रामको 
कहाय दास दगाबाज पुनि सो ॥ रामनामको प्रभाव पाउ महिमा 
प्रताप, तुलसी सो जग मानियत महाह्लुनि सो ॥ अतिहि अगागे 
अबुरागत न रामपद, श्रृढएतोबडो अचरज ुनीदेख सो २७७ ॥ 
वेदहूँ धरान कही छोकहँ विछोकियत, रामनाम हीसे रीहे 
सकल भलाई दे॥ काशिहूँमरत उपदेशतमहेश लोई, सधन अनेक 
चितई नचित छाई है ॥ छांछको ऊुलछात जेते रामनामके प्रसाद, 
खात खुनसात सोंधे दूधकी मलाई है ॥ रामराजजु नियत राज- 
नीतकी अवधि, नामराम रावरों तो चामकी चलाई है॥ २७८॥ 
जपकी न तपखप कियो न॑ कमाई जोग, जागनविरागत्याग 
तीरथ न तनको ॥ भाइईकी भरोसो न खरोसो वर रिषुट सो, बल 
अपनो न हित जननीजनकको ॥ छोकको न डर परछोकको न 
सोच देव सेवा न सुहाई गय॑ घामको न धनको ॥ रामहीके 
नामते जो होई सोश नीकी छागे, ऐसी ही हमार कछ तुलसीके 
मनकोी ॥ २७९ ॥ 
ईश न गनेश न धनेश न दिनेश न, झुरेश घुर गौरी गिरा 
पति नहिं जपने ॥ तुम्रोई नामको भरोसो भव तरबेको, बैठे उठे 
जागत बागत॑ सोये सपने ॥ तुलसीहे बावरों सो बावरोई रावरो 
सो, रावरेह्ट जान जीव कीजिये जू अपने ॥ जानकी जीवन मेरे 
राबरे बदन फेरे, ठाउँ न समाउँ कहूँ सकल निरफ्ने ॥ २८० ॥ 


रामचन्द्रजीके कबित्त । ( ४०९१९ 


स्वार्थ सयानप प्रपेच परमारथ, कहायो राम रावरे हों जानत 
जहान है । नामके प्रताप बाप आज छों निबह नीकी, आगेकी 
गोसाईं स्वामी सबल सुजान है॥ कलिकी छुचाछ देख दिन दिन 
दूनी देव, पाहरोई चोर हेर हिय हहरान हे ॥ तुलसी की लिपि बार 
बार ही सम्हार कीबो, यद्यपि क्ृपानिधान सदा सावधान है२८१ 

जागिये न सोइये बिगोश्ये न जन्म जाय, दिन दुःख रोइये 
कलेश को है काम को ॥ राजा रंक रागी औ विरागी शूरिभागी 
ये, अमागी जीव जरत प्रभाव कल्विमको॥तुलूसी कबन्च केसो 
चायबों जो सब अन्ध, चन्ध देखियत जग सोच परिनाम्र को ॥ 
योहबो जो रामके सनेहकी समाधिछुख, जागिबो जो जीह जंपे 
नीके रामनाम को ॥ २८३ ॥ 

ब्रन धरम गयो आश्रम निवास तज्यो,तासन चकूत सोंपरा- 
बनों परोसोी है॥करम उपासना कुवासना बिनास्‍्यों ज्ञान, वचन 
विराण वेष जगत हरोसो है।। गोरख जगायो जोगमगति भगायों 
छोग, निगम नियोगते सो कलिते छरो सो है ॥ काय मन वचन 
सुभाव छुलसी है जाहि, रामनाम को भरोसो ताहि को भरोसों 


है ॥ २८४ ॥ 
संवैया । 


वेद घुरान बिहाय सुपन्‍्थ कुमारणग कोटि कुचाली चली है ॥ 
काल कराल नृुपाल कृंपाल न राजसमाज बड़ोही छली है ॥ 
वर्णबिमाग न आश्रमधर्म दुनी दुख दोष दरिद् दली है ॥ 
: स्वारथकों परमारथको कसि रामको नाम प्रताप बली है॥२८४॥ 
न मिंटे भव्संकट दुर्घट है तप तीरथ जन्म अनेक अटो ॥ 
कलियें न विराग न ज्ञान कहूँ सब लागत फोकट झूँठ जदो ॥ 


(४१० ) रागरत्नाकर । 


न ज्यों जिन पेट छुपेटके कोटिक चेटक कौतुक ठाद ठटो ॥ 
तुलसी जो सदासुख चाहिये तो रसना निशिवासर राम रटो२८५ 
दम दुर्मद दान दया मख कर्म खुधर्म अधीन सबे धनकों ॥ 
तप तीरथ साधन योग विराग सु होय नहीं हृढ़ता तनको ॥ 
कृलिकाल करालपें राम कृपाल इहे अवलम्ब बडी मनकों ॥ 
तुलसी सब संयम हीन सबे एक नाम अथार सबै जनको ॥ २८६ 
पाय सुदेह विमोह नदी तरनी न लही करनी न कछूकी ॥ 
रामकथा बरनी न बनाय सुनी न कथा प्रहलाद न शुवकी ॥. 
अब जोर जरा जर गात गये प्न मान गलान छुबान नथूकी ॥ 
नीकेके ठीक दई तुलसी अवलम्ब बडी उर आखर दूकी॥२५८७॥ 
राम विहाय मरा जपते बिगरी छुधरी कवि कोकिल हूकी ॥ 
नामहिं ते गजकी गनकाहू अजामिलकी चलिगे चल चूकी ॥ 
रामप्रताप बडे कुसमाज बचाय रही पति पांडवधूकी ॥ 
ताको भले अजहूँ तुलसी जेहि प्रीति प्रतीतिहे आखर दूकी २८८ 
कवित्त! 
बबुर बहरको बनाय बाग राखियत, रँँधकों सोऊझ सुरतरु 
काटियत है ॥गारी देत नीच हरिचंदहू दधीचहुको,आपने चना 
चबाय हाथ चाटियत है ॥ आप महापातकी हँसत हारे हरहृको, 
आप है अभागी भूरिभागी डाटियत है ॥ कालिकी कलछुष मन 
मलिन किये महत, मशककी पांसरी पयोधि पाटियत है॥।२८९॥ 
सवया। 
कीबे कहा पढ़बेको कहा फल बूझ न वेदकों भेद विचारयो॥ 
स्वारथकों परमारथका कलि कामद रामको नाम विसारबो ॥ 
वाद बिवाद विषाद बढायके छाती पराई औ आपनि जारथो ॥ 
चारहुको छहुको नवको द्स आठकोपाठ कुकाठ ज्यों कारबो२९० 


रामचन्द्रजीके कबित | (४११) 


कवित्त । 

नाहीं मेरे जाति पॉति नाहीं मेरे माय बाप, नाहीं मेरे कोऊ 
काम हों न काहू कामको॥ लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, 
भारी है भरोसो ठुझ्सीके एक नामको | अति ही सयानों उप- 
खानो नहिं बूझे लोग, साहिबके गोत गोत होत है शुल्यमकों ॥ 
साथुके असाघुके भलौके पोच सोच कहा, का का के द्वार परचो 
जो हों सो हीं रामकी ॥ २९ ॥ 

कोऊ कहे करत कुसाज दगाबाज बडो, कोझ कहें रामकों 
गुलाम खरो खूब है॥ साध जाने महा साइु खल जाने महाखल, 
बानी झडटीसांची कोटि उठत हबूब है ॥ चहत ने काहू सॉकहत ने 
काहूकों, कछू सबकी सहत उर अन्तर न ऊब है ॥ तुलूसीकों 
भलो पोच हाथ रघुनाथ हीके, रामकी भगति भ्रूमि मेरी मति 
दूब है ॥ २९३ ॥ 

जागे जोगी जंगम जती समाधि ध्यान घरें डरे उर भारी लोग 
भोह कोह कामके ॥ जागे राजा राज काज सेवक समाज साज, 
सोचे छुन समाचार बडे बेरी वामके ॥ जागे बुध विद्याहित पंडित 
चकित चित, जागे लोम लालच धरनि धन धामके ॥ जागे 
भोगी भोग ही वियोगी रोगी रोगवश सोवे सुख तुलसी भरोसे 
एक रामके ॥ २९३ ॥ । 

. ठन्‍्द पहपद ! 

'.._ श्र मात पितु बंधु सुजन शुरू पूज्य प्रम हित | साहब सखा 

सहाय नेह नातो पुनीत चित ॥ देश कोश छुल धर्म कम घन . 
थाम घरनि गति । जाति पांति सबभांति छागि रामहि हमारे 
पति ॥ परमारथ स्वारथ सुयश सुलभ रामते सकल फल । कहे 

तुरूसिदास अब जब कबहुँ एक रामते मोर भरत ॥ २९४ ॥ 


( ४१६३ ) शगरनाकर ॥ 


भद्राज बलजाडएं राम सेवक सुखदायक । महाराज बलजाएं 
सम झुन्द्र सब छायका॥महाराज बलजाउँं राम सब संकटमोचन 
प्रहाराज बलजाउँ राम राजीवविलोचन ॥ बलजाएऊँ राम करुणा 
यतन प्रणतपालू णतकहरन । बरजाएँ राम कलिमलविकल 
तुलसिदास राखिय शरन ॥ २९५ ॥ 
जय ताड़का-झुबाइमथन मारीचमानहर । शुनिमखरक्षण दक्ष 
शिला तारन कशनाकर ॥ नृषगन बल मद सहित शंश्जुकोदंड 
बिहंडन ॥ जय हुठारधर दर्पदलन दिनकर हुलमंडन॥जय जन 
क्नगर आनन्दृप्रद्द सुख सागर सुखमा भवन ।। कहे तुझसिदास- 
छुरसुकुटमणि जय जय जय जानकिरमन ॥ २९६ ॥ 
जाय सो झुमट समर्थ पाय रन शारै न मंडे ॥ जाय सो यती 
कहाय विषेवासना न छंडे ॥ जाय चनिक विन द्वान जाय निर 
घन बिन घमंहि॥जाय सो पंडित पृढ घुरान जो रत न छुकर्महि॥ 
छुत जाय मात पितु भगति विन तिय सो जाय जिहि पृति न 
हित॥ सब जाइ दास तुलसी कहे जो न रामपदनेह नित२९७॥ 
को न कोच निरद्हेउ काम वश केहि नहिं कीनो ॥ को न 
लोभ दृढफंद बांध चासन करदीनो ॥ कवन हृदय नहिं छाग 
कठिन अति नारिनयन शर ॥ छोचनयुत नहिं अंच भयो श्रीपाय 
कवन नर॥सुर नाग छोक महिमंडलहु को जु मोह कीनो जय न॥ 
कहे तुलसीदास सो उबर जेहि राख राम राजिवनयन ॥२९८॥ 
संबंथा । 
भौंह कमानसेंधानछुठान जे नारे बिलोकन बान ते बाचे॥ 
कोप कृशानु गरुमान अवाघट ज्यों जिनके मन आवत आछे ४ 
लोभ सबे नटके वश द्वे कपि ज्यों जगमें बहु नाचन नाचे॥ 
नीके हैं साधु संबेतुलूसी पे तेह रघुवीरके सेवक सांचे॥ २९९ ॥ 


रामचन्दइजीके कविच ॥ (४१३) 


कवित्त 

भेष झुबनाय भले वचन कहे चुबाय, जाय तो नजरनि घरनि 
धन धामकी । कोटिक उपाय कर लाल पालियत देह,घुख कहि 
यतगति रामहीके नाम की ॥ प्रगंदे उपासना हुरावे हुबासनाहि, 
मानस निवासभूमि लोम मोह काम की । राग रोष इरजा कृपट 
कुटिलाई मरे, तुलसी से भगत मगति चहे राम की ॥ ३०० ॥ 

कालकही तरुन तन कालही घरनि घन, कालही जितौगो 
रन कहत कुचालि है ॥ काल ही साथोंगो काज काल ही राज 
समाज, भोसों कोझ कहा भारो महि भेरु हालि है॥ तुलसी यही 
कुभांति घने घर घालि आये, घने चर चालत है चनचर चाली 
है ॥ देखत कहत समझत हूँ न सूझे सोई, कबहूँ कह्यो न कालहेँ- 
को काल काहि है ॥ $०१॥ 

भयो न तिकाल तिहूँ लोक तुलसी सो मन्द, निंदें सब साइ 
सुनि मानो न सैंकोच हों । जानको अयोगहिय हानि माने जान- 
कीश, काहेको परेखो हों प्रपची पापी पोच हों ॥पेट भरबेकेसकाज 
महाराजको कहायो, महाराजहू कहो हे प्रणतविमोच हीं ॥ 
निज अचजालर कलिकालकी करालता, विलोकि होत व्याकुल 
करत सोई सोच हों ॥ ३०२ ॥ 

शग देवगंधार । 


यह मन नेक न कह्यो करे । सीख सिखाय रहो अपनी सी 
दरमति ते न रे ॥ मद माया के भयो बावरो हंरि यश नहिं 
उचरे । कर परपंच जगत को डहके अपनो उदर भरे ॥ शान 

ज्यों होय न सूधो कह्नो न कान धरे । कहु नानक भज रा 
नाम नित जाते काज सरे ॥ ३०३ ॥ 


(४१४) शणगरत्नाकर | 


रागदेवगंधार। 
सब कछ जीवतको व्यवहार । मात पिता भाई छुत बाॉधव 
अरू पुनि गृहकी नार ॥ तनते प्राण होत जब न्यारे देरत प्रेत 
पुकार । आध घरी कोऊ नहीं राखे घरते देत निकार॥ घगतृष्णा 
ज्यों जग रचना यह देखो हृदय विचार ॥ कह्ुु नानक भमजराम 
नाम नित जाते होत उधार ॥ ३०४ ॥ 
हि शग देवगैधार । 
जगतमें झूँठी दखी प्रीत। अपनेही सुखसों सब छागे क्‍या 
दारा क्या मीत॥ मेरो मेरो सभी कहत है हित सो बांध्यों चीत । 
अतकाल संगी नहिं कोझ यह अचरज की रीत ॥ मन घूरत 
नहिं समझत शिख देहारयों नीत । नानक भव जल पार 
परे जो गावे प्रश्ुके गीत ॥ ३०५ ॥ 
शग सोरठ। 
पनकी मनही माहि रही ना हरि भजे न तीरथ सेवे चोटी 
काल गही॥ दारा मीत पूत रथ संपति घन जन पूर्ण मही । और 
सकल मिथ्या यह जानो मजन राम को सही ॥ फिरत फिरत 
बहुते जुग हारयो मानस देह लहीं। नानक कहत मिलनकी 
बिरयां सुमिरत कहा नहीं ॥ ३०६ ॥ 
शग सोरठ । 
मन रे कौन कुमति तें लीन्ही । पर दारा निंदा रस राच्यो 
राम भगति नहिं कीनी ॥ झुक्ति पंथ जानयो तें नाहिन धन 
जोरन को धायो। अन्त संग काहू नहिं_ दीनो बिरथां आप 
बैंधायो॥ ना हरि भजे न गुरुजन सेयो नहिं उपज्यो कछ ज्ञाना | 
घटही माहिं निरंजन तेरे ते खोजत उद्याना ॥ बहुत जन्म भर- 
मत तें हारयो अस्थिर मति नहिं पायो। मानस देह पाय पद 
हरि भज नानक बात बतायो ॥ ३०७ ॥ 


शामचन्द्रजीके कबित्त । (४१५ ) 


कवित्त । 


धरमको सेतु जग मंगलको हेतु भ्रूमि भार हरबेको अवतार 
लियो नर को । नीत ओ प्रतीति प्रीति पाल चाल प्रश्ुनाम,लोक 
वेद राखबेको पण रघुवीरकों ॥ वानर बिभीषणकी ओरको कना 
वडो है, सो प्रसंग सुने अंग जरे अजुचर को । राखे रीति अपनी 
जो होय सोई कीजे बलि,तुलसी तिहारो घर जाइडोहे घरको ३० ८ 

नाम महाराजके निवाही नीकी कीजे उर,सबही सोहात मैंन 
लोगन सोहातहों। कीजे राम बार एक मेरी ओर चबकोर, ताहि 
लग रंक ज्यों सनेह को लछातहीं ॥ तुलसी विछोक कलिकाल- 
की करालता, कृपालको सुभाउ समुझत सकुचातहों .। छोक एक 
भाँतिको त्रिकोक नाथ लोक वन, आपनो न घोच स्वामी सो- 
चही सुखातहों ॥ ३०९॥ 

तौलों लोभ लोलुप लस्तात लालची लबार, बार बार लालच 
घरानि धन घामको ॥ तबलों वियोग रोग सोगभोग यातनाके, 
युग सम लागत जीवन जाम जाम को ॥ तौलों दुख दारिद दहत 
अति नित तन; तुलसी है किकर विमोह कोह कामको । सब 
दुख अपने निरापने सकल सुख, जोलों जन भयो न बजाय 
राजाराम को ॥ ३१० ॥ 

तबलों मलीन हीन दीन सुख सपने न, जहां तहां दुखी जन 
भाजन कलेस को | तबलों उबेने पाये फिरत पेटो खलाये, बाये 
घुह सहत पराभौ देस देस को ॥ तबलों दबावनो दुसइ दुख 
दारिद को, साथरी को सोइबो ओढबो झूने खेसको | जबलों न 
भेजे जीह जानकी जीवन राम, राजन को राजा सो तो साहिब 
प्रहेशको ॥ ३११-॥ 


(४१६ ) रागरत्नाकर | 


इंसनके इंस महाराजन के महाराज, देवन के देव प्रानहूँके 
प्रान हो । कालहूके काल महाभरतन के महाभूत, कर्महू के कृरम 
निदान के निदान हो । निगम को अगम सुगम तुलसीहू थे, 
कोउ एते मान शीर सिंधु कझरुना निधान हो ॥ महिमा 
अपार काहु बोल को न वारपार, बडी साहिबी में नाथ बडे 
सावधान हो ॥ ३१०॥ हि 

| विया । 

आरतपाल कृपाल जो राम जहीं घुमिरे तिहको तहिं ठांढे ॥ 
नाम प्रताप महामनहिमा अकरे किये खोलेड छोडेड बाढ़े ॥ 
सेवक एक ते एक अनेक भये तुलली तिहुं तापन डाढे ॥ 
प्रेम बधों प्रहकादहि को जिन पाहन ते परेम्रेश्वर काढे ॥ ३१४३ ॥ 
काढ कृपान कृपा न कहूँ पितु काछ करार विलोकि गे भागे ॥ 
राम कहां सब ठांउहे खंभमें हां सुनि हांक बकेहरी जागे ॥ 
वैरी विदार भये बिकराल कहे प्रहछादहि के अडुरागे ॥ 
प्रीतिप्रतीत बढी तुलसी तबते सब पाहल पूजन छागे ॥ ३१४ ॥ 
- अंतरयामिहु ते बढ बाहिर जामि हें राम जे नाम लिये ते ॥ 
धावत थेलु पन्हाय लवाय ज्यों बालक बोलन कान कियेते॥ 
आपन बूझ कहे तुलसी कहबे की न बावरी बात बिये ते ॥ 
पेज परे प्रहलादहु को प्रगंटे प्रशु पाहन ते न हियेते ॥ ३१५ ॥ 
बालक बोल दियो बलि काल को कायर कोटि कुचाल चाह ॥ 
पापी है बाप बडो परिताप तें आपनि ओर ते खोर न छाई ॥ 
भूरि. दई विष सूरि भई प्रहलाद सुधाई सुधाकी मलाई ॥ 
रामकृपा तुलसी जनको जग होत भलेको मलोई मलाई॥।३ १६ ॥ 
कंस करी ब्रजवासिन पे करतूति कुभांति चछी न चलाई ॥ 
पाँडु के पूत सपूत कपूत खुयोचन भो कलि छोटे छलाइ ॥ 


रामचन्द्रजीके कवित्त १ (४१७) 


द्ान्ह कृपाल बडे नतपाल गये खल खेचर खीस खाई ॥ 
ठीक प्रतीत कहे तुलसी जग होय मलेको भलोई भराईं॥३१७॥ 
अवनीस अनेक भये अवनी जिनके डरते सुर सोच सुखाहीं ॥ 
मानव दानव देव सतावन शावन घाट रच्यों जग माहीं ॥ 
ते मिलये धर धूर सुयोधन जे चलते बहु छत्चकी छाहीं ॥ 
वेद घुरान कहे जग जान शुमान गोविंदहिं भावत नाहीं॥३१८ ॥ 
जब नेनन प्रीत गईं ठग स्थाम सों स्थानी सखी हठ हों बरजी ॥ 
नहीं जानो वियोग सुरोगसो भागे झुकी तब हों तेहिसों तरजी ॥ 
अब देह भह पट नेह के छाले सो व्योंत करे बिरहा दरजी ।। 
प्रजराज कुमार विना सुन भंग अनंग भयो जियको गरजी ३१५९॥ 
थोग कथा पढई ब्रज को सब सो शठ चेरी को चाल चलाक़ी ॥ 
ऊचधोजी.- कौन कहे छुबरी जो बरी नदनागर हेर हलाकी ॥ 
जाहि लगे पर जाने सोई तुलसी सो सुहागिनि ननन्‍्दरूलाकी ॥ 
जानिहे जान पनी हरि की अब बांधियेगी कछु पोट कलाकी ३२०।। 


कबित्त। 

पढयो हे छपद छबील कान्‍्ह केहू दम खवास खासे 
कूब्रीसी बालको। ज्ञानको गढेया बिन गिरिको पढेया वार,खा- 
लकी कढेया सो बंढेया उर सालको ॥ प्रीतिको बधिक रस रीति 
को अधिक नीति, निषुण विवेकहे निदेश देश कालको ॥ तुलसी 
कहे न बने संहे ही बनेगो सब , योग भयो योगको वियोग नन्‍्द- 
छालकी॥ ३९१ ॥ | 

हजुमान हे कृपाल लाडिले लखनलाल, भावते भरत हैं सेवक 
सहाय जू॥ विनती करत दीन दूबरो दयावनो सो, बिगरे ते आप 
ही खुधारि लीजे भाय जू॥मेरी साहिबनी सदा शीश परबिरूसत, 


(४१८ ) रागरत्नाकर । 


देवि क्यों न दासको देखाइयत पाय जू ॥ खीझहमें रीझ्बेकी 
बानी राम रीझ्ञत है रीजि तु रामकी दोहाई रघुराय जू ॥३२२॥ 
या। 
वेष विरागकों राग भरो मनभाव कहों संत भाव हों तोसों ॥ 
तेरेही नाथको नामले बेचहों पातकी पांवर प्रानन पोसों॥ 
एते बडे अपराध अघी कहूँ तू कहूँ अंब कि मेरे हा मोसों ॥ 
स्वारथको परमारथको परिपूरन भों फिर घाद न होसों ॥३२8॥ 
ँ कवित्त। 
जहाँ वालमीक भये व्याधते झुनिद साधु, मरा मरा जपे सिख 
सुन ऋषि सात की | सियको नेवास लव छुश को जनम थल, 
तुलसी छुव॒त छाँह ताप गरे गात की ॥ विटप महीष छुर सरित 
समीप सोहे, सीखव॒ट पेखत पुनीत होत पात की । वारि घुर 
दिग पुर बीच बिल्सत भ्रूमि, अंकित जो जानकी चरन जल* 
जातकी ॥ ३२७ ॥ 
मरकत वरन परन फल मानिकसे, लसे जटाजूद जबु रूख बेख 
हर है। सुखमाको ढेर के धों सुकृत सुमेर के थों, संपदा] सकल झुद- 
मंगलको घर हे ॥देत अभिमत जो समेत प्रीत सेइये, प्रतीत मान 
तुलसी बिचार काको थर है ॥ सुरसरि निकट सोहावनि अवनि 
सोहे, रामरवनीको बट कूलि कामतर है ॥ ३२५५॥ 
देवधुनि पास झुनिवास श्रीनिवास जहां, प्राकृत हू बट घुट 
बसत पुरारि है। जोगि जपें जोग को विराग को पुनीत पीठ, 
रागिन को सीठी डीठी बाहरो निवार हे।। आहस अदेस बाबू 
भलो भलो भाव सिध, तुलसी विचार जोगी कहत पुकार हे | 
राम भगतनको तो कामतरु ते अधिक, सियबट सेये करतल फल 
चार है ॥ ३२६ ॥। ; 


रामचन्द्रजीके कबिच ) (४१९ ) 


जहाँ वन पावनो सुहावने विहंग घुग,देख अति छागत अनन्द 
खेत खूट सो ॥ सीता राम लक्ष्मण निवास वास घुनिनको, सिद्ध 
साथ साधक सबे विवेक बूट सो ॥ झरना झरत झार शीतल 
पुनीत वारि, मन्दाकिनि मंडल महेश जाजूट सो । तुलसी जो 
राम सों सनेह साँचो चाहिये तौ, सेइये सनेह सों विचित्र चित्र- 
कूट सों ॥ ३२५७ ॥ बषया 
सवेया । 


ब्ह्न जो व्यापक वेद कहें गम नाहिं गिरा शुन ज्ञान शुनीको ॥ 
0320 भरता हरता सुरराय सुसाहिब दीन इुनीको ॥ 
ह भयो हृवहूप सही जोहे नाथ विरंचि महेश झुनीकों ॥ 
आन श्रतीत सदा तुलसी जल काहेन सेवत देव घुनीको ॥३२८॥ 
दानि जो चारे पदारथको जिपुरारि! तिहूँ पुर सिरटीको ॥ 
भोरो भल्तो भले भायको भ्रूखो भलोई कियो घुमिरे तुलूसीकों ॥ 
ता बिन आसको दासभयो कबहूँन मिट्यो लघु लालच जीको॥ 
साथो कहा कर साधन ते जो पेराधो नहींपतिपारवती को॥ ३२९॥ 
जाते जरे सब लोक विलोक जतिलोचन सो विष लोक लियो है ॥ 
पान कियो विष भ्रृूषण भो करुणा वरुणालूय साईं हियो है ॥ 
पेरोई फोरबे योग कपार किधों कछ काहू लखाय _ दियो है ॥ 
काहे न कान करो विनती तुलसी कलिकाल विहाल कियो है ३ ३० 

राग बिलावल । 

दीन दयाल दीवाकर देवा। कर छुनि मनुज सुरासुर सेवा ॥ 
हिम तम करी केहरि करमाली । दहन दोष दुख द्ारित रुजाली ॥ 
कोक कोकनद लोक प्रकासी | तेज प्रताप रूप रसरासी ॥ 
सारथि पंणु दिव्य रथ गामी । हरि शंकर विधि मूरति स्वामी ॥ 
बेद्र पुरान प्रगट यश जागे | तुलसी राम भगति वर मांगे॥ ३ ३ १॥ 


(४२० ) रागरत्नाकर |. 


को याचिये शंशु तज आन । दीन दयाल भगत आरति हर 
लब प्रकार समरथ भगवान ॥ कालकूटज्वर जरत सुराझुर निज 
पण लाग कियो विष पान । दारुण दनुज जगत दुखदायक 
मारयो जिपुर एक ही बान ॥ जो गति अगम महासुनि हुरूम 
कहत सन्त श्रुति सकल घुरान । सोई गति मरण काल अपने 


पुर देत सदाशिव सबहि समान । सेवत खुलम उद्दार कलपतरू 


पारवती पति परम सुजान । देहु राम पद देहु काम रिए तुरूसि 
दास कहें कृपानिधान ॥ छे३२ ॥ 


शग धनाओी 


दानी कहूँ शंकर से नाहीं। दीन दयाल दिवो ही भावे याचक 
सदा सुहाहीं ॥ मारिके भार थप्यो जगग्ें जाकी प्रथप्त रेव भट 
माही ॥ ता ठाकुरको रीझ निवाजबो कह्ो क्यों परत मो पाहीं ॥ 
योग कोटि कारे जो गति हरिसों छुनि माँगत सकुचाहीं | वेद 


विदित तेहि पद पुरान पुर कीट पतंग समाहीं ॥ इंश उदार उसा- 


पति परिहर अनत जे याचन जाहीं। तुलसिदास ते मूढ़ मॉँगने 
कबहुँ न पेट अघाहीं ॥ ३३३ ॥ 

बावरो रावरो नाह भवानी । दानी बडो दिन देत दिये विन 
वेद बड़ाई भानी ॥ निज घरकी वर बात विलोकहु हो तुम परम 
सयानी । शिवकी दइई सम्पदा देखत श्रीशारदा सिहानी ॥ जिनके 
भाल लिखी लिपि मेरी सुखकी नहीं निसानी । तिन रंकनकों 
नाक सँवारत हों आयो नकबानी ॥ दुखी दीनता हुखियनके दुख 
याचकता अकुलानी। यह अधिकार सौंपिये औरहिं भीख भली 
में जानी ॥ प्रेम प्रशंसा विनय ब्यंग युत सुन विधिकी वर वानी। 
तुलसी मुदित महेश मनहिमन जगत मातु छुसकानी ॥ ३३४॥ 


# 
५ 


भजन । (४२१ ) 


भजन-राग रामकली । 

मांगियि गिरिजापति कासी । जासु भवन अणिमादिक दासी ॥! 
औडढर दानि द्रवत पुनि थोरे | सकत न देखि दीन कर जोरे॥ 
सुख सम्पति मति सुगति छुहाई । सकल सुलूम शंकर सेवकाई ॥ 
गये जे शरण अरतिके लीने । निरखि निहाल निमिष महँ कीने ॥ 
तुलसिदास याचक यश गाव । विमल अक्तिरछु पतिकी पावे ३३५॥ 

कस न दीन पर द्रवहु उमा वर । दारुण विपति हरण करुणा- 
कर ॥ वेद पुराण कहत उदार हर । हमरी बेर का भयो कृपिन- 
तर ॥ कवनि भक्ति कीनी शुणनिधि द्विज । हे प्रसन्न दीन्यों 
शिव पद निज ॥ जो गति अगम महाघ्ु॒नि गावहिं । तव पुर 
कीट पतंग हु पावहिं ॥ देहु काम रिपु रामचरण रति । तुलूसि- 
दास प्रश्चु हरहु मेद मति ॥ ३३६ ॥ 

जय जय जग जननि देवि छुर नर घुनि असुर सेवि भक्त भ्रृति- 
दायनि भयहरनि कालिका । मंगल झुद सिद्ध सदनि पर्व शर्वरीश 
वदनि ताप तिमिर तरुण तरणि किरण मालिका ॥ वर्म चर्म कर 
कृपाण शूल शक्ति धनुष बाण धरणि दलनि दानव दल रण 
करालिका । पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत भूत ग्रह 
वेतालू खग घ्गालि जालिका ॥ जय महेश भामिनी अनेक रूप 
नामिनी समस्त लोक स्वामिनी हिम शैल बालिका ॥ रघुपति 
पद परम प्रेम तुलसी चहें अचल नेम देह है प्रसन्न पाहि प्रणत 
पालिका ॥ ३३७ ॥ 

राग धनाश्री । 

जयति जय सुरसरी जगद्खिल पावनी । विष्णुपद कञ्न मक- 
रंद इव अंबु वर वहसि दुख दहसिअघ वृन्द विद्वावनी ॥ मिलत 
जल पात्र अज युक्त हरि चरण रज विरज वर वारि त्रिषुरारि शिर 


( ४२४२ ) रागरत्नाकर । 


घामिनी । जहु कन्या घंन्य पुण्य कृत सगर सुत भ्रूधर द्रोणि 
विदरणि बहु नामिनी ॥ यक्ष गंधर्व घनि किन्नरोरग दतुज मन॒ुज 
मजहिं सुकृत पुज युत कामिनी । स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञानप्रदे 
मोह मद मदनपाथोज हि यामिनी ॥ हरित गंभीर वानीर ढुहूँ 
तीर वर मध्यधारा विशद्‌ विश्व अभिरामिनी । नील पयेड्ठ कृत 
शयन सर्पेश जु सहस शीशावली ख्लोत झुर स्वाभिनी ॥ 
अमित महिमा अमितहूप भ्ूूपावली शुरुट मणि बंधिन्रेलोक पथ 
गामिनी ॥ देहु रछुवीर पद प्रीति निर्भर भातु दास तुलसी भास 
हरणि भव भामिनी ॥ ३३८ ॥ 
सेइये सहित सनेह देह भर कामपघेलु कृलि कासी। शमन शोक 
पन्‍्ताप पाप रुज सकल सुमंगलशासी ॥ बर्बाद चहूँ ओर चरण 
वर सेवत सुरपुरवासी । तीरथ सब छ्ुम अंग रोम शिवलिंग 
अमित अविनाशी । अंतर अयन अयन भल थल फछ चच्छ 
बेर विशवासी। गल कंबल वहुणा विभाति जबु छूम रूखत सरि- 
तासी ॥ दण्डपाणि भैरव विषाण मर रुचि खलू गण भवयदा- 
सी | लोल दिनेश भिलोचन लछोचन कर्ण घट घंटासी ॥ मणिक- 
णिंका वदन शशि सुन्दर झूर सरिस सुखमासी ! स्वार्थ परमारथ 
परिष्रण पंचकोश महिमा सी ॥ विश्वनाथ पालक कृपाल चित 
' लालति नित गिरिजा सी।सिद्धि श्री शारद पूजहिं मन जोगवत 
रहत रमा सी ॥ पंचाक्षरी प्राण झुद माधव गग्य सुपंच नदांसी । 
श्रह्म जीव सम राम नाम दोउ आखर विश्वविकासी ॥ चारितचार 
मरत जीव गण घासी । लहत परमपद पेय पावन 
जिहि चहत प्रपंच उदासी ॥ कृहत पुराण रची केशद निज कर 
करतृति कलासी । तुलसी बस हर घुरी राम जप जो भयो चहे 
छतुपासी ॥ ३३९ ॥ 


भजन । ( ४२३ ) 


शगग बसनन्‍त। 

सब शोच विमोचन चित्रकूट। कृलिहरन करन कल्याण बूट॥ 
शुचि अवनि सुहावनि आलवाल। कानन विचित्र वारी विशाल॥ 
मंदाकिनि मालिनि सदा सींच। वर वारि विषम नर नारि 
नीच ॥ शाखा झुखश्चृंग भूरुह सुपात । निरझर मथ्जचु वर क्षदु मलूय 
बात ॥ शुक पिक मश्ुकर झुनिवर विहार । साधन प्रसून फल 
चारु चार॥ भव घोर घाम हर सुखद छाँह । थप्यों थिर प्रभाउ 
ज्ञानकी नाह ॥ साधक झछुपथिक बडे भाग पाइ । पावत अनेक 
अभिमत अघाइ ॥ रस एक रहत गुण कर्म काल ॥ सिय राम 
लष्ण पालक कृपाल ॥ तुलसी जो रामपद्‌ चहिय प्रेम.! सेइये 
गिरि कर निरुपाधि नेम ॥ ३४० ॥ 

अब चित चेत चित्रकूटहिं चल | कोपषित कलि छोपित मंगल 
प्ग विलसत बढ़त मोह माया मल॥भूमि विलोक रामपद्‌ अंकित 
बन विलोकि रघुवर विहार थल । शैल श्रृद्ग भव भंग हेतु खल 
दलन कपट पाखंड दंभ दल ॥ जहेँ जन्मे जग जनक जगतपति 
विधि हरि हर पारिहर प्रपंच छल । सुकृत प्रवेश करत जिहिं 
आश्रम विगत विषाद भये पारथ नल ॥ न क्र बिलंब विचार 
. चारु मति वर्ष पाछिले सम अगिलो पल । मंत्र सो जाय जपरहि 
जो जपत में अजर अमर हर अचय .हलाहल ॥ रामनाम जप 
याग करत नित मजत पय पावन पीवत जलू।करि है राम भावतो 
प्तनको सुखसाधन अनयास महाफल ॥ कामद्मणि कामदा 
कल्पतरु सो युग युग जागत जगतीतल । तुलसी तोहिं विशेष 
बूझिये एक प्रतीति प्रीति एके बल ॥ ३७१ ॥ 
। राग सारंग । 

जाके गति है हनुमान की । ताके पयज पूज आई यह रेखा 


(४७४२४ ) रागरत्नाकर | 


कुलिश पषानकी॥ अधटित घटन सुघट विधथ्न ऐसी बिरदावली 
नहिं आनकी । सुमिरत संकृूट शोच विमोचन घूरति मोद निधान 
की ॥ तापर साहुकूल गिरिजाहर लषण राम अरू जानकी । 
तुलसी कपिकी कृपा विछोकृन खानि सकरू कहयानकी॥३४२॥ 
अति .आरत अति स्वारथी अतिदीन दुखारी।षनको बिलग ने 
मानिये बोलईहिं न विचारी ४ छोकरीति देखी छुनी व्याकुठ नर 
नारी | अति बरषे अन ब्रबे हूँ देहि देवहि गारी ॥ नाकृहि आये 
नाथसों सासत सयमभारी । कहआयो कोबी क्षमा निज और 
निहारी॥समय साकरे सुमिरिये समरथ हितकारी । सो सब विधि 
ऊपर करे अपराध बिसारी ॥ बिगरी सेवककी सदा साहिबर्हि 
सुधारी । तुलसी पर तेरी कृपा निरुषाथि निहारी ॥ ३७३ ॥ 
राग गोरी 
मंगल मूरति मारुतनंदन ! सकल अमन घशूल निकंदन ॥ 
पवनतनय संतन हितकारी । हृदय विशजत अवृधविंदारी ॥ 
मात पिता गुह गणपति शारद । शिवा समेत शंझ्ञ झुक नारद ॥ 
चरण वंदि विनवों सब कादू । देहु रामपद नेह निबाह ।॥ वंदौंराम 
लषण वेदेही । जो तुलसीके परम सनेही ॥ ३४४ ॥ 
राग केदार! 
अबदुँक अंब अवसर पाइ | मेरिये सुधि धायबी कछु करुण 
कथा चलाइ ५ दीन सब अंग हीन क्षीन मीन अधी अचाय । 
नाम ले भरों उदर इक प्रश्ु दासी दास कहाय ॥ बूझिें सो हैं कौन 
कहबो नाम दशा जनाय । छुनत गम कृपाछुके मेरी बिगारिऔ 
बनिजाय ॥ जानकी जग जननि जनकी किये वचन सद्दाय । तेरे 
तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाय ॥ ३४५ ॥ 


भजन । :. (शरण) 


० शग केदार! 

कबहूँ प्तय सुचि ब्ायबी मेरी मातु जानकी ॥ जन कहाय 
नाम लेत हों पन चातक ज्यों प्यास छुग्नेम प़ानकी ॥ सरलग्रकृति 
आप जानिये करुणा निधानकी ॥ निज शुण अरिकृत अनहितो 
दास दोष छरति चित रहत न दिये दानकी ॥ बानि विसरण शील 
है मानद अमानकी ॥ तुलसीदास न बिलारिये मन क्रम वचन 
जाके सपनेहु गति नहिं आनकी ॥ ३७६ ।॥ 

राग शमकली! 

ऐसी आरती राम रडुबीरकी करहि मन॥ हरण दुख इन्द्र 
गोविंद आनन्द घन ॥ अचर चर हूप हरि सर्वेगत स्वदा वसत 
हति बासना धूप दीजे ॥ दीप निज बोध गत क्रोध मद भोह तन 
श्रौढ़ अभिमान चित्ततृत्ति छीजेी ॥ भाव अतिशय विशद प्रवर 
नेवेद् झुम औरमण परम सन्तोषकारी ॥ प्रेम तांबूल गत झूल 
बंशव सकल कद भव वासना बीजहारी ॥ अज्ञुग शुभ कमे 
घूत पूर्ण दश त्याग पावक छतोगशुण प्रकास ॥ भक्ति 
वेशग्य विज्ञान दीपावली आर्पि नीराजनं जग निवास ॥ विमल 
हूदि भवन कत शांति पर्यह् शुभ शयन विश्राम श्रीराम राया॥ 
क्षमा करुणा प्रथ्चु स्वतंत्र परि चारिका यत्र हरि तत्र नाई भेद 
माया ॥ यह आरती निरत सनकादि हछुति शेष शिव देव ऋषि 
अखिल घुनि तत्त्वद्रशी ॥ करे सोई तरे परिहरे कामादि मल 
बढ़त इंति अमल मतिदास तुलसी ॥ ३४७ ॥ 

राग रामकली | 

हरत सब आरति आरती राम की ॥ दहत दुख दोष निर्मल नी- 
कामकोी।।सुभग सौरभ धूप दीप वर मालिका ॥ उड़त अच विहंग 
सुन ताल करतालिका ॥ भक्त हृदि भवन अज्ञान तम हारिणी॥ 


( ४२६ ) रागरत्नाकर १ 


व्मल विज्ञान मय तेज विस्तारणी।। मोहमद कोह कलि कंज 
हिम यामिनी ॥। मुक्तिकी दूतिका देह द्युति दामिनी॥ प्रणत जन 
कुमुद बन इंदुकर जालिका । तुलसि अभिमान महिषिश बहु 
कालिका ॥ ३७८ ॥ (९ 
राग जतश्री । 
मन इतनोई या तनुकों परम फल | सब अँग सुभग बिंदु माधव 
छबि तज सुभाव अवलोक एक पल ॥ तरुण अरूण अंभोज चरण 
मृदु नख द्युति हृदय तिमिर हारी । कुलिश केतु यव जलज रेख 
बर अंकुश मन गज वशकारी ॥ कृनक जटित मणि चूपुर मेखल 
 कृटि तट रटत मधुर बानी ॥ जिवली उदर गंभीर नाभिस्तर जहि 
उपजे विरिचि ज्ञानी ।। उखनमाल पढ़िक अति शोभित विप्र चरण 
चित कहे करें | श्याम तामरस दाम वरण वषु पीतवसन शोभा 
वरषे ॥ कर कृंकण केयूर मनोहर देत मोद शुद्विक न्‍्यारी ॥ गदा 
कंज दर चारु चक्र धर नाग शुंड सम श्ुुज चारी | कंबुगीव छत्रि 
सीव चिबुक द्विज अधर अरुण उन्नत नासा ॥ नव राजीव नयन 
शशि आनन सेवक सुखद विशद्‌ हासा । रुचिर कृपोल श्रवण 
कुण्डल शिर झुकुट सुतिलक भाल आजे॥ ललित श्ुुकुटी झुन्द्र 
चितवन कच निरख मधुप अवली लाज । हूप शील शुण खानि 
दक्षि दिशि सिंधुसुता रत पदसेवा॥जाकी कृपा कटाक्ष चहत शिव 
विधि घुनि मनुज दनुज देवा ॥ तुलसिदास भव च्ास मिंटे तब 
जब मति यह स्वरूप अटके । नाहि तो दीन मलीन हीन खुख 
कोटि जनम अमि अ्रमि भटके॥ ३४५९ ॥ 
राग सरव। 
राम राम रम राम राम र॒ट राम राम जप जीहा ॥ राम 
नाम नव नेह मेहको मन हठ होहि पपीहा ॥ सब साधन फल 


अजन । ( ४२३७) 


कूप सरित सर सागर सलिल निरासा ॥ रामनाम रति स्वाति 
सुधा शुभ सीकर प्रेम पियासा ॥ गरज तरज पाषान बरष 
पवि प्रीति परख जियजाने ॥ अधिक अधिक अतनुराग उमँग 
उर पर परमित पहिचाने ॥ राम नाम गति राम नाम मति राम 
नाम अबुरागी ॥ हेगये हैं जे होहँंगे तेह गनियत चजिश्वुवन बड़ 
भागी ॥ एक अंग मग अगम गवन कर विलँब न छिन छिन 
छाहें ॥ तुलसी हित अपनी अपनी दिशि निरुपाधथि नेम 
निबाहें ॥ ३५० ॥ 


भरी भली माँति है जो मेरे कहे लागि है ॥ मन राप्त नाम 
हों छुमाव अनुरागि है ॥ राम नामको प्रभाव जान जूडी आगि 

॥ सहित सहाय कलिकाल भीरु भागि है ॥ राम राम नाम सों 
विरांग योग जागिहे ॥ वाम विधि भाल हू न कर्म दाग दागि है॥ 
राम नाम मोदक सनेह सुधा पागि है॥ पाइ परतोष तू न द्वार द्वार 
बागि है॥ कामतरू राम नाम जोइ जोइ माँगि है ॥ तुलसिदास 
स्वार्थ परमारथ न खांगि है ॥ ३५१ ॥ 


ऐसेऊ साहब की सेवा सों होउ चोर रे ॥ आपनी न बूझ कहे 
को राड रोर रे ॥ मुनि मन अगम सुगम माय बापसों ॥ कृपा- 
सिन्धु सहज सनेही सखा आपसों ॥ लोक वेद विदित बडो न 
रघुनाथसों ॥ सबदिन सब देश सबहीके साथसों ॥ स्वामीसर्व- 
ज्ञसों चलेन चोरी चारकी ॥ प्रीति पहिचाव यह रीति दरबार 
की ॥ काय न कलेश लेश लेत मान मनकी ॥ सुमिरे सकुचि 
रुचि जोगवत जनकी ॥ रीझे वश होत खीझे देत निज घामरे ॥ 
फलत सकल फल कामतरु नाम रे॥ बेचे खोटो दाम न मिले न 
राखे काम रे ॥ सोऊ तुलसी निवाज्यो ऐसो राजा राम रे॥३५२॥ 


( ४२८ ) ._ शगरत्नाकर। 


मेरो मलो कियो राम आपनी मलाई ॥ हों तो साई ढोही पे 
लेवक हित साईं ॥ रामसों बडो है कौन मोसों कौन छोटो ॥ 
रामसो खरो है कौन मोसों कौन खोटो ॥ छोक कहे रामको गुलाम 
हो कहावों ॥ एतो बडो अपराध भौ न मन पावों ॥ पाथ माथे 
चढ़े तृण तुलसी जो वीचो ॥ बोरत न बारी ताहि जाव आपनो 


सींचो ॥ डे«३ ॥ 
शग बिलावल । 

आज महामद्ुल कोशलणघुर सुनि दृपके छुत चारि भये । घदन 
सदन सोहिलो सुहावन नम अरू नगर निशान हये ॥ सज सज 
यान अमर किन्नर छुनि जान समय सम गान व्ये । नाचहिं नम 
अप्सरा छुद्ति मन पुनि छुनि वर्षहिं छुमन चये ॥ अति सुख बेग 
बोल गुरु भूछुर भ्ृूपति भीतर भवन गये । जात कर्म कर नेक 
वसन मणि भ्रूषित सुरभि सबूह दये ॥ दल शेचन फल फूल दूब 
दधि युवतिन भर भर थार लये। गावृत चलीं मीर भई बीथिन 
बन्दिन बांकुर विरद बये ॥ कृनक कृछश चांमर पृताक ध्वज 
जहिं तहिं बन्दनवार नये । भरहिं अबीर अरगजा छिरकाहि सकल 
लोक इक रंग रये ॥ उमंग चलयो आनन्द छोक तिहूँ देत सबने 
पक र रितये । तुलसिदास पुनि भरेह् देखियत राम कृपा चित- 
बन ॥ ३५४७ ॥ ह 

सुभग सेज सोहत कोशल्या हचिर राम शिक्षु गोद लिये। 
बार बार विश वदन विलोकत छोचन चाह चकोर किये ॥ कबहूँ 
पौढि पय पान हर किये । बिल रस अति 
गावत हलरावत पु यूब पिये। झ्ु 
सिहात सब अम्बुद ओद दिये ॥ तुलसिदास ऐसो छुख चर 
पे काहू तो पायो न बिये॥ ३५५ ॥ 


भजन ॥ ( 9३५० ) 


शग सोरठ। 

हंही छाल कब॒हिं बडे बलि मैया । राम लषण भावत भरत 
रिषुद्भन चारु चारचो भैया ॥ बाल विश्वषण वृसन मनोहर 
अंगन विरिचि बनेहों ॥ शोभा निरखि निछावर कर उर लाय 
वारने जहीं ॥ छगन मगन अंगना खेलिहो मिलि ठुछुक ढठुघ्युक 
फूब घेहों ॥ कूल बल बचन तोतरे मंजुल कह मा मोहिं बुलेहों। 
घुरजन सचिव राव रानी सब सेवक सखा सहेली ॥ लेहें छोचन 
बन लखि मनन घ हा कर बार 
रूटशिव शुक सनकादि उदासी ॥ तु सुख 
कोशका मगनपे प्रेम पियासी ॥ ३५६ ॥ के 

शग बिलावल | 

पृणन कब चलिहौ चारो भेया ! प्रेम एुलकि उर छाय शुबन 
सब कहत छुमित्रा मेया ॥ झुन्दर तनु शिज्षु वलन विभ्वषण नख 
शिख मिरख निकेया | दल तृण प्राण निछावर कर कर लेहे मात 
बलेया ॥ किलकन नटन चलन चितवन भज मिलत मनोहर तै- 
या । मणि खंभन प्रतिबिब झलन छबि छल कहिं भर अँगनेया॥ 
बाल विनोद मोद मंजुल विधु लीला रलित बुन्हेया । भ्रूषति 
धुण्य पयोनिधि उममंगेड चरघर बाज आनंद बचेया ॥ हूंहें सकल 
छुकृत सुख भाजन लोचन छाहु छुटेया । अनायास पा६हहें 
जन्मफल तोतरे वचन झुनैया ॥ भरत राम रिषुद्मन लषण के 
चारित सारित अन्हवैया । तुलसी तब कैसे अजहूँ जानवे रघुवर 
नगर बसेया ॥ ३५७ ॥ 

रंग केदार । 

राम शिक्षु गोद महा मोद मरे दशरथ कौशिलहु ललक लषण 

लाल लिये है। भरत सुमित्रा लिये केकयी शब्ुशमन तन प्रेम 


(४३० ) शागरत्नाकर । 


घुलक मगन भये हैं ॥ मेढी छटकन मणि कनक रचित बाल 
भ्रूषण बनाय आछे अंग अंग उये हैं । चाहि चुचुकार चूंबि छालन 
लावत उर तेसे फल पावत जैसे सुबीज बये हैं ॥ घन ओट 
विद्युय विलोकि बरसत फूल अनुकूल वचन कहत नेह नये 
हैं ॥ ऐसे पितु मात पूत पुर परिजन विधि जानियत आयु भरएई 
निरमये हैं ॥ अजर अमर होहु करो हरि हर छौह जरठ जठेरिन 
आशिरखाद दियेंहें ॥ तुलसी सराहे भाग तिन जिनके हिये 
डिंस रामरूप अलु॒राग रंग रखे हैं ॥ ३७५८ ॥ 

आज अनरसे हैं भोरके पथ पियत न नीके ॥ रहते न बैढे 
ठाढे पालने झूलतहु रोवत राम मेरो सो सोच सबही के ॥ देव 
पितर ग्रह पूजिये तुला तौलिये चीके ॥ तद॒पि क्षबह कबहुंक 
सखी ऐसेही अरत जब परत दृष्टि दुद्व ती के ॥ बेग बोल छुछ 
गुरु छुवे माथे हाथ अमीके ॥ सुनत आय ऋषि कुश हरे नरसिह 
मंत्र पढ़ जो सुमिरत भय भी के ॥ जाझु नाम स्ेस्व सदाशिव 
पाखती के ॥ ताहि झरावत कौसिला यह रीत श्रीतकी हिय 
हुलसत तुलसीके ॥ ३५९ ॥ 

राग आसावरी। 

माथे हाथ जब दियो ऋषि राम किलकन छागे । प्रहिय्ा 
समझ लीला विलोक गुरु सजल नयन तन घुलक रोम रोम 
जागे ॥ लिये गोद घाये गोद ते मोद श्ल॒ुनि मन अबुरागे। 
निरखि मातु हरषीं हिये आली ओट कहत झदु वचन प्रेम कैसे 
पागे ॥ तुम सुरतरु रघुवेशके देत अमित मांगे | मेरे विशेषत 
गति रावरी तुलसी प्रसाद जाके सकल अमंगल भागे ॥ ३६०॥ 
| अमिय विलोकन कृपा मुनिवर जब जोये | तबते राम अरु 
भरत लषण रिपुदमन सुमुखि राखि सकल सुवन सुख सोये ॥ ला- 


भजन | ( ४३१) 


य सुमित्रा लिये हिये फनि मनि ज्यों गोये ॥ तुलूसी निछावर करत 
मरातु अति प्रेम मगन मन सजल सुछोचन कोये ॥ डे६१ ॥ 

मातु सकल कुल शुरू वधू प्रिय सखी सुहाई । सादर सब मंगल 
किये महि मनि महेश पर सबन उुधेनु दुह्वई ॥ बोल भ्रूष श्रूसुर 
लिये अति विनय बडाई ॥ पूजि पांय सन्मानि दान दिये लूहि 
अशीष सुन बरवें छुप्नन सुर साईं ॥ चर चर पुर बाजन छगीं 
आनंद बधाई । सुख सनेह तिहिं समयको तुरूसी जाने जाको 
चोरों है चित चहुँ भाई ॥ ३६२ ॥ 

राग धनाश्री। 

या शिक्षुके गुन नाम बडाई । को कहि संके सुनो नरपति 
श्रीपति समान प्रश्युताई ॥ यद्यपि बृधि वय रूप शील शुण समे 
चारु चारयो भाई । तद॒पि छोक लोचन चकोर शशि राम भगत 
छुखदाई | झुर नर झुनि कर अभय दलुज हति हारिहि धरनि गरू 
आई । कीरति विमल विश्व अचमोचन रहहि सकल जग छाई॥ 
याके चरन सरोज कृपट तजि जो भजिहें मनलाई | सो कुछ .- 
बुगल सहित तरि हैं मव॒ यह न कछ अधिकाई॥सुनि शुह वचन 
पुलकि तन दंपति हषे न हृदय समाई । तुलूसिदास अवलोकि 
मातु छुख प्रश्चु मनमें सुसकाई ॥ ३६३ ॥ 

राग बिलावल। 

अवध आज आगमी यक आयो । करतल निरखि कहत सब 
गुन गन बहुतन प्रचो पायो॥ बूढ़ो बडो प्रमानिक ब्राह्मण शंकर 
नाम सुहायो । संग शिक्षु शिष्य सुनत कौशिल्या भीतर भवन 
बुलायो॥ पाँय पखारि पूज दियो आसन असन वसन पहिरायो॥ 
मेले चारु चरन चारो सुत माथे हाथ दिवायो ॥ नख शिख बाल 
विलोकि विप्र तनु पुलक नयन जल छायो ॥ लेले गोद कमल 


(४३२) शगरत्नाकर । 


क्र निरखत उर प्रमोद अनमायो ॥ जन्म प्रसंग कह्लो कौशिक 
मिस सीय स्वयंवर गायो । राम भरत रिप्रुद्मन लषणको जय 
छुख झुयश छख॒नायो ॥ तुलूसिदास रनवास रहस बस भयो 
सबको मन भायो। सनमान्‍यो महिदेव अशीसत सानेंद सदन 
सिधायो ॥ २६७ ॥ 
। शग झारँग । 
प्रभु हों सब पतितन को दीको॥ और पतित सब दिवस चार- 
के हों तो जन्मत ही को । बधिक अजा[ मिल गनिका तारी और 
पूतना ही को ॥ कोर न समरथ अचध करबेको खेंचि कहत ढीको। 
मारियत सूर लाज पतितन में हमते को है नीको ॥ ३६५ ॥ 
हों तो पतित शिरोमणि माधो । अजामील बातनही तारचो हुतो 
जो मोते आधो ॥ के प्रश्नु हार मान कर बैठो के अबहीं निस्तारो 
सर पतितकों ओर ठोर नहिं है हरि नाम सहारो ॥ ३5६६ ॥ 
गग गौरी । 
प्रानी हरि यश मन नहिं आवे | अहनिशि अगन रहे माया- 
में कह केसे शुन गावे ॥ पूत मीत माया ममता सों यहि बिधि 
आप बँघावे | म्ृगतृष्णा जिमि झूठो यह जग देखि तासु उठि 
घावे॥ अुक्ति मुक्ति का कारन स्वामी सूढ़ ताहि बिसरावै। जन 
नानक कोटिन में कोऊ भजन राम्र को पावे ॥ ३६७ ॥ 
साथो यह मन गद्यो न जाई । चंचल तृष्णा संग बसतहे याते 
थिर न रहाई ॥ कठिन क्रोध चटही के भीतर जिहि सुधि सब 
बिसराई । रत्न ज्ञान सबको हर लीना तासों कछु न बसाई ॥ 
योगी यतन करत सब हारे श॒नी रहे गुण गाई । जन नानक हरि 
भये दिआला तो सब विधि बनि आई ॥ ३६८ ॥ 


भजन ॥ (४३३) 


साधो गोविंदके गुन गावो । माउस जन्म अंमोलक पायो 
बिरथा काहे गँवावों ॥ पतित्त पुनीत दीन बाँधव हरि शरण ताहि 
तुम आवो ॥ गजकी ज्रास मिटी जिहि सुमिरत तुम्र काहे बिस- 
रावो॥तजि अभिमान मोह माया पुनि भजन राम चित छावो | 
नानक कहत सुक्त पथ एही गुरुसुख होय तुम पावों ॥ ३६९ ॥ 


कोई भाई भ्रूल्यों मन सझुझावे ॥ वेद पुरान साधु मग सुन- 
क्र निमिष न हरिशुन गावे ॥ हुलेम देह पाय मानुसकी 
बिरथा जन्म सिरावे ॥ माया मोह महासंकट वनितासों रुचि 
उपजावे ॥ अंतर बाहर सदा संग प्रश्च॒ तासों नेह न लांवे ॥ 
नानक शुक्ति ताहि तुम मानो जिहि घट राम समावे )। ३७० ॥ 


साथो राम शरण विश्राम्ता | वेद घुराण पढे को यह शुण 
झुमभिरे हरि को नामा। लोम मोह माया ममता पघुनि औ विषृ- 
यनकी सेवा ॥ हे शोक परसे जिहि नाहिन सौ घूरति है देवा । 
स्वगे नरक अज्त विष यह सब त्यों कंचन अरु पैसा ॥ अस्तुति 
निंदा यह समर जाके छोभ मोह पुनि तेसा। दुख सुख यह बांधे 
जिहि नाहिन तिहि तुम जानो ज्ञानी ॥ नानक घुक्ति ताहि तुम 
प्वानो यहि विधि को जो प्रानी ॥ ३७१ ॥ 


मन रे कहा भयो तें बौरा । अहनिशि औषधि घटे नाहं जाने 
भ्यो लछोम सँग हौरा॥ जो तन तें अपनो कर मान्यो अरु सुन्दर 
गृह नारी ॥ इनमें कछ तेरो रे ताहिन देखो सोच विचारी । रतन - 
जन्म अपनो तेँ हारयो गोविंद गति नाहिं जानी ॥ निमिष न 
लीन भयो चरणनसों बिरथा औषधि सिरानी | कहु नानक सोई 
नर सुखिया राम नाम गुण गावे॥ और सकल जग माया मोह्या 
निर्भव पद नहिं पावे ॥ ३७२ ॥ 


१६ 


(३४३४) रागरत्नाकर | 


राग बिहाग। 
हरि हों सब पतितनको राऊ। को करि सके बराबर मेरी 
सो तौ मोहिं बवाऊ॥ ब्याव गीध गज गनिका पूठना तिनमें 
बडो ज ओर ॥ तिनमें बडो अजामिल पापी में उनको शिर- 
मौर। जहेँ तहँ सुनियत यही बडाई मो समान नहिं आन ॥ यह 
घब आज काहलहके राजा में तिनमें खुल्तान । अबलीों तो तुम 
बिरिद बुलावत भई न मोसों भेंट ॥ तजो बिरदके मोह उधारो 

सर गही कर फेंट ॥ ३७३ ॥ 

शग सारँग। 
हरि हों सब पतितनको नायक ॥ को करिसके ब्राबारि भेरी 
और नहीं कोइ लायक ॥ जेसे अजामील घुक्ति दीने सो पाटो 
लिख पाऊं॥तो विश्वास होय मन मेरे औरो पतित बुलाऊं यह 
मारग चोगुनो चलाऊ तो पूरो ब्योपारी ॥ वचन मान ले चलो 
गांठ दे पाऊं सुख अतिभारी। अबके तो इतने ले आयोौ बेर बहुर 
की ओर ॥ पतित उधारन नाम्र सुन्‍्यों जब शरन गही तक दौर। 
होडा होडी मनहिं भावते पाप किये भर पेट॥ सबे पतित पायन तर 
मेरे यहे तुम्हारी भेंट 7 भरोसो जान तुम्हारो अच कीने भर 
भांडो॥लीजे वेगि निवेर तुरत ही सुर पतित को यांडो ॥३७४॥ 


राग आसावरी | 
श्याम बलराम गुन सदा गाऊं ॥ श्याम बलराम बिन दूसरे 
दैवको सुपनहूँ माहि नहिं हदे ल्याऊं ॥ यहे जप यहै तप यहे यम 
नेम ब्रत यहे मम प्रेम फल यहे पाऊं। यहे प्रम ज्ञान यह ध्यान 
मुमिरन यहे सूर प्रभुदेह में यहे पाऊं॥ ३७५ ॥ 


मजन ॥ (४३५ ) 


राग सारग । 
क्यो झुक श्रीमागवत विचार ॥ जाति पाँति कोड पूछत 
नाहीं श्रीपतिके दरबार | श्रीमगवत शुमिरे जो हित क्र तरे सो 
भौजल पार ॥ सूर श्याम शुन रट निशिवासर राम माम निज 
झाुर ॥ डे७६ ॥ 
शूभ कान्हरा]। 
बडी है राम नामकी ओट | शरण गये प्रभु काटि देत हैं करत 
कृपाके कोट । बैठत सभी सभा हरिजूकी कौन बडो को छोट ॥ 
घुरदास पारसके परसे मिव्त छोहके खोटद ॥ ३७७ ॥ 
राग धनाश्री! 
सोई बडो जो हरि गुन गावे। शौच पवित्र होत पद सेवा बिन 
शुपाल ऊंच जन्म न भावे ॥ वाद विवाद यज्ञ बत साधन कितहूं 
जाय जन्म डहकावे । होय अटक जगदीश भजनते सेवा ताझु 
चार फल पावै॥ कहूँ ठौर नहिं चरण कमल बिन आंगी ज्यों 
दशहूँ दिशि धावे। सूरदास प्रूशु संत समागम आनंद अभय 
निशान बजावे ॥ ३७८ ॥ 
प्रन माधवको नेक निहारहि । सुन शठ सदा रंकके घन 
ज्यों छिन छिन प्रश्ुहि संभारहि ॥ शोभा शील ज्ञान शुनमंदर 
सुन्दर परम उदारहि । रंजन संत अखिल अघ गंजन भंजन विषय 
विकारहिं ॥ जो बिन योग यज्ञ ब्रत संयम गयो चहहि भव 
पारहि | तो जनि तुलसिदास निशिवासर हरिपद्‌ कमल विसा- 
एहहि॥ ३७९॥ ः 
नाचतही निशि दिवस मरयो । तबहीं ते न भयो हरि थिर 
जबते जीवनाम धरचो ॥ बहु वासना विविध कंचुक भूषण 
लोभादि भरयो | चर अरु अचर गगन जल थलमें कौन स्वांग न 


(४३६८) शागरतनाकर | 


करचो ॥ देव दनुज झुनि नाग मजुज नहिं याँचत कोउ उबरचो । 
प्ेरो दुसह दरिद्व दोष दुख काहू तो न हरयो ॥ थके नयन पद 
पाणि सुमति बल संग सकल बिछुरयो | अब रघुनाथ शरण 
आयो जब भव भय विकल डरथचो ॥ जिहिंगुण ते वश होहु 
रीझकर सो मोहि सब बिसरयो । तुलसिदस निज भवन द्वार 
प्रभु दीजे रहन परचो ॥ ३८० ॥ 
माधो जू मो सम मन्‍न्द न कोऊ। यद्यपि मीन पतंग हीन पति 
मोहि न पूजे ओऊ ॥ रुचिर हूप आहार वश्य उन पावक लोह 
न जान्यो | देखत विपति विषय न तजत हों ताते अधिक 
अयान्‍्यो ॥ महा मोह संरिता अपार महि सन्‍्तत फिरत बल्मो । 
श्रीहरिचरण कमल नोका तजि फिर फिर फेन गद्यो ॥ अस्थि 
पुरातन क्षुधित श्वान अति ज्यों भर छुख् पकरयों । निज तालू 
गत रुधिर पानकर मन संतोष घरयो ॥ परम कठिन भव व्याल 
ग्रसित हो असित भयो अति भारी । चाहत अभय मेक शरणा- 
गत खगपति नाथ बिसारी ॥ जलचर वृन्द्‌ जाल अन्तरगत होत 
सिमिटि इक पासा | एकहि एक खात छालच वश नहिं देखत 
निज नासा ॥ मेरे अघ शारद अनेक शुग गनत पार नहिं पावे। 
तुलसीदास पतित पावन प्रश्चु यह भरोस जिय आवे ॥ ३८१ ॥ 
रागधनाश्री। 
कृपा सो कहां बिसारी राम ॥ जिहि करुणा सुन ख़बण दीन 
दुख घावत हो तजि धाम । नागराज निज बल विचार हिय 
-हार चरण चित दीन ॥ आरत गिरा खुनत खगपति तजि 
चलत विलम्ब न कीन। दिति छहुत त्रास त्रसित निशिदिन 
प्रह्मद प्रतिज्ञा राखी ॥ अतुलित बल मृगराज मनुज तनु दबुज 
हत्योश्ुति साखी। भ्रूप सदसि सब नृप विलोकि प्रभु राखु कह्मो 


अजन ) (४३७) 


नरनारी ॥ वसनपूरि अरि दर्प दूरि करि भ्रि कृपा दनुजारी ! 
एक एक रिपु ते आसित जन तुम राख्यो रछुवीर ॥ अब मोहिं देत 
दुसह दुख बहु रिपु कस न हर॒हु भव भीर । लोभ ग्राह दबुजेश 
कोध कुरुराज बंध खल मार ॥ तुलसिदास प्रभ्ठ॒ यह दारुण दुख 
भंजहु राम उदार ॥ ३८२ ॥ । 

काहे ते हरि मोहिं बिसारो। जानत निज महिमा मेरे अच 
तदृपि न नाथ सँभारो ॥ पतित पुनीत दीन हित अशरन शरन 
कहत श्रुति चारो । हों नहिं अधम सभीत दीन किथों वेदन वृथा 
घुकारो॥खग गनिका गज व्याघ पांति जहिं तहिं हौंहुं बैठारों । 
अब किहिं छाज कृपानिधान परसत पनवारों फारो | जो कृलि 
काल प्रबल अति होतो ठुव निदेशते न्यारो ॥ तो हरि शेष भरोते 
दोष शुन तेहि भजते तजि गारो। मशक विरिंचि विरिंजथि मशक 
सम करहु प्रभाव तुम्हारो ॥ यह सामथ्य अछत मोहिं त्यागहु 
नाथतां कछु चारो।नाहिन नके परत मोकहँ डर यद्यपि हों अति 
हारो॥ यह बड जास दास तुलसी प्रथु नामहुँ पाप न जारो ॥ ३८३॥ 

राग आसावरी 

आज बनी छबि भारी श्री राधोजीकी । सहित जानकी रत्न 
सिंहासन राजत अवधविद्यरी ॥ रविशशि कोटि देख छबि लाजे 
तिलक पटल झुतिकारी । वदन मयंक तापत्रय मोचन मन्द हास 
अति प्यारी ॥ कीट झुकुट मकराकृत कुंडल अरु वनमाल सुधारी । 
बाहुबिशाल विभ्वषण सुन्द्र कर गह शारँंगधारी॥ कटिपर पीत 
वृसनकी शोभा मोहत मदन निहारी। झुनिजन चरण सरोरुह 
ध्यान धरत ज़िपुरारी ॥ चतुर सखी मिलि करत आरती सज 
कंचनकी थारी । रामसेवक जय जय ध्नि उचरत गावत पुर 
नर नारी ॥ ३८७ ॥ 


(8३८ ) शगरत्नाकर | 


शग मैरवी । 
जानकी जीवन की वलि जैहों । चित कहें राम सिया पद्‌ परि- 
हरि अब न कहूँ चलि जैहों ॥ उपजी उर प्रतीति सपने सुख हरिपद 
विषुख न हेहों। मन समेत सब तनके वासिन यही सिखावन 
देहों ॥ अ्वणन और कथा का सुनिहों रसना और न गेहों । 
रोकिदों नयन विलोकत और हि शीश इंश पद नेहों ॥ नातो नेह 
राम सों करि सब नाव नेह निबेहों | सेवक चरण शरण नित 
रहिहों मुँह भांगि यह पेहों ॥३८५ ॥ ै 
आज बनी छबि श्रीराघोजीकी भारी । क्लीट्झुकुट मकराक्षत 
कुण्डल धनुष बान कर थारी ॥ झुन्दर भार तिलककी शोभा 
अलके पूँघच॒वारी । नयन कृमल बदनकी शोभा सयननमें रस 
. न्यारी ॥ बाय अंग जानकी सोहें हनुमत आज्ञाकारी। गौर श्याम 
सुन्दर तन सोहें चन्द्रवदन उजियारी ॥ रतन जडित अभूषण 
सोंहें मोतियन की छबि न्‍्यारी। मात कौशह्या करत आरती 
तुलसिदास बलिहारी ॥ ३८६ ॥ 
अथ सीहरफी । 
अलिफ आपणे आपने समझ पहिलेकी वस्तुहे तेरडा हृप 
प्यारे ॥ बाझ आपणे आपके सही कीते रह्यो बिच्व बसूरे दे दुश्ख 
भारे ॥ होर लख्ख उपाय ना सुरुख होवी पुच्छ वेख सिआनडे 
जग्ग सारे ॥ सुखरूप अखंड चेतन्य हे तू बुछाशाह छुकारदे वेद 
चारे ॥ ३८७ ॥ 
बे बन्ह अरूखी अते ककन्न दोवे गोसे बेठके बात विचारिये 
जी॥ छडु खाहिशां जान जहान कूडा का आरफां दा हिये 
घारिये जी॥ पेरी पांय जंजीर बेखाहिशी दे इस नफसलूं केद 
करड़ारिये जी ॥ जान जानदीनू जान हूप तेरा बुलछाशाह एँ 
खुशी शुजारिये जी ॥ ३८८॥ 


भजन । (४३९) 


ते तनक छिद्र नहिं विच्व तेरे जित्ये कक्‍्ख ना इक समानेंदा 
दी ॥ ढूँड़ देख जहानदी ठौर कित्थे अनहुदड़ा नजरीं आछँदा 
ही ॥ जेसे ख्वाबदा ख्याल होय सत्तिआँ दूं तरां तरां दे रूप 
दिखाउँदा दी ॥ बुछाशाह नां तज्झ थी कुज्य बाहर तेरा भ्रम 
तैनूं भरमाऊँदा ही ॥ ३८९ ॥ बरी 

से समझ हिसाब कर बेठ अंदर तूँही आसरा कुछजहानदा 
है ॥ तेरे डिट्टठां दिस्सदा सब्भकोई नहीं कोई ध्ा किसे पछाणदा 
है ॥ तेरा ख्याल ही होय हरतरां हिस्से जियें बाल बेताल कर 
जाणदा है ॥ बुछाशाह फाहे कौन डाबरेनूं फले आप आपे फाही 
ताणदा है ॥ ३९० ॥ ' ँ 

जीम जीवणा भला कर मन्निया तें डरें भरणथीं एही अज्ञान 
भारा। इक्ष तूँही ता जिंद जहानकेरी चटाकाश जिडेँ मिले सम- 
भाहिं न्‍्यारा ॥ तेरा ख्याल ही होय हरतरां दिसस्‍्से आदि अंत 
बाझों लगे सदा प्यारा | बुछाशाह संभाल ते आपताई हूँताँ 
अमर है सदा नहीं मरनहारा ॥ ३९१ ॥ 

है हिरस हेरान कर सहयो तू तेनूँ आपणा आप झुलाय आ्॥ 
बादशाहीयों छुट्ट कंगाल कीता कर लक्ख थों कक्ख द्खलाय 
आस ॥ मदमत्तडे शेरत्र तंद कच्ची पेरी पायके बन्न बहाय आस) 
बुढ्यशाहतमाशडा होर देखो ले सझुद् व्‌ छुजडी पाहआसू्‌३५२॥ 

खे खबर ना आपणी रक्‍्खदा हे लग ख्याल दे नाल हूं 
ख्याल होया । कम ्ज दा 
अधजाग्या !॥ तदों देख ख 2० न्‌ 
घास में छप्प हाथी खलोया। बुछ्ाशाह जिडेँ गले दे बिद् 
गहिणा फिरे हूँडदा तांहिते नांहि खोया ॥ ३९३ ॥ 

चे चानणा कुछ जहान दा तूं तेरे आसरे होय बिवहार सारा ! 
होय सब्भकी आँख मों देखदा है तझे सूझदा चांनणा औ 


(४४०) रागरत्नाकर । 


अंधारा ॥ नित जागणा सोवणा ख्वाब तीनों देण तेरे आगे 
होंए कई बारा | बुछाशाह प्रकाशस्वरूप तेरा घट्ट बछू ना होत 
है एकसारा ॥ ३९७ ॥ 

दाल दिलगीर ना होय घूले दीगर चीज नापिद तहकीक 
कीजे। अव्वल जाय करो छुहबत आरफा दी झुखन तिन्हा दे 
आजनृहयात पीजै | चशम जिगर दे मरून होरहे शूले नहीं सुझदा 
तिनोंको साफ कोीजे ॥ बुछाशाह सँभाल तू आपताई दूँ तो एक 
आनंदमथय सदा जीजे ॥ ३९५ ॥ | 

जाल जरा भी शक्ष ना रख मन ते हो बेशक्क हूँ ही खुद 
खमस साई । जिसमें सिंह श्ुद्यय बल आपके म#ूँ चरे घास मिल 
अजा में अजान्याई ॥ पिच्छों समझ बरू गश्ज्या अजा मारी 
भयो सिंह को लिंह कछ भेद नाहीं। तैले तोहि तरां कछ कौर 
घारी बुछाशांह संभाल हूँ आपताई ॥ ३९६ ॥ 

रे रंग जहान देखदा है सोहणे बास बिचारचां दिस्‍्सदे नी ' 
जि होत हुब्याब बहु रंग दे जी अंदर आब दे जरा बिच्च फिस्सदे 
नी ॥ आब खाक आतिश बाद भये कट्ठे देख अजके कछ बिद्य 
खिस्सदे नी | बुछाशाह संभालके देख खां तूँ छुख दुःख सभी 
कह किस्सदे नी ॥ ३९७ ॥ 

जे जावणा आवणा नहीं ओथे कोह बांग हमेश अडोल है 
जी। जिवें बदलां दे चके चंद चलदा छगे बालकाँ तू पडा 
भोल है जी ॥ मन्न इंड्री देह प्राण आदिक वोह देखणे द[ अडोल 
है जी | बुछाशाह संमारू खुशहाल हजे ऐन आरफॉर्शां एहो 
बोल है जी ॥ ३९८ ॥ 

सीन सितम करना जान आपनी ते शुह्ठ आपथी होर कुछ 
होवणा जी। सईयो लिख्या शेर चितेरयां ने सच्च जानके बालकों 


अजन | (४४१) 


शेवणा जी ॥ जरा मैल नाहीं देख धुछना है ऊग्ग जिकडों जाण 
क्यों घोषणा जी । बुछ्चाशाह जंजाल नहीं मूछ कोई जाणबुज्झके 
बुज्झ खलोवणा जी ॥ ३९९ ॥ 

शीन शुबा नहीं कोई जरा इसमें सदा आपणा आप सहूप 

जी। नहीं ज्ञान अज्ञानकीठौर ऊहां कहां छूर में छा अरू धूप 

है जी॥ पडा सेज ही माहि में सही सोया कूडा शुपतका रंक अर 
भपहैजी ॥ बुछाशाह संभाल जब मूल देखा ठौर ठौरमें आप 
अनूप है जी॥ ४०० ॥ 

स्वाद सबर करना आयबणी उत्ते देख रंग ना चित्त डोलाइये 
जी । सदा तुखम दी तरफ निगाह करनी पात फूछ फूल ओर ना 
जाइयेजी॥ जोई आय अर जाय टिक रहे नाहीं तासों कौन 
हानिश चित्त लाइये जी ॥ बछाशाह संभाल खुद खण्डचाखी 
जितेविषे फल तिसे क्‍यों खाइये जी ॥ ४०१ ॥ 

ज्वाद जिकर अर फिकर को छोड दीजे कीजे नहीं कछु यही 
फ्छानणा है ।जासों उठचां ताहीं के बीच डारो हो अडोल देखो 
आप चानणा है॥सदा चीज नापैदही देखियेजी यही यही कर 
जीय में आनणा है ॥ इछाशाह संभाल दूँ आपताई तू तां सदा 
आनन्दमय जानणा है ॥ ४०२ ॥ 

तोय तोर महबूबदा जिन्हा डिट्ठा तिन्हाँ दृई तरफोंचुख मोडयाई॥ 

काइलटक प्यारेदी लुट्ठलीते हंट नांहि ऐसा जीए जोडि याई ॥ 
अंट्टी पहिर द्वान मस्तानफिरदे ओनां पेर आलद नाबोडियाई॥ 
बुक्लाशाह उह आप महबूब होये शोक यारदे कुफर समतोडियाई॥ 

जोय जदानहीं तेरा यार त थीं फिरे दूँडदा किसने दस्समेन ॥ 
पहिले दूँडणेहार नूँ दूंड॒ खां जी परतक्ख घरे बिज रस्स तेने ॥ 


(४४२) रागरत्नाकर | 


मत तूहीं होवे आप यार सभदा फिरें दूँडदा जंगला विद्व जेनू ॥ 
बुछाशाह तूआप महिबूबप्याराशुलेआपभथो इंडदा फिरे केनूँ७ ० ४॥ 


ऐन ऐन ही है आप बिना झुकते सदा चेन महजूब दिलदार 
मेरा ॥ इक्क बार महजूब ने जिन्हाँ दिट्ठा उह तोँ देखणेहार है सब 
केरा ॥ उसतों लक्ख बिहिशत हर्बान कीते पहुतामहिल बेगम 
चुकाय झेरा ॥ बुछाशाह हरहाल विच मस्त फिरदे हाथी मत्तडे 
तोड जन्जीर जेरा ॥ ४०५ ॥ 

न गैन गंमने मार हैरान कीती अट्टे पहिर प्यारे हूँ छोडदी सां॥ 
खावणा पीवणा थुछ गइया रब्बा मेल जानी हत्थ जोडदीतां॥ 
सैयां छई गेयां में इकछडी हूँ अंग साक नालों नाता तोडदीसां॥ 
बुछ्ाशाह जब आपने सही कीता तां में छत्तडी अग मां मोड- 
दीतां ॥ ४७०६ ॥ 

फे फिकर गिया सैयो मेरी योनी में नाँ आपणे आपनू सहीकीता॥ 
कूडी देह सो नेह चुकाइयाई खाक छाणके छाल बू्‌ ठोल लीता ॥ 
देख धूएं दे चौलरे जग्ग पारा सुद्द पाया है जीया तें हार जीता ॥ 
बुछ्लाशाह अनन्त अखण्ड सत्ता लक्ख आपस आबहयात पीता ॥ 

काफ कौन जाणे जान जाणदी नूँ आप जानणेहार इहकुछदाहै॥ 
परतक्ख थीं आद परमाण जेते सिद्धकोते इसदे नहीं आुछादा है॥ 
नेत नेत कर वेद पुकारदे नी नहीं दूसरा एसदे तुछदा है ॥ 
- बुछाशाह जब आप बेचार देखा सदा स्वयंप्रकाश एह 
घुलदा है ॥ ४०८ ॥ 

गाफ गुजर शुमान ते समझ बहिके अहंकार दा आसरा कोय 
नाहीं ॥ बुद्धि आदि संघात जडि देखिये जी पडा कठा पखान 
जिउ भ्रूमिमाहीं॥आप आत्मज्ञान सहूप सत्ता सदा नहीं फुरदा 


भजन । (४४३) 


खड़ा एक जाहीं ॥ बुछाशाह विवेक विचार सेती छुदी छोड़ 
छुद होयके लहे नाहीं ॥ ४०५९ ॥ 

लामलग्ग आंखें जाय कहांसोया जाणबुज्ञझके दुःख क्यों 
पावना है॥जरा आप नांहटें बुरी आइयां तो कड्ढ मस्सले छोक 
सुनावणा है ॥ कागविष्ठ ज्यों जानके तजे संता विषे मृढ क्यों 
चित्त लुभावना है॥ ब॒ह्याशाह उह जानणेह्र दिलदी करें चोरियाँ 
साथ कहाउनाँ है ॥ ७१० ॥ 

मीम सदा मौजूद इरजाय मौला तिसे देख क्या भशबनाइ- 
यास्तू ॥ जियें एकही तुखम बहु तरां दिस्से तिबें आपणा आप 
फैलाय आसू ॥ मांहि आपणे आपदे खेल करदा नरनार होय 
चित्तहुभाय आसू॥बुछाशाह नां घूलथी कुज्झ होया सोई जाणदा 
जिसे जणाय आसू ॥ ४११ ॥ 

बून नाम अह हूप उठाय दीजे पीछे अस्ति अर भाति प्रिय 
खाच है जी ॥ जोई चित्त की चितवनी बीच आधे शसोई जान 
तहकीक कर काच है जी ॥ तीन बुद्धि की वृत्ति का हूंही साक्षी 
तूंही जाय निजरूप तैं राच हे जी। बुछाशाह तूं भूप अचछ बेठा 
मेरे आगे प्रकृती का नाच है जी ॥ ७१२ ॥ 

वाव वखत इह हत्थना आवणाई इक्क पलकदे लक्ष्ख करोड 
देवे ॥ जतन करें तां आप अचाह होवे तूं तां पहिर अछ्ठे विषय 
विष्ष सेवे ॥ कूड बेपार करकूड लय मेलदा चिंतामणि दे जड़ 
कच्च लेवे ॥ बुछाशाह संभाल वूं आप ताईं तूं अनन्त रघुदेहु में 
कहां मेवे ॥ ७१३ ॥ 

है होय हर॒तरां दिलदार प्यारा रंगारंगदा हूप बनाय आईं ॥ 

कहूँ आपको भूल रंजूल होया ऊरध अरध भरम होय सन्‍्ताव 
आईं॥जदों आपणे आप में प्रगट होया निजानंदके माहिं समाय 


(४४४ ) शगरत्नाकर | 


आई ॥ बुछाशाह जो आदि था अन्त सोई भया नीर में नीर 
मिलाय आई ॥ ७१४ ॥ 

अलफ अज बणया सभो चज मेरा शादी गमी थीं पार ख- 
लोयआमें ॥ भया दूर अम मर्म सभ पाईयाईमय कालदा जिय 
थी खोयओआ में॥ साधसंगकी दयाथीं भया निर्मल घट घट चेतन 
छुख सोयआ मैं ॥ बुछाशाह जब आपने सही कीता जो आदिथा 
अत फिर होयआ में ॥ ४१५ ॥ 

ये यार पाया सेयो मेरी योनी में तां आपणा आप गँवायके 
जी॥रही सुद्ध ना बुद्ध जहानकेरी थकी व्रिति आनन्द में जायके 
जी॥ अट्ो पहर विश्राम नां काम्र कोई दूई ज्ञान की भाय- 
जलायके जी ॥ बुछ्ाशाह घुबारका लक्ख देवों मई जान जानी 
गललायके जी ॥ ४१६ ॥ 

न्ट्ा 

दूधपियें सिध साथ बालकबच्छियाँ | काम रखे सिध साथ 
खोजे खस्तसियां॥अज्लान करे सिध साध मेंडक मब्छियां ।नानक 
मन संभाल सब गछू अच्छियाँ ॥ 8१७ ॥ द 

जजल । 

खाक आपको समझना अकसीर है तो यह है ॥ ईकछाक सब 
से रखना तसखीर है तो यह है॥ समकाम अपना करना तकदीर 
के हवाले। नजदीक आरफोंके तदबीरे है तो यह है ॥ 8१८ ॥ 

अथ बारामासा। 

चेतर चित बिच समझ प्यारे दुनियाँ कूड़ा बनाई ॥ जिन्‍्हा 
नाल तू लाई दोस्ती उन्होंने भी चलजानाई ॥ सभदे शिर पर 
काल कूकदा क्या राजा कया रानाई ॥ मोतीराम कही समझे 
ध्यारे जगविच रहण नमानाई ॥ ४१९॥ 


भजन । (४४५) 


विशाख विसारयों नाम साईंदा आकड आकड़ चलना है ॥ 
खाय खुराकां पहन पुशाकां जमदा बकरा पलना है ॥ चारिदिना 
दे रहणे कारण महल माडियां मलना दे ॥ मोतीरामतूं समझ 
प्यारे अंत खाकबिच रलना है ॥ ४२० ॥ 

जेठ मायादा मान न करिये माया काग बनेरे दा ॥ पलबिच 
आवे छिनबिच जावे सैर करे चौफेरे दा ॥ इक मन होके नाम 
न जप्या क्या नंफा दम तेरे दा ॥ मोतीराम तूं समझ प्यारे अंत 
काल जम घेरे दा ॥ 8७२१ ॥ 

हाढ होश कर द्लिबिच प्यारे काल नगारा बजदाई ॥ यह 
दुनियां माँडेकी नाई जो घडचा सो भजदाई ॥ माया जोडी 
छाख करोडी अजे न घूरख रजदाई ॥ मोतीराम कदी समझ 
प्यारे माण ताण दिल तजदाई ॥ ४२२ ॥ 

सावण शौक मायादा कीता साई दा शौक न कीता तें । जिस 
धाहिब तैनूं पेदा कीता उसदा नाम न लीता तें ॥ अपने हत्थी 
जाणबूझके जहरप्याला पीता ते ॥ मोतीराम की समझ प्यारे 
जन्म अकारथ कीता तें॥ ४२३ ॥ 

भादों मार पिया सिर तेरे किसबिध पार उतारेगा ॥ हूंढी 
नदी कहरदियां रहरां कंढे बेठ पुकारेगा ॥ ओथे तेरा कोई न 
बोली रो रो थाहीं मारेगा। मोतीराम तू समझ प्यारे जितके 
बाजी हारेगा ॥ ४३२४ ॥ 

अस्छू ओडक चलना प्यारे चलो चलीदा डेराई। सबका 
बासा जड़ल होसी जो कोई मला भमलेराई ॥ साथ तेरे कोई ना 
जासी क्‍या मेरा क्‍या तेराई। मोतीराम क॒दी समझ प्यारे कोई 
दिनदा रेन बसेराई ॥ ४२५ ॥ | 

कत्तक किसमत भली उन्हांदी जिन्‍्हां नाम जप लीताई। 
सोई अमर जगत्‌ बिच होए जिन्‍्हां साधसेंग कीताई ॥ रामनाम 


(४०४६ ) ' शगरत्नाकर । 


दवा प्रेम पियाला भरके कृदी न पीताई ! मोतीराम कदी समझ 
प्यारे जन्म अमोलक बीताई ॥ ४२६ ॥ 
मगहर मस्त होया बिच्च दिलदे आप खुदायकहावें तूं ॥ सभदे 
शिरपर कर तद़वीरां समपर हुकम चलावें तूं ॥ ओशथे तेरा 
कोई ना बेली रो रो हाल गँवावें तूं।मोतीराम कदी समझ प्यारे 
राह अवछडे जावें तूं॥ ४९७ ॥ ह 
योह पियारा याद न कीता कीती गछ नकारी तें। ऐसा नाम 
अमोलक प्रश्च॒ दा नां लीता इछ्बारी तें ॥ बार बार समझा रहे 
तैनूइक्क ना जरा बिचारी तें। मोतीराम कदी समझ प्यारे जीतके 
बाजी हारी तें॥ ७२८ ॥ 
माघ मानना करिये बंढे नाल गरीबी रहणाईं। जो कोई आखे 
गछ वधीकी ओह भी शिरते सहणाई ॥ ऊंचे होके मूल न बहिये 
नीचे होके रहणाई ॥ मोतीराम कदी समझ प्यारे बाजी हूँ जित 
लेणाई ॥ ४२५९ ॥ 
: फागुन पकडयो जडयो जमा ने रती न जावे पेशपेरी । रा 
जुटया क्या फल पाया पच्छोतावेंगा बहुबेरी ॥ बार बार समझा 
तैनूँ साहिब दे दरहो ढेरी ॥ मोतीराम कदी समझ प्यारे अब 
लगाय नां कदे छुरी ॥ ४३० ॥ 


राग आसा। 
है कोइ दम की बात जगत में हर को सुमिर दिन रात ॥ उस 
बिन नहिं तेरा पार उतारा क्यों नहिं हरिशुन गात ॥ चार पहर 
नींदरमें बीते जाग होह परभात ॥ यह दुनियां है रैन बसेरा जो 
आवत सो जात॥काम क्रोध तज लोभ प्रानी चारों वेद बखात ॥ 
घन यौवनका मान न कारिये चार दिननकी बात ॥ कोई जात 
तहिं संग तिदारे मात पिता क्‍या श्रात ॥ माया लोभ नित ही 


भजन ) (४४७ ) 


भरमत काल लगाई चात ॥ रामकृष्ण सुमिरों निशि वासर छोड 
छाड पछपात ॥ रोग दोष जैताप विनाशे गेगा जश्ुना न्हात ॥ 
हपचंद हैं वे नर घूरख जिन्हें न हरि यश भात ॥ 8३१ ॥ 
भेरवी। 

प्रश्ु तेरी लीला अपरंपार अगम अपार । खण्ड ब्ह्लड रचे 
सभ तेरे कोउ न पावत पार ॥ झुर नर घुनि जन खोजत हारे पृ 
पढ़ वेद्‌ विचार । प्रश्ु तेरी ० ॥ अगम निगम सभ तोहिं पुकारें हे 
प्रभु सिरजनहार । चन्द्र सुरज दोउ दीपक कीने अगम जोत 
निरंकार ॥ प्रभु तेरी ० ॥ अनहद शब्द बजत झंकारा संतन प्राण 
अधार ॥ नानारूप घरयो सभ अंतर निरणुण सशुण अकार ॥ 
प्रज्ञु० ॥ दश अवतार धरे या जगमें हें सम झुक्त दुआर ॥ हूप- 
चन्द सुमिरो हितचितकर निशिदिन कृष्ण झुरार ॥प्रश्ु ०.॥४३२॥ 

प्रक्ु मेरी नाउ उतारो पार ॥ बलिहारी नन्‍्द कुमार ॥ भव- 
घागर संसार अगम है तिरछी जाकर धार ॥ पार उतरना कठिन 
भयो है सुझत वार न पार ॥ प्रशचु० ॥ लोभ मोहके बादल उमडे 
भयाँ महा चुँधकार ॥ काम कोच पवन सँग लीने बरसत है हकार॥ 
प्रश्षु०॥ डोलत है यह नाव पुरानी भवसागर मँझधार ॥ बिजली 
चम्रकत बादल गरजत लरजत जिया हमार ॥ प्रश्चु० ॥ दीन- 
दयाल भरोसे तेरे चढाया सब परिवार ॥ इस बेडे को पार उतारो 
हे दयाल करतार ॥ प्रशु० ॥ महा मली में कृपटी कामी तुम 
हो बखशनहार ॥ हूपचन्द निज ठौर नहीं कोउ नाम तेरा आधार 


॥ प्रश्ु० ॥ ७३३ ॥ 
राग जंगला । | 

इकदिन होगा कूच जहूर ॥ चलना होसी साहिब हजुर ॥ 
. छूडा करे प्रदेसी माणा ॥ रैन गुजार भोर उठ जाणा ॥ दौलत 


(8४४८ ) शगरत्नाकर । 


धाया छोड गहूर ॥ क्यों सोया है जाग प्यारे ॥ रैन गई छिपे सब 
तारे ॥ मंजिल भारी चलना दूर ॥ कंकन छुन चुन महल उसारे | 
झूँठे हें यह सब बिसतारे ॥ इक दिन होसी चकना चूर ॥ मात 
पिता अरू घर की नारी॥ कोई नहिं दुख बाँटन हारी ॥ झुख के हाथी 
न हो मसरूर ॥ दौलत माया जोड खजाने ॥ इकट्ठे कीने जोर 
घिगाने ॥ यह जग किशती का है पूर ॥ क्ष्या झँच नीच अमीर 
फकीर ॥ सबपर चलती हे तकदीर ॥ इक दिन यम झँह देसी 
घूर ॥ यह दुनिया सुपनेकी नाई ॥ जो आया सोही चल जाई॥ 
एक रहेगा प्रश्चु का नूर ॥ इस दम दा कुछ करले भाई ॥ हरि के बिन 
नहीं ओर सहाई ॥ घट घट आप रह्या भरपूर ॥ काम क्रोध सब 
तजदे प्रानी। झूठी मति क्यों द्लिमें ठानी ॥ आखर होवेगा मज- 
बूर ॥ जब यम आवबे पकड लेजावे ॥ दौलत दुनिया पल में 
छुडावे ॥ नहीं चलेगा कुछ मकदूर॥ कहत हूपचंद सुनहो प्रानी॥ 
यह दुनिया है बिलकुल फानी॥कृष्ण चरणका हो मशकूर७३४॥ 
हरि नाम कभी ना पुकारा ॥ गया बिरथा जनम है सारा ॥ 
मोह माया में उमर शुजारी ॥ नित चनके रहे व्योपारी ॥ और 
दुरलमभ नाम बिसारा॥ किया दिन को मेरा तेश ॥ छुख 
नींदने रेन को घेरा ॥ हँस बोला काल नगारा ॥ गया बिर॒० ॥ 
थे बार बार क्या कहते ॥ जब गरभमपें थे दुख सहते ॥ ना भ्रूलूंगा 
कभी घुरारा ॥ गया" ॥ कीनी घरती जर से पोली॥ शझ्ञद 
मौत आ शिरपर बोली ॥ हैं जग से तेरा किनारा ॥ग०॥ किले 
महल मकान बनाये॥ ओर बाग बगीचे छगाये ॥ संग गया 
न बुरज मुनारा ॥ किस बात पे हे मन भ्रूछा ॥किस करनी पे है 
फूला ॥ तज मोह कुदुँब संसारा।कुछ करले अब भी भाई॥नहीं 
हरि बिन कोई सहाई ॥ नहीं साथी कोई प्यारा ॥ मानस देह 


| 


भजन १ (४४९ ) 


नहीं नित मिलती ॥ नहीं बाग बहार नित खिलती ॥ निकृट 
आया है यमका द्वारा ॥ इस कालने है छब घेरे ।। रुख रावन कंस 
के फेरे ॥ दुरयोचन भीमको मारा ॥ गये कौरव पांडव राजे ॥ 
जग डका था जिन का बाजे ॥ इस कालने पकृडा | गये कार: 
जैसे के तोंडे ॥ जिन लाख खजाने थे जोड़े ॥ औरंगे को बडा 
हँकारा॥ नौशेखा हातम ताई ॥ सखावत जिन थी बनाई ॥कर 
जगमें गये चमकारा॥ श्री विक्रम भोज करन थे ॥ जो नित ही 
धरम की श्रन थे ॥ कर गये धर्म जयकारा ॥ हो ध्यान न 
जबतक सगुण का ॥ कभी ज्ञान नहीं होता नि्ुण का ॥ मन 
किया न स्तोच विचारा ॥ कर अबही हरिसेवा ॥ तो पावे ज्ञान 
हरि शेवा ॥ हो रूप तेरा निस्तारा ॥ ४३५ ॥ 
शग प्रभाती । 

छोड बिस्तरा उठ रे गाफल अचृतवेला छाया रे ॥ सगरी रेन 
जींद में काटी बिरथा समा बिताया रे ॥ जिस माया के मानने 
घूरख सुख से तुम्हें सुलाया रे॥अंध घोर में उस माया ने तुमको 
पकड गिराया रे ॥ आध भाग तेरी आयू का बालापनमें 
आया रे ॥ दूजा भाग गयो मोह माया में कुटिल कुटुम्ब जो 
पाया रे ॥ चलता है अब भाग तीसरा वृद्ध हुईं तेरी काया रे ॥ 
आया निकट द्वारा जम का नहीं मरख समझाया रे ॥ यह . 
दुनिया है पलक बसेरा जिसपर ठाट जमायारे ॥ क्‍या भरवासा 
है सासों का दम आया ना आया रे॥ माटी होगी पल छिन में 
सब जब यम तुझे बुलाया रे॥ सभी ठाट झ्ाां पडा रहेगा जिससे 
धन भटकाया रे ॥ नरकधघोर में तडपेंगे वह जिन हरि को नहीं 
ध्याया रे ॥ स्ली और सन्‍्तान पियारी जिससे मोह बढ़ाया रे ॥ 
कह कह अपना उन्हें अजानी नाहक जिया जलाया रे ॥ अपना 


(४७० ) रागरत्नाकर ; 


तू मत समझ किसी को सभको समझ पराया रे ॥ एक वार भी 
पन चित दे जिन इंश्वर का गुन गाया रे॥ लोक प्रलोक में 
अहक्र उसने मालुसजन्म सुधाया रे ॥ 8७३६ ॥ 
जजल। 

तुम्हें घनवाद ऐ ईश्वर तेरे सब खेल न्यारे हैं ॥ तेरे वेअन्त 
सागर में कई पेराक हारे हैं॥ महा अंध घोरसे जल पर 
पृथिवी का रचा मेडल ॥ कमल से बल्ला पेदा करके वारों वेद 
उचारे हैं ॥ कहीं जल और कहीं खुश्की कहीं पहाडों को कर 
कायम ॥ जुदा हर द्वीप और चश्में जो घरती पर सिंगारे हैं॥ 
सतूँ बिन अरश कायम कर लगाया रंग कुदरत का ॥ जमाया 
चांद सूरज को सजाये वया सतारे हैं ॥ बनाकर पेड फूलों किये 
तकसीम गुलूशनमें । अयां कुद्रतहै हरशुलसे अजब तेरे नजारेहें॥ 
हुई कायम य जब हस्ती फनाको भी दी तब शक्ती । किसी की 
बस नहीं चलती जो रावन जेसे मारेहें ॥ किसे ताकत दुनीचंद 
उसकी लीला जो करे वर्णन। ऋषीश्वर औ घुनीश्वर और 
योगीश्वर सभ पुकारे हैं ॥ 8३७ ॥ 

जगत सभ गेरहेलोकों । य कूडी सैर है छोको ॥ य जग 
पल छिनक मेला है। सफर पडना इकेला है ॥गई रेन अब सवेला 
है । जपो राम अब भी वेला है ॥ तजो मोह माया तुम भाई । 
जनम बिरथा ही सभ जाई । चले नहीं सँग पिता माई ॥ य जग 
'सुपने की है नाई॥तू क्यों मस्ते में घेरा है ॥ करे नित मेरा तेरा 
है ॥ जहां पर पडना फेरा है | कठिन रस्‍्ता अँधेरा हे ॥ जो 
प्रभुको मनसे ध्यातेहें। उसीके गीत गाते हैं ॥ व वेकुंठोमें 
ज्ञाते हैं। अटल पदवीको पाते हैं॥ वही साकार सरणशुण है। 
उसीका नाम निरग॒ुणहे ॥ नहीं कोई भी उस बिन है। उसीकी 


| 


भजन ॥ (४२५७१ ) 


रात और दिनहै॥ जहांपर उसको ध्यायाहैे । वहीं मौजूद पाया है॥ 
शरण अहकर भी आया है । यही अब जीमें भाया है ॥ ४३८॥ 

हरि से भी मन प्रीत छगाले। जिंदगीका कछु नफा कमाले ॥ 
यह जीना हैं चार दिहाडे। किस हस्ती पर पाऊँ पसारे ॥ 
इस दि्हिका नहिं कुछ भरवासा। काहे दर दर फिरत पियासा ॥ 
जैसा मोह माया में कीना। अंत समय वैसा हुख दीना ॥ 
धुनि जन कर कर गये पुकारा । ऐसाही जीवन संखारा ॥ 
नये साल नित खुशी मनाई खुशी नहीं यह उम्र चटाई ॥ 
जिस खातर जग ठाट बनावे । आखिर कुछ तेरे साथ न जावे॥ 
हाजिर होगा जब जम द्वारे॥ तुझे मिलेंगे संकट भारे ॥ 
समझ सोचकर समां बिताओ । अन्त समे पूरा खुख पाओ ॥ 
दुनीचंद हरि अ्रीत सहारे। कर मैझघारसे नाव किनारे ॥ 8३९॥ 


शंग प्रभाती। 


क्यों सोयाहै जाग झुसाफिर मोर हुआ पथ भारी है । बहुत 
शुसाफिर पार उतर गये और पूर की त्यारी है ॥ किस कारण 
तुम बने बिदेशी क्‍यों गफलत बुध मारी है ॥ नींद त्याग कर 
उत्तम सौदा सफर न बारंबारी है ॥ नेक अमल हरि नाम नफे 
विन सब बिरथा जर जारी है। मोह माया के जाल में पडना 
जिछत ओर खुवारी है॥ स्याही गई सफेदी आई अजल कि 
दस्तक जारी है । बिन खरीद हरी रस सौदाके जीती बाजी 
हारी है ॥ मेरी मेरीमें मन घूरख आयू कट गइ सारी है ॥ बिनसत 
नाम यह सकल कमाई आखर सभ नाकारी है ॥ सच्चे सफर का 
फिकर भी करले वहाँ न किसीसे यारी है। रूप बिना हरि नाम 
कमाई कोई नहीं उपकारी है ॥ ४४० ॥ 


:( ४७३२३ ) शागरत्नाकर । 


गजल । ह 
जप जाप मन हरि नामका सब दिन गया अब शाम है ॥ 

जग जाल को तज अब भी मन आया अजल का प्यामहे । 
उम्र भर छालच में पडकर मालोजर कट्टा किया ॥ काल जम 
चेरेगा जब तब प्रालोजर किस काम है। सत करमको छोडकर 
नित झूठको करता है प्यार॥ सोच कर के अब भी प्यारे नरक 
का यह दाम है। खुशी हो क्‍यों अकडता है बाकपन और फूले 
तन ॥ दूध इसको समझ मत मन जहर का यह जाम है। मेरी 
मेरी करके दिन भर रेन मस्ती में कटी॥ ऐसे ही आयु घटी लिया 
न पल भर नामहे । गांव चक जागीर पाकर झुलक के हाकम 
बने ॥ सत हुकम के खोफ बिन यह सभ हुकूमत खास है । क्यों 
सोया है होके गाफल नम सुंदर सेजपर ॥ जंगलोंमें आग पर इक 
दिन तेरा विश्राम है। क्‍यों हुआ है मस्त जालिम क्या बनता है 
सकां ॥ बिन कमाई नाम बिरथा महल माडी बाम हे ॥ काम 
क्रोध और लोभ तीनों नरक के रस्ते हैं। यह खास गीतामें श्ीशुख- 
से कहा घनश्यामहे ॥ हिरस सखती ओर तकब्बर छोडदो बिल- 
कुल इन्हें ॥ कारुं: और शद्दाह का नाम अबतलक बदनाम हे।। 
रहम हम दरदी सखावत है फरज इन्सानका ॥ हातम और नौशे- 
रखांका जगमें चचा आमहे ॥ शेदा होके हुश्न पर खालको बैठा 
है धुला । अजलका है समयपंजा क्यापरी गुलफामहै. ॥ अपनी 
अपनी गरज के हैं इस्तिरी फरजंद सभ॥काम आना अन्तके दिन 
एक प्यारा राम है ॥ कर गुनाह नित भागता है हाकमोंके खौफ- 
से | मगर हाकम सचा सभ कुछ देखता सभ धाम हे।॥हें जो भूले 
नाम हक वह जिंदोंमें हरगिज नहीं. ॥ नाम भक्तोंका हे कायम 
जगका जब तक क्यामहै॥दस्ता बस्ता हक से है अहकर की नित 
यह इलतिजा॥रहमसे कर कम मुझपर हर दफा परनामहै॥४४१॥ 


भजन ॥ (४७३ ) 


हमें इक दिन फिर आखर को उसी घर समभको जाना है। 
समझ लो दिलमें यहाँ किसका ठिकाना है ॥ करो मत वेर तुम 
हरगिज अगरचिह जोरो ताकद है । चलो सभ मिलके आपस- 
में कि यह चंदे जमाना है ॥ कोई दम का य मेला है य क्‍यों 
आपसके झगडे हैं। नाहक यह घुफ्त में हर इक को दुशमन क्यों 
बनाना है॥ जपो निशिदिन हरिहरको कहे गिरिधर जो हित 
चाहो ।नहीं तो आप पछताओ छुझे केवल चिताना है ॥ 8४२॥ 

शग जंगला । 

घेरे मन रामको नाम अधारा। शिव सनकादिक आ दिवल्ला दि- 
क निशिदिन करत बिचारा ॥ जाके जप्त कटत दुख दारुन उत्त- 
र जात मव॒पार । शबरी गीच अजामिलसे खल तिनहूँ को प्रश्न 
तारा ॥ जिन जिन शरण लीन संकट में तिनको आप झुधारा॥ 
नाम महातमकों बरने सम पाप कटन को आरा॥ प्रेम छाय 
जो ध्यान लूगावे सो पावे सुख सारा ॥ आयो तव पद शरण 
नाथ में औग्रण अमित अपारा | गिरिधर पार उतारा भोकों 
लेहों नाम तुम्हारा ॥ 8७३ ॥ ँ 

आतृगण यह उपदेश हमारा । वेद शाख्ध पुराण निगमा[गम सब 
बंथन को सारा ॥ रघुवर चरण शरण होय उतरो भवसागरसे 
पारा। जाहि वेद कहे शुद्ध ब्रह्म तो दशरथ राज दुलारा ॥ सर्वे 
व्यापी सवे अन्तर्यामी सवे जगत आधाश।छोडो सकल कुतकं 
कृपट मन जो होवे निस्तारा। सत्यनाम इक श्रीरघुवरका भिथ्या 
सब संसारा॥ध्रुव प्रहछाद आदि भगतन हित होत अकार मकारा । 
दीन दयाल स्वामी सोई भये मन॒ुज अवतारा ॥ ४४४ ॥ 

। राग पीलो । । 
राम बिना तेरा कोई ना सहाई ।रात दिना तू सुमिरले भाई॥ 


(७५७ ) रागरत्नाकर ! 


यह जग है कोइ द्निका मेला ॥ क्‍यों झूठी है प्रीति छगाई।भाई 
बघु कुटुम्ब छोड़ कर तनहा जावेगा तू भाई ॥ कछु भी तेरे सँग 
चलना नाहीं महल माडियां खूब बनाई ॥ इक पलभी हारि नाम 
न लीन्हा आयु आपनी वृथा गँंवाई ॥ कोई है छुखमें दुखमें है 
कोई यह रचना हे गम बनाई ॥ माधव रह इईंश्वरकी शरणी जो 
प्रलोक में हो सुखदाई ॥ 8४४५ ॥ 
गजल। 
तू गोविंदहे और तू गोपालहै। तूही कृष्ण छाला तू न॑द्लाल 
है ॥ एक रूप तेरा जमतमें सम्राया । पछावां तेशा कहीं ढूँढे ने 
पाया ॥ में ढूँढूँ किधर नाथ देखूं तुझे । कृपा करके अब द्शदी 
जो मुझे ॥ में अनाथ हूं और तू नाथोंका है नाथ | नाम अपने 
की लाज पालो मेरे साथ ॥ तेरे चरणोंमें नित मेरी हो तमाम । 
गंगाविष्णुकी विनती है छुद्मम ॥ ४७६ ॥ 
शा जंगछा। 
नर अचेत पापसे डररे ॥ दीनदयाल घकल सथ मंजन 

शरण ताहि तू पड रे ॥ वेद पुराण जिसका जुण गावें ताको नाम 
हिये में घर रे ॥ पावन नाम जगत्में हरिको सुमिर सुभिर पापाँ 
मल हररे ॥ मानस देह बहुारेनहि पावे कछू उपाउ शुक्तिका कर 
रे॥ नानक कृहत गाय कहणामय भवसागर से पार उतररे ७७७ 
... बिरथा कहों कौन सो मनकी ॥ लोभ अल्यो दशहूँ दिशि 

घावत आशा लागी घनकी ॥ सुखके हेत बहुत दुख पावत सेव 
करत जन जनकी ॥ द्वारे द्वारे श्वान ज्यों बोलत नि 
राम भजनकी ॥ मानस जन्म अकारथ खोयो लछाज न लोग 
हँसनकी ॥ नानक हरि यश क्‍यों नहिं गावत कुमति विनाश 
प्नकी ॥ ४४८ ॥ 


भजन । (४५५) 


राग सोरठ। 
भ्ूल्यो मन माया उरझायो ॥ जो जो कम कियो लालच छगि 
तिहि तिहि आप बँघायों ॥ समझ न पडी विषयरस्‌ राच्यो यश 
हरिको बिसरायो ॥ सँग स्वामी सो जान्यो नाहीं बन खोजन 
को थायो॥ रत्न राम घट ही के भीतर ताको ज्ञान न पायो ॥ 
नानक जन भगवन्त भजन बिन बिरथा जन्म गँवायो ॥ ४४९५ ॥ 
राग भेरवी । 
हरि यश रे मन गाय ले जोसंगीहे तेरो। अवसर बीत्यो जा- 
तहे कहा मान ले मेरो ॥ संपति धन रथ राजसों अति नेहु छगा- 
यो। काल फांस जब गल पडी सभ भयो परायों ॥ जान बूझके 
बावर तें काज बिगारयो | पाप करत सकुच्यो नहिं नहिं गवे 
निवारयो ॥ जिहि विधि गुर उपदेशिया सो सुन रे भाई । नानक 
कहत पुकार के गहु प्रश्चु शरणाई ॥ ४७० ॥ 
हरि जू राख लेहु पति मेरी॥कालको त्रास भयो उरश अंतर शर- 
णगही प्रश्ु तेरी ॥ मय मरनेकी बिसरत नाहीं तिहिं चिंता तन 
जारा ॥ किये उपाय झुक्तिके कारण दृह दिशको उठधाया ॥ घट 
ही भीतर बसे निरंतर ताको मर्म न पाया ॥ नाहीं गुण नाहीं क- 
छु जप तप कौन कृम अब कीजे ॥ नानक हारपरयो शरनागत 
अभयदान प्रभु दीजे ॥ ४५१ ॥ 
अब में कौन उपाय कहूं । जिहि विधि मनको संशय चके 
भव निधि पार पहूँ॥ जन्म पाय कुछ भलो न कीनो तातेअधिक 
डर: ॥ गुरु मत सुन कछ ज्ञान ऊपज्यो पशुवत उदर भरूँ। कहुँ 
नानक प्रश्च॒ विरद्‌ पछानों तब हों पतित तरू॥ ४७९ ॥ 
राग भेरव । 
मन राम घुमिर पछतायगा ॥ पापी जीउडा छोम करत नित 
आज करुह उठ जायगा ॥ लालच लागे जन्म गँवायो माया मरम 


( ४५६ ) रागरत्नाकर | 


शुलायगा ॥ घन योवन का गवे न करिये कागजसा गल जाय- 
गा ५ सुमिरन भजन दया नहिं कीनी ता झखुख चोटा खायगा । 
घमेराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेकर जायगा ॥ कहत कबीर 
झुनो भाई साथो साधु सँग तर्‌ जायगा ॥४५६४ ॥ 
गण भेरवी 
हरिसे लाग रहो रे भाई । तेरी बिगडी बात बनजाईं ॥ रंका 
तारयो बंका तारयो तारचो सदन कसाई । हुआ पढावत गनिका 
तारी तारी है मीराबाई ॥ दौलत दुनिया बाल खजाने बृचिया 
बेल चराई ॥ जबहीं काल का डंका बाजे खोज खबर पर नि 
पाई ॥ ऐसी भक्ति करो घट भीतर छोड़ कृपट चतुराई । सेवा 
बन्दगी और अधीनता सहज मिले रघुराई ॥कहत कबीरसुनोमाई 
साथो सतगुरु बात बताई। यह दुनियां दिन चार दिना ढिहाड़े 
रहो राम लव॒लाई ॥ ४५४ || 
श्र जगली | 
कोऊ हरि समान नहिं राजा ॥ यह भ्रूपति सब दिवस चारके 
झूँठे करत दिवाजा । जन तेरा सो कथू न डोले तीन झुवन पर 
छाजा ॥ चेत अचेत यूढ मनमेरे करो हरीके काजा। हाथ 
पसार सके नहिं कोई बोल न सके अंदाजा ॥ कहते कबीर संश- 
य भम चूका ध्रुव प्रहकाद निवाजा ॥ ४५५ ॥ 
राग भरवी । 
सब छुख राम नाम छाई । नाम विना शुख सकल 
वृथाई॥ ना सुख होवन संड घुडाई। ना घुख घर घर अलख 
जगाई॥ ना सुख है अपने घर माई । ना सुख भगवें भेष॑ बना ई॥ 
ना सुख वनमें ना सुख घनमें ना सुख चिंता हरषाई । ना सुख 
योग यज्ञ तप पूजा ना सुख झूंठ समाधि लगाई ॥ ना छुख राजे 


भजन ॥ ह (४५७ ) 


ना सुख रानी ना खुख हास विछास कहानी । ना खुख मानी ना 
अपमानी ना छुख झूँठी कर चतुरा३ई ॥ना सुख वेद किताब पुराना 
ना सुख कछू कथे सुख ज्ञाना। सगरे सुख कबीर सो पाई जो 
जन राम नाम छ्बलाई ॥ ४५६ ॥ 
क्‍ राग सोरठ । 

. जबलग मेरी मेरी करे । तबलग काज एक नहिं सरे ॥ जो मेरी 
मेरी मिट जाय। तो प्रश्चु काज सैवारे आय ॥ ऐसा ज्ञानविचार 
प्रना । हरी क्‍यों न सुमिरे दुख भंजना ॥ जबलग सिंह रहे बन 
माहीं | तबलूग वन फूले ही नाहीं॥ जबहों स्थाल सिहको खाय। 
फूल रही सकली बनराय ॥ जीतो बूडयो हारो तारबो । शुरुप- 
साद सोइ पार उतारयो ॥ दास कबीर कहे समुझाय। केवल 
राम रहो लूव छाय ॥ ४५७ ॥ 

ऐेसो है रे भाइ हरि रस ऐसो है रे भाई जाके पिये अमरहो जाई॥ 
झुब पीया प्रहछाद ने पीया पीया है मीराबाई॥ बलख बुखारेके 
या पीया छोडी है बादशाही । हरिरस महगा मोल कारे पीये 
विरुण कोय ॥ हरि रस महँगा सो पिये जाके घर पे शीश न्‌ 
होय। आगे आगे दो चले रे पीछे हरियाहोय।कहत कबीर सुनो 
भाह सांधो हरि भज निर्मल होय ॥४०८ ॥ 

; राग देश । 
खुनरी भेरी रंग डारी मेरे सतगुरु हें रंगरेज । मात के कुंड नेह- 

के जलमें प्रेम रंग ढई बोर ॥ चूस की चास लगाय के खूब रँगी 
झक झोर । स्याही रंग छुडायके दिया मैंजीठा रंग ॥ बूंद पडी 
ठहरे नहीं दिन दिन होय सुरंग । सतगुरुने चुनरी रँगी है सतब॒रू 
चतर सुजान ॥ सब कछ उनको बार दूं तन मन धन औप्राण। 
कहे कबीर छुनरीरंगी शुरु झुझ्॒पर होये दियाल ॥ शीतल चुनरी 
ओढ़ कर मगन भई हों निहाल ॥ ४५९॥ 


(४७५८ ) रागरत्नाकर । 


संतो ऐसा घुन्ध पसारा । इस घट अंतर बाग बगीचा इसीमें 
सिरजन हारा ॥ इस घट अंतर सात सझुद्रा इसीमें वारा पारा । 
इस चट अंतर हीरा मोती इसीमें परखन हारा ॥ इस घट अंतर 
चांद सूरज हैं इसीमें बेहद तारा ॥ इस घट अंतर अनहद गरजे 
इसीसें उठत फुआरा ॥ कहें कबीर सुनो भाई साथो याही में 


शुरू हप्तारा ॥ ७६० ॥ 
शग भैरवी। 

राम जपो जीया ऐसे ऐसे ॥ धुव प्रहछाद जप्यो हरि जैसे ॥ 
दीनदयाल भरोसे तेरे ॥ सब परिवार चढ़ायो बेडे ॥ जां तिल 
भावे तां हुकुम मनावे ॥ इस बेडे को पार छेँघावे ॥ शुरू प्रवाद 
ऐसी बुद्धि समानी ॥ चूकंगई बिर आवन जानी ॥ कहते कबीर 
भज शारंगपानी ॥ वार पार सम एको जानी ॥ 8६१ ॥ 

जिहि मरने ते सब जग जासा ॥ हो मरना शुरू शब्दप्रकासा॥ 
अब केसे मरो मरन मन मान्या ॥ मर मर जाते जिन राम ने 
जान्या ॥ मरनो मरन कहे सब कोई ॥ घहजे मरे अप्तर होय 
सोई ॥ कहत कबीर मन सया अनन्द ॥ गया मरप रहा 


परमानंद ॥ ४७६२ ॥ 
राग सोरठ। 

यही घडी यह बेला साथो ॥ छाख खर्च फिर हाथ न आवे 
मानस जन्म सुहेला॥ना कोई संगी ना कोई साथी यहजाता 
भँवर इकेला ॥ क्‍यों सोया उठ जाग सबेरे काल भरेंदा सेला ॥ 
कहत कबीर गोविंद गुण गावो झूठा है सब मेला ॥ ४६३ ॥ 

राग झंझोटी । 

- मेरे रानाजी में गोविंद के गुन गाना ॥ राजा झूठे नगरी 
राखे अपनी मेहर रूठे कहां जाना ॥ राने भेजा जहर प्याल्ा में 


भजन । (8४७९ ) 


अचृत कर पीजाना ॥ डबिया में काला नाग जो भेजा में 
सालगराम कर जाना ॥ मीराबाई प्रेम दिवानी में सांवरिया बृर 
पाना ॥ ७६४ ॥ 
तुम मेरी राखो लाज हरी | तुम जानत सब अच्तरयामी 
करनी कछु न करी ॥ औशुण मोसे विसरत नाहीं पृ छिन घरी 
घरी । सब प्रपेच की पोट बांध कर अपने शीश घथरी ॥ दारा 
छुत धन भोह लिये हो स॒ध बुध सब बिसरी । घूर पतित को बेग 
उचारो अब मेरी नाव भरी ॥ ४७६५७ ॥ 
राग खमाच। | 

काया हरि के काम न आई ॥ भक्ति भाव जहेँ हरि यश छु- 
नियत तहां जात अल्साई ॥ काम मनोरथ छोमातुर है तहाँ 
झुनत उठ थाई ॥ जब लग प्रेम रंग नहिं परसत अंधे ज्यों भर- 
पाई ॥ सुरदास भगवंत भजन विन विषय परम विष खाई 8६६ 

भले बुरे तो तेरे ठाकुर ॥ हमरे कुछ की छाज बडाई विनती 
घुनो प्रश्च मोरे ॥ सब तज तुम शरणागत आयो हृल कर चरण 
गहेरे ॥ तब प्रसाद हम वदत न काहू निडर भये घर घेरे ॥ छुर- 
दास प्रदु तुम्दरी कृपासे पाये सुक्ख घनेरे ॥ 8६७ ॥ . 

राग सारंग | 

जिहि तन ना हरि भजन कियो ॥ सो तन सकर शवान मीन 
ज्यों यह छुख कहा जियो ॥ जो जगदीश ईश सबहिन को ताहि 
न चित्त दियो॥प्रगट जान यदहुनाथ बिसारबो आशा मद्य पियो॥ 
चार पंदारथ को प्रश्न दाता तिन्‍्हें न मिल्यो हियो॥ सूरदास 
रसना वश अपने टेर न नाम लियो ॥ ७६८ ॥ 

मन मेरो गज जिहबाकाती ॥ मप मप काटो जमकी फांसी ॥ 
कहा कह जाती कहा कह पांती॥रामका नाम जपों दिन राती॥ 


( ४६० रागरत्नाकर । 


रंगन रंगो सीवन सीवों ॥ राम नाम बिलु घडी न जीवों ॥ 


भक्ति करों हरि के शुन गाऊँ ॥ आठ पहर अपना खसम ध्याऊँ 
झुई रूपेका थागा।नामेका चित्त हरि संग छागा॥४६९॥ 
जैसे मूँखे प्रीति अनाज ॥ तृषावंत जल सेती काज ॥ जैसे 


मूढ कुटुम्ब परायण ॥ ऐसे नामे प्रीति नारायण ॥ नामे प्रीतिनारा- | 


यण लागी। सहज सुमाय भयो वेरागी ॥ जेसे पर पूरुष रत 
नारी ॥ लोभी नर घनका हितकारी ॥ कांमी पुरुष कामिनी 
प्यारी । ऐसी नामे प्रीत गा ॥ जेसे प्रीत बालक अरु माता॥ 
ऐसा हर सेती मन राता॥ प्रणवे नामदेउ छागी प्रीत ।गोविंदोंसे 
हमारो चीत ॥ ४७० ॥ 


शग भेरवी। 


रे प्रानी क्या मेरा क्या तेरा । जेसे तहुबर पंख बसेरा ॥ जल 


का भीत पवन का थंभा रक्तबिंहु का गारा। हाडमाँस नाडीका 


पिंजर पंखी बसे विचारा ॥ राखो कंच उसारो नीवां। साढ़े ._ 


हाथ तेरी सीवां ॥ बाँके बाल पाग शिर टेढी । यह दन होना 
अस्मकी ढेरी ॥ ऊंचे मदिर सुन्दर नारी । राम बाम बिन बाजी 
हारी॥ मेरी जात कमीनी बुछधि कमीनी ओछा जन्म हमारा ॥ 
तुमरी शरणागत में प्रभुजी कहे रामदास चमार[ ॥ ७७१ ॥ 


राग कान्हरा । 
साँची प्रीति हम तुमसंग जोडी। तुमसँग जोड अवर सँग 
तोडी ॥ जो तुम बादर तो हम मोरा । जो तुम चंद हमर भये 
चकोरा ॥ जो तुम दीवा तो हम बाती । जो ठुम तीरथ तो हम 
जात्री॥जहां जाउँँ तहँ तुम्दरी सेवा | तुमसा ठाकुर और न देवा ॥ 
तुमरे भजन कटे भय फॉँसा। भक्ति हेतु गावे रविद्यासा ॥४७२॥ 


भजन ॥ (४६१ ) 


शग सोरठ। 
घुकुंद छुकुंद जपो संसार । बिन सुकुंद तन होसी छार ॥ सोई 
घुकुन्द झुक्तिका दाता । सोई घुकुन्द हमरा पितु माता ॥ जिवत 
छुकुन्दे मरत झुकुन्दे । ताके सेवकको सदा अनंदे ॥ घुछुन्द झुकुंद 
हमारे प्राण । झुकुन्द हमारे मस्तक निशान ॥ उपज्यो ज्ञान हुआ 
प्रकास । कर किरपा लीने कीटदास ॥ कहे रविदास अब दठृष्णा 
चूकी । जप झुझुन्द सेवा ताहकी ॥ ४७३ ॥ 
शग दश 
ब्राह्मण वेश्य शृद्र अरु क्षत्री डोप चंडाल म्लेच्छ पुनि होई । 
होय पुनीत भगवंत मजनते आप तार तारे छुल दोई ॥ घन्य सो 
गाऊँ धन्य सो थाऊँ घन्य कुटुंब पुनीत सभ लछोई॥जिन पियासा 
रस तजे आन रस होय मगन डारे विष खोई । पेडित श्र छत्र- 
पृति राजा सगत बराबर और न कोई ॥ ४७४ ॥ 
|गकाफी। 
तें शौँंह मनमें किया रास रोस । छुझ् औगशुन शौह नाहीं 
दोस ॥ तें साहिबकी में सारन जानी॥ जोबन खोय पाछे पछ- 
तानी ॥ काली कोयल तू कित गुण काली ॥ अपने प्रीतम के 
हों विरहों जाली ॥ पिय बिहूनी न किते छुख पाये ॥ जां होय 
कृपाल तां प्रश्ु मिलाये ॥ कर कृपा प्रश्ु साध संग मेल्ी ॥ जां 
फिर देखा मेरा साहिब बेली ॥ बहुत दूर हे शौहर मेरा ॥ शेख 
फरीदा पंथ सम्हार सबेरा ॥ ४७५ ॥ 
शग जंगला । 
दिलों मुहब्बत जिन्‍्हां सेई सच्यां॥ जिन मन होर झुख 
होर सेई काढे कच्यां ॥ रत्तेदशकखुदा रंग दीदारके ॥ बिसरया 


(४६२४२) रागरत्नाकर ॥ 


जिन्‍्हा नाम ते भोये मार भे ॥ आप ले लूड लाय दरवेशसे ॥ 
तिन धन्य जनेदी माँ आये सफलसे ॥ प्रवरद्गार अपार अग- 
मबे अंततू जिन्‍्हां पछाता सच्च जुम्मां पेर भ्रू।तेरी पनाह छुद्ाय 
तू बखशिद्गी शेख फरीदे खर दीजे बंदगी ॥ ४७६ ॥ 
अंतरमल निर्मल नहिं कीनी बाहर भेख उदासी ॥ हृदेकमल- 
घट ब्रह्म न चीन्हा काहे भयो संन्‍्यासी ॥ मरमें भूले रे जेचंदा 
नहिं नहिं चीना परमानेदा ॥ घर घर खाया पिंड बचाया किथा 
उुंदा माया॥मृमि मसानकि भस्म लगाई जुरू विन तत्त्व न पाया॥ 
काहे जपो रे काहे तपो रे काहे बलोवो पानी ॥ यह छृष्टि है जिन 
ऊपाई सो सिमरो निमरो निरवानी ॥ कायक मंडल का पडिया 


रे अठसूठ काहे फिराई। बढ़त जिकोचन सुनरे प्रानी हारे शरनी 


शत पाई ॥ ७७७ ॥ 
रंग आद्चा । 
ऐसा नाम रत्न निरमोलक एण्य पदरथ पाया ॥ अनेक यत्र 
कर हिरदे राख्या रत्र न छिपे छपाया । हरि शुण कहते कहते 
कहन न जाई ॥ जेसे गगे की मठयाई । रसना रमत घुनत छुख 


चित चेते संतोषे 
कि कप सुख होई ॥ कह भीषण दोय नयन संतोषे जहि 


कवित्त । 
कोई एक पंडित हो विद्या शुण मंडित हो, डस्यो कालीनाग 
गयो गणिका निवास में ॥ कीनो मैथुन निर्वेश है विषय को 
प्रवेश, रेन बीती सारी सुख कामके हुलासमें ॥ केलि कर भयो 
भोर झुसकाय छुख मोर, बोलि एहो प्राणप्यारे मिलोगे अब 
कासमें ॥ जो पे वेद औ पुराण स्मृति सब सांचे होय, भेरी तेरी 
भेट होय कुंभीपाक वासमें ॥ ४७९ ॥ 


भजन | ( ४६३ ) 


कुण्डलिया | 
, मंडन है ऐश्वर्य को सबनता सन्मान । वाणी सजन झ्ूरता 
मेडन घनको दान ॥ मंडन धनको दान ज्ञान मंडन इन्द्रीदस । 
तय मंडन अक्रोध नियम मंडन सोहत सम ॥ प्रश्ुता मंडन माफ 
घ्म मेडन छल छंडन । सबहिनमें सरदार शीलता ब्ब॒का 
मंडन ॥ 8८० ॥ 


कवबित। 
रहाह न कोई यहाँरहि है न कोई यहाँ, जाने सब कोई पै न पाने 
बोहपारिंगे ॥ हाथी अरू घोड़े रथ छोडे सब ढौर ठौर , 
गाडे भूरि भांडे तेबिसरिंगे । कहे छबिनाथ . रचुनाथके मजन बिन, 
ऐसेही बिचारे जन्म कोटिन निसरिगे॥जड़वाले जोरवाले जाहिर 
ज्रब॒वाले, जोशवाले जालिम चिता की आग जरिगे ॥४८१ ॥ 
सवेया। 
औशणमें रोग वियोग सँयोगमें योगमें काया केश कमायो॥ 
त्यों पद्माकर बेढ पुराण पढच्ों पढके बहु बाद बढायो ॥दौरचो 
हुराशा में दास मयो पे कहूँ विशराम को धाम न पायो। काया 
कृप्मायो सो ऐसेही जीवन हाय में रामको नाम न गायो॥४८३२॥ 
कवित्त । 
नारिके विकार सब ख्वार किये जीव जन्‍्तु, नारिके विकार 
ब्रह्मादिक मरमायेहें ॥ नारिके विकार हार चले सब ऋषी घुनी, 
नारिके विकार शिव ध्यानसा छुड़ाये हैं ॥ नारिके विकार शशि 
सर कला दूर भये, नारिके विकार राउ रंक मरवाये हैं । कहे एक 
साईं लोक नारि का विकार तज, ताते योगी जन संत तभी 
तो कहाये हैं ॥ 8८३ ॥ . ु 


(४६४ ) रागरत्नाकर |. 
शग रामकली । 


देखोरे मति बौरानी सदा जीवनमन लोडे । शिव सनकादिक 
अरु ब्रह्मादिक सोभी काल नछोडे ॥ झुनि विनसे देव दानवविन- _ 


से जिन जिलोकी छत्र झूलाया | सोभी कालने वश कर लीने 
छिनभी रहन न पाया ॥ वेद बुलाया वेगही आया पकड थशुजा 


कुछ कहो ॥ ऐसी औषधि किसी न दीनी यह देही थिर रह्बो! 


वेद पुराण कुराण किताबां अरू पंडित घुलू वाणे ॥ राई बचे 
चट ना मासा में घुछ पुछ रही स्याणे । सकले दीपमें फिर फिर 


थाकी देश दिशांतर लोई !। कहत कबीर जो हरि शुण गावे 


हमरी औषधि सोई ॥४८४ ॥ 
ग जेजेवबंती । 


जीवनसार विसरा क्‍यों मन | प्रशु पद सेवा त्याग खूढ तु. 


फिरे अंध मतवारा ॥ विषय परायण होय जगतमें प्रश्ुसे कियो 
किनारा॥ काम रू क्रोध लोभ वश होकर हित अपना नविचा- 
रा ॥ धन दारा झुत काम न आवें जिन पर किया सहारा ॥ 
-जिस जगमें तू भूल रहाहै दो दिनका है शुजारा ॥ पाप ताप 
संताप दोष सब जो तू चाहे निबारा ॥ गिरधर लाल शरण हारे 
ले तो जो जग प्राण अचारा ॥ ४८५ ॥ 


तुम बिन कौन हमारो प्रसुजी॥होय असत्य के हम अबुरागी . 


हित कर सत्य विसारों ॥ दिव्य ज्ञान विन अथ भये हम उसूझे ने 
सार असारो॥कब न बेठछिनक निरजन में जीवन तत्त्व विचारो॥ 
' द्वीन हीन अति कृपा पात्र लल करुणा हस्त पसारो ॥ पाप 
विकार हरो गिरिधर अब ज्यों ज्यों जानो सो तारो ॥ 8८६॥ 


भजन । ( ४६५७ ) 


५, राग आखसावरी। मु 

हों कुरबाने जाएँ प्यारे हों कराने जाउें।हों कुरबाने जाएँ तिन्हा 
दे लेन जो तेद नाउँ ॥ लेन जो तेरा नाउँ तिन्‍्हाके सदजण॒रु बाते 
आई़ेँं। काया रंगन जे थिये प्यारे पाईये नाउँ मजी।। रंगन वाला 
जे रंगे साहिब ऐसा रंग न डीठ ॥ जिनके चोलेढे रत्तडे प्यारे कन्त 
तिन्‍्हाके पास ॥ धूड तिन्‍्हाकी जे मिले जी कहु नानक की 
आअरदास ॥ 8८७॥ 

ऐसो नाम तुम्हारों ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो ॥ पतित पवित्र 
किये कर अपने सकल करत निमिसकारो ॥ जाति वरण कछु 
पूछे नाहीं सबको पाप निवारों ॥ नामां जेदेव कबीर जिलोचन 
घुक्त भयो चम्मारो। साथ्ु सगत नानक बुध पाई हरि कौतेन 
उद्धारों ॥ 8८८॥ 

में बन तेरी टेक प्यारे में मन तेरी ढेक॥ और स्यथानपा 
बिरथियां प्यारे राखनको तुमप्न एक ॥सतगुरू पूरा जे मिले प्यारे 
सो जन होत निहाला॥ गुरुकी सेवा सो करे प्यारे जिसनू होवे - 
दयालछा ॥ सफल मूरतिगुरुदेव स्वामी सवे कला भरपूरे॥ नानक 
शुरू पारबत्य परमेश्वर सदा सदा हजूरे ॥ ४८९ ॥ 

राग आसावारी | 

छुन घुन जीवां सोहले तिन्‍्हांके जिन अपना प्रश्चु जाता ॥ हरी 
नाम अराधने हरि नाम बखाने हरि नामें ही मन राता ॥ सेवक 
जनकी सेवा मांगे पूरे कर्म कमावां ॥ नानककी विनती है स्वामी 
तेरे जन देखन पावां ॥ ४९० ॥ 

राग भेरवी। 

. अब हम शुम हुये अब हम गुम हुये प्रेम नगर के शहर ॥ 
अपने आप को शोध रहा हूँ शिर हत्थ नहीं पैर ॥ किते 


१७ 


( ४६६ ) रागरत्नाकर | 


पकड़ के चलें घराथी कौन करे निरवेर ॥ खुदी खोई अपना 
पद चीन्हा तब हो छुल खेर ॥ बुछाशाह दोहीं जहानी कोई 
न द्सिदा गेर ॥ ७४९१ ॥ 
बस्स कर जी हुन बस्स कर जी ॥ काई बात असा नाल हस्स 
कर जी ॥ तूसी दिल मेरे बिच वृसदेसी ॥ तदों सानू दूर क्‍यों 
दस देसी ॥ तदों घत्त जादू दिल खसदेसी ॥ हुनकितवल जासू 
नस्स कर जी ॥ तुसी मोयांनूं मार न झुकदे सी ॥ नित्त छुद्दों 
वांगूं कुटदेसी।गछ करदे से गल छुटदेसी ॥ हुन तीर छायो तन 
कस्सकर जी ॥ तुर्सीं छिपदे से असां पकडे हो ॥ तुर्सींअजे छिपड 
नूत कडे हो ॥ असां बिच जिगर ढे जकडे हो॥हुन कहां जाओ 
दिल खस्स कर जी ॥ बुछ्ाशाह असी तेरे ब्रदे से ॥ तेरे छुख 
देखन नूं मरदे से ॥। तुधवांगूं मिन्नता करदे से हुन बैठे पिंजरे बिच्य 
बसस कर जी ॥ 8४९३ ॥ ' यो 
राग विहाग। 
इश्क दीनवी ओ नवी बहार॥ जो में लब॒क इशक दा पढचा ॥ 
जीवडा मसजद कोलों डरचा ॥ जां सह बाना शिर पर धरचा॥ 
घर बिच पाया महरम थार॥ जो में रमज इशक दी पाई ॥ मैनां 
तूती मार गँवाई ॥ अंदर बाहर होई सफाई।।जितवल ढेखां यारो 
यार ॥ वेद पुराण पढ़े पढ़ थक्के॥ सिजदे कर दियां घस गये 
मत्थे ॥ नाँ रब तीरथ नारब मक्के जिन पाया तिन बूर जमाल॥ 
इशक अुलाया मेरा तेरा हुन क्यों रोवें झेडा ॥ बुल्ला रहिंदा चुप 
चुपता दिल बिच खुछे सभ इसरार ॥ ४९३ ॥ 
गजल । 
. प्यारे गम छोड दुनियाका साहबसे आशनाई कर ॥सभी कुछ 
छोड जाना है साहिबसे ना जुदाई कर॥ मिखारिन नाम है मेरा 


भजन । ( ४६७ ) 


करूंगी हर घडी फेरा॥ वता देवो पियाका डेरा बिरहों ने जिसके 
है घेरा॥ लागी है प्रेमकी छोकी तुम्हारे दरश की खी ॥ वली 
को छा मिलाओगे नहीं तो जान अब सुखी ॥ ७९७ ॥ 
गजल । 

: . काफरे इशकम सुसलमानी मरा दरकार नेल्त ॥ हर रणे मन 
तरा गशितिह हाजते जन्नार नेस्त ॥ अज सिरे बालीने मन बरखेज 
अयनांदां तबीब ॥ ददंशोरे बुल्बुछ कम न गढ्ंद गरखद शुरू 
अज चमन्‌ ॥ हुस्न बेबुनियाद बाशद इश्क बे बुनियाद नेस्त ॥ 
शाद्‌ वाश ऐ दिलकी फरदा अज सिरे बाजारे इश्क ॥ वादये 
कतलख्त बाशद दावए दीदार नेस्त ॥ या गरीबाँ रा तम्माशय 
चमन्‌ दरकार नेस्त॥दागहाय सीना बर मन कमतर अज शुलूजार 
नेत्त ॥ नाखुदा दर किश्तिये मन गर न बाशद गो झुबाश ॥ मा 
खुदा दारेम मारा न खुदा दरकार नेस्त ॥ मंदेइशक रा दाह 
बजुज्‌ दीदार नेस्त ॥ खल्‍क मेगोयद कि खिसरो बुत्परस्ती मेकु 
नंद ॥ आरे आरे मेकुनम बा खुलके आलम कार नेल्त ॥४९५॥ 

अयचिहरए जेबाय तो रशके बुताने आजरी हरचंद वस्ूफत 
प्रेकुनम्‌ लेकिन अजां बाला तरी ॥ आफाक रागरदी दृह अमर 
मिहरे बुतां वरजी दमहम्‌ ॥ बिस्यार खूबां दीदह अम्म अम्मा तो 
चीजें दीगरी ॥ मनतो सुद्म तो मन शुदी मन्‌ तब झशुदम तो 
जाँ शुद्दी ॥ ता कस न गोयद बादजीं मन्‌ दीगरम तो दीगरी॥ 
खिसरो गरीबस्तो गदा उफतादह दर सहरे जमा ॥ बाशद्‌ कि 
अज बहरे खुदा सूये गरीबां बिगरी ॥ ४९६ ॥ 

शग प्रज । 

तू बात चलन दी कर रे एथे रहना नाहिं ॥ इस देही बिच 

पांच चोर हें इन्हा दा कह्मा न कररे।इह संसार कंच्या दी बाडी 


६४६८ ) रागरत्नाकर । 


तू समल सेंभल पग घर रे ॥ साढे तीन हत्थ जिमीं वद तू एडडे 
सुल्क न मछरे ॥ हुसेन फकीर रबाणा झूठी दुनिया कूडा बाणा 
तू हारे चर्नन चित घर रे ॥ ७९७ ॥ 
जजल। 

तुझसे मेंने दिलको लगाया ॥ एक तुझको अपना पाया ॥जो 
कुछ है॥सो तूही है सब कीनो मकां दिल में तू ॥ कौन दिल है 
जिसमें नहीं तू हर एक दिल में तू ही समाया ॥ जो छुछ है सो 
तूही है। केसा घुलायक केसर इचन्सां॥कैसा हिंदू केसा छुस॒दयां॥ 
जेसा चाहा तूने बनाया ॥ जो कुछ है सो तूही हे ॥ काबे में क्या 
ओर देर में क्या॥तेरी परस्तिश है सब जा ॥ आगे तेरे सिर 
सबने झुकाया ॥ जो कुछ हे सो तूही है ॥ अरश से छेक्र फरसे 
जिमी तक॥ और जमीं से अरशे बरीं तक ॥ जहां में देखा तू 
ही नजर आया ॥ जो छुछ है सो तू ही हैं ॥ अरश लेकर फरसे 
जिमी तक ॥ और जमीं से अरशे बरी तक ॥ जहां में देखा तू 
ही नजर आया ॥ जो कुछ हे सो तूही है ॥ सोचा समझा देखा 
भाला ॥ तुझे छान कर ढूँढ निकाला ॥ अब यही समझ में जकर 
के आया ॥ जो कुछ है शो तूही है ॥ ४९८ ॥ 

राग आसा। 

क्‍यों मन भ्रूलाहे संसारा ॥ मन मत दे हुक कर ले शुजारा ॥ 
इस जगमें सुख नित नहिं भाई यह तो है जसे पानी की धारा ॥ 
मात पिता अरु शेष कुटुम्ब सब संग नहीं कोइ जावन हारा ॥ 
अंत समे सब देखन आवें छिन भर में सब होदें न्यारा ॥ जो 
कुछ अंगमें होगा तुम्हारा वह भी सब मिल लेयँ उतारा ॥ भाई 
नरकोंमें जब तुम पडोगे तब नहीं कोई बचावन हारा ॥ भाई 
घुक्तिका तुम भी करो खोज करुणामय प्रभ्युतारन हारा ॥ ४९९ ॥ 


। 
| 


भजन ! (४६५९ ) 


गजल । 


छुनो रे भाइयो तुमको यहाँसे कूच करना है ॥ रहो तुम याद 
हकमें जब तलक हां आवो दानाहे ॥ क्‍यों इतना होके गाजिल 
यूले इस इुनियाँ के लालच में ॥ करो कुछ ख्याल भाई हकका 
अगर जिन्नत को पाना है ॥ पड़े सोतेहों गफलत्‌ में जरा टुक्‌ 
आंख को खोलो ॥ हुई है शाम उठ बैठो छुसाफिर चरको जाना 
है॥ न दौलत काम आवेगी न इस दुनियासे कुछ हासिल ॥ 
अगर तुम सोच कर देखो यह सब ऊुछ छोड जाना है हयात 
अबदी अगर चाहो तो छोड़ो तुम गुनाहों को ॥ कहे घुकती प्रश्ठु 
छुमिरों वही सच्चा ठिकाना है ॥ ७०० ॥ 

बस अब मेरे दिल में बसा एक छू है॥ मेरे दिलका अब दिल- 
हवा एक तू है ॥ फकृत तेरे कंदमोंसे अय मेरे खालक ॥ लगा 
अब मेरा ध्यान शामों सुबू है॥ मेरा दिल तो तुझसेही पाता है 
तसकीं ॥ बसी मगज में प्रेमकी तेरी बू है।। समझते हें यूं मुझको 
अकसर दिवाना ॥ तेरा जिक्र विरदे जबां कू बकू है ॥ नहीं झुझ- 
को दुनियावी खुशबू से उल्फत ॥ तेरा प्रेम ही अब मेरा झुश्को 
बू है॥ रोँगूँ प्रेम से तेरे दिलका यू चोला ॥ जिसे ज्ञान से अब 
किया कुछ रफू है॥न पाला पडे न फसे शैतांसे छुझ्कको तेरे दास 
की अब यही आरजू है ॥ ५०१ ॥ | 

प्रभू प्रेम एक शरबते दिलकशा है ॥ शुनह के मरीजों कि 
नादर दवा है ॥ जो प्रेम एक बारी सिदक दिलसे पीयो ॥ गुनह - 
के मरज से तो हुकमन सफाहै॥ सिदक दिल से इक बार पीकर 
तो देखो खुदा के लिये यह मेरी इलतजा है॥ फँँसा जो 
गुनह में निकलता है मुश्किल ॥ य जालम बुरी रुह के हक . 


( ४७० ) रागरत्नाकर । 


में वबा है॥जो निकला नफस की गुलामी से यारो ॥ उसे मर- 
हवा मरहबा मरहबा है ॥ फिदा हूँ हरंदाज पर उसके में भी ॥ 
खुदा को ही जिसने दिल अपना दिया हे॥ गनी होगया जब 
मिला जिस गदा को ॥ प्रधू प्रेम क्या जुस्खये कीमियाँ है॥ फिदा 
तूमी विश्वासि हो अब छुदा पर ॥ न छा काम गफलत को 
अब देर क्या है ॥ «०२ ॥ 


अजब तेरा काइन देखा खुदाया ॥ जहाँ दिल दिया फिर 
बही तुझको पाया ॥ नयां देखा जाता है मंदिर ब॒ मसजिद ॥ 
फकत यह कि तालूब सिदक दिल से आया ॥ जो तुझपे फिदा 
दिल इंआ एक बारी ॥ उसे प्रेम का तूने जलवा दिखाया ॥ 
तेरी पाक जो क आशक हुआ जो ॥ वही रोग रंगा फिर जौ 
तूने रंगाया ॥ है गुमराह जिस दिल में बाकी खुदी है ॥ मिला 
तुझसे जिसने खुदी को गंवाया ॥ हुआ तेरे विश्वासी को तेरा 
द्रशन ॥ गदा को दुरे बेबहय हाथ आया ॥ «०३ ॥ 


जलवए हक जहां जिस दिल में नमूद्गर हुआ॥ छुद को 
सदकह किया रुसवा सिरे बाजार हुआ॥ जिसने पाया नहीं 
मुमकिन कि वह खामोश रहे खुद बखुद जल्वय हक बाइसे 
इजहार हुआ ॥ कशिश उलफ़ते दुनिया है बहुत सद्दे राह ॥ 
जिसने कस किया वही खबरदार हुआ ॥ भक्ती और 
प्रेम के फूलों से सजा गुलशने दिल॥ इक नये तरज हक 
गुलदस्तए बेखार हुआ ॥ डूबा वह दिल जों फँसा उलफ़ते 
दुनियावी में ॥जिसने दिल हक को दिया वही बशर पार हुआ॥ 
तूभी विश्वासी शरण ले उसी हकतालाकी ॥ जिसको लेकरही 
हर एक पापी का उद्धार हुआ ॥ ५०४ ॥ 


भजन ॥ (४७१ ) 


गजल । 

समझ बूझ दिल खोज पियारे आशक होकर सोना कया ॥ 
जिन ननोंसे नींद गँवाई तकिया लेफ बिछौना क्या ॥ हूखा 
खुखा रामक हुकूडा चिकना और सलोना क्या ॥ कहत कमाल 
ग्रेमके मारग शीश दिया फिर रोना क्या ॥ «०५ ॥ 

नाम जपन क्यों छोड दिया।॥ कान न छोडा झूंठ न छोडा 
सत्य वचन क्यों छोड दिया॥ झूँठे जगमें दिल ललचाकर 
असल वतन क्यों छोड दिया ॥ कौडीको तू खूब संभाल लाल 
रतन क्यों छोड दिया ॥ जिहि सुमिरन ते अति छल पावे सो 
झुमिरन क्यों छोड दिया ॥ खालस इक भगवान भरोसे तन घन 
धन क्यों छोड दिया ॥ ५०६ ॥ 

रागआसा ! 

अक्षु को सुमिर सुमिर मन मेरे ॥ पाप कटें सब तेरे ॥ नाम 
दाम असनान निराथे जब प्रीत नहीं मन तेरे ॥ जात पाँत की - 
बात न पूछे पूछे काज मलेरे ॥ जिन करतार अकाल पछाना 
सोई जात उचेरे ॥ दो दिनके सुख कारन घूरख पावत उम्र 
बखेरे ॥गंग यमुन काशी वन जंगल हरि घट मो हरि नेरे ॥ 
प्र जो उसको ढूँठन जावत ऊजड फिरत अंधेरे ॥ साँच त्याग 
परिथ्या जिनपकडी अति उन दुःख सहेरे॥।खालस जिन भगवान 
पछाता हम तिनके हैं चरे ॥ ५०७ ॥ 

राग गोरी । 

साधो मनका मान त्यागो ॥ काम कोध संगत दुजनकी 
ताते अह निश भागो ॥ सुख दुख दोनों सम कर जाने और 
पान अपमाना ॥ हे शोक ते रहें अतीता तिन जग तत्त्व फ्टा- 


(४७९) शगरत्नाकर। 


ना ॥ अस्तुति निंदा दोऊ त्यांगे खोज पदनिरवाना॥जन नानक 
खेल कठिन है किनहुँ गुरमुख जाना ॥ «०८ ॥ 


साथो रचना रास बनाई ॥ इक बिनशे इक अस्थिर माने 
अचरज लख्यो न जाई ॥ काम क्रोध मोहवश प्राणी हरि घूरति 
बिसराई ४ झूठा तन सांचा कर मान्यो ज्यों सुपना रैनाई ॥ जो 
दीसे सो सकल विनाशे ज्यों बादर की छाई ॥ जन नानक जग 
ज्ञानो मिथ्या रहो राम शरमाई ॥ «७०५ ॥ 
शर्भ काज्हरा! ) 
मुही एक मेरा मददगार है ॥ तेरा आसरा छुझकी दरकार है ॥ 
किये मेने अपराध बरूशों सभी नहीं जिनका कुछ भी तो झुम्मार 
है॥ कई पतित तारे झुनाऊँ में क्‍या क्‍या बताने में ब्रह्मा भी 
लाचार है ॥ भगत राम भी दर तेरे पै पडा तू चाहे तो अबहीं 
_ बेडा पार है ॥ ५१० ॥ 
दोहा-कहा करे रसखानको, कोऊ कुटिल छबार! 
जो पे राखन हार हैं , भाखन चाखन हार ॥ 
इति भीरागरत्नाकरे तृतीय भागः समाप्त | 


जि कई 


ओ तत्‌ संत परमात्मने नमः । 


अथ रागरत्नाकर। 
चतुर्थभागप्रारम्भः 


अथ ग्रथा हिबके शब्द । 

जे बुग चारे आरजा होर दसूणी होय ॥ नयाँ खंडा बिच 
जाणिये नाल चले सभ कोय ॥ चंगा नाँउ रखायके यश कीरति 
जग लेव ॥ जे तिस नद्र न आवई तां बात न पुच्छे केय ॥ 
की अंदर कीट घर दोसीं दोस घरेय ॥ नानक निशुण गुण 
करे जुणवंत्यां गुण देय ॥ तेहा कोय न छुझई जे तित शुण कोय 
क्रेय ॥ १ ॥ । 

अत्त पहारा धीरज झुनिआर ॥ अहरण मत्त वेद हथियार ॥ 
भौ खर्डां अभि तप्ताउ ॥ भांडा माउ अबत तित ढाल ॥ घडीये 
शब्द सच्ची गकसाल ॥ जिनको नदर करम तिन कार॥ नानक 
नदरों नदर निहाल ॥ २ ॥ 

पवन गुरू पाणी पिता माता चरति महत्त।दिवस रात दोय दाई 
दाया खैल सकल जगत्त ॥ चंगि आधयां बुरी आइयां बाचे चर्म 
हजूर ॥ करमी आयो आपणी के नेडे के दूर ॥ जिन्‍हीं नाम 
ध्याइया गये छुशक्षत घाल ॥ नानक ते झुख उचले केती छुट्टी 


नाल ॥ $ ॥ ४ 
शग आपावरी। 

सो दर तेरा केहा सो घर केहा जित बहि सवे समाले ॥ बाजे 

तेरे नाद अनेक असंखा केते वावणहारे ॥ केते तेरे राग परी 

. -सिंउ कहीअहीं केते तेरे गावणहारे ॥ गावण तुध नूं पवन पाणी 


६४७४ ) शागरत्नाकर | 


बैसंदर गावे राजा चर्म द्वारे ॥ गावन तुधनूं चित्रग॒ुपत लिख जानण 
लिख लिख धर्म बिचारे ॥ गावन तुधनूं ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन 
तेरे सदा सवारे ॥ गावन तुघनूं इंद्र इन्द्रासन बेठे देवतियाँ दर 
नाले ॥ गावन तुधनूं सिद्ध समाधी अंदर गावन तुचनूं साथ 
विचारे॥ गावन तुधनूं यती सती संतोष गावन तुधनूं वीर करारे ॥ 
गावन तुचऩूं पंडित पढ़न ऋषीश्वर शुग शुग वेदां नाले ॥ गावन 
तुधनूं मोहनियां मनमोहन छुरंगा मच्छ प्याले ॥ गावन तुघनूं 
रत्न उपाये तेरे अठ्सठ तीरथ नाले॥ गावन तुचनूं जोध महावल 
खरा गावन तुथनूं खाणी चारे॥ गावन तुधनूं खंड मंडल ब्रह्मांड 
कर कर रखे तेरे घारे॥सेई तुचनूं गावन जो तुथ भावन रत्ते तेरे 
भगत रसाले। होर केते तुधनूं गावन से में चित्त न आवन नानक 
क्‍या बीचारे ॥ सोई सोई सदा सच साहिब सांचा सांची नाई ॥ 
है भी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई ॥ रंगी रंगी भांती 
कर कर जिनसीं माया जिन उपाई ॥कर कर देखे कीता अपणा 
ज्यों तिसदी बडिआई॥ जो तिस भावे सोई करसी फिर हुकम 
न करना जाई ।। सो पातशाह शाहाँ पति साहिब नानक रहण 


रजाई ॥ ४ ॥ 
शग शुजरी | 


काहे रे मन चितवे उद्यम जां आहर हरिजी उपरिआ शैल॥ 

- पत्थर में जंत उपाये तांका रिजक आगे कर घरिआ ॥मेरे माधों 
जी सतसंगति मिले सो तंरचा ॥ गुरू प्रसाद परमपद पाया सूके 
काशट हरचा ॥ जननी पिता लोक झुत वनिता कोय न किसकी 
घरया ॥ सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन भौंकरया ॥ 
ऊडे ऊड आवें से कोसां तिस पाछे बछरे छरचा ॥ तिन कबन 
खिलावैं कवन चुगावें मनमें सिमरन करया ॥ सभ निधानदस 


ब्रंथसाहिबके शब्द | (४७५ ) 


अष्ठ सिधान ठाकुर कर तल घरयचा ॥ जन नाचक बल बल सद्‌ 
बल जाइये तेरा अंत न पारावरया ॥ « ॥ 
राग आसावरी | 

घटचट अन्तर सवे निरंतर जी हर एको पुरुष समाणा ॥ इक 
दाते इक भेखारी जी सभ तेरे चोज बिडाना ॥ दूँ आपे दाता 
आपे श्रुगता जी हों ठतुध बिन अवर न जाणा ॥ दूँ पारबह्म बे अं- 
ते बे अन्त जी तेरे क्या गुण आख बखाणा ॥ जो लेवाही जो 
सेवहिं तुघजी जन नानक तिन छुरबाणा ॥ ६ ॥| 

भई प्राप्त माठुष्य देहरिया ॥ गोबिन्द मिलनकी यह तेरी बेरि 
यथा ॥ अबर काज तेरे किते न काम ॥ मिल साथ संगत भज 
केवछ नाम ॥ सरंजाम छाग भव जल तरन के ॥ जन्म वृथा 
बात रंग मायाके ॥ जप तय संयम चर्म न कमाया ॥ सेवा साथ 
न जान्‍या हरिराया ॥ कह नानक हम नीच कृर््मां ॥ शरण 
पड़ेकी राखो श॒म्मा ॥ ७॥ 

शग धनाश्री ! 

गंगन ध्य थाल रवि चन्द्र दीपक बंने तारिका मंडला जनक 
बोती ॥ धूप पलिआन लो पवन चव्रो करे सकल बनराय फुलेत 
जोतदी ॥ कैसी आरती होय भव खंडना तेरी आरती अनहदा 
शब्द बाजन्त मेरी ॥ सहस तव नयन नन नयन हें तोहिको 
लहस झूरत नाना एक तोही ॥ सहस पद विमल नन एक पढ़ 
गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मीही ॥ सबमें जोति जोति 
है सखोय ॥ तिसदे चानण सबमें चानण होय ॥ शुर साखी जोत 
परगण होय ॥ जो तिस मांवे सो आरती होय ॥ हरि चरण कमल 
अकरंद छोमित मनो अनदिनो मोहि आहि प्यासा ॥ कृपा जल 
देहु नानक सारंग को होय जीते तेरे नाई वासा ॥ ८ ॥ 


( ४७६ ) शगरत्नाकर । 


राग गौरी पूरवी ! 

करों बिनती सुनो मेरे मीता संत टहिल की बेला॥ ईहां खाट 
चली हरि छाहय आगे बसन सुहेला ॥ औघध घंटे दिन सुरैना रे ॥ 
मन शुरू मिल काय सवारे ॥ यह संसार विकार संशय महिं तरयो 
ब्रह्ज्ञानी ॥ जिसहिं जगाय प्यावे यह रस अकथ कथा तिन 
जानी ॥ जाको आये सोश बिहाझहु हरि शुरु ते मनहि बसेरा॥ 
निजघर महल पावो सुख सहजे बहुर न होयगो फेरा ॥ अंतरयामी 
पुरुष विधाते सरथा मनकी पूरे ॥ नानक दास इहे सुख मांगे 
पोकों कर संतन की थूरे ॥ ९ ॥ 


शग श्री । 


मोती ता मदर ऊसरहि रतनी ता होहिं जडाउ ॥ कस्तूरि छुगू 
अगर चंदन लीप आवे चाउ ॥ मत देख भ्रूछा वीसरे तेरा चित न 
आवे नाउ ॥ हरि बिन जीव ज़लबल जाउ ॥ में आपणा गुर 
पूँछ देख्या अवसर नाहीं थाउ ॥ धरती तां हीरे छाछ जडती 
पर्लेग लालजडाउ ॥ मोहणी घुख मणी सोहे करे रंग पंसाल ॥ 
म्रत देख भूला बीसरे तेरा चित्त न आवे नाउ ॥ सिद्ध होवां सिद्ध 
रिद्ध आखां आउ ॥ गुप्त प्रगट होय वैसा लोक राखे भाउ ॥ मत 
देख भूला बीसरे तेरा चित्त न आवे नाउ ॥ झुलतान होवां मेल 
लशकर तखत राखां पाउ ॥ हुकम् हासम करी बैठा नेनका सब 
वाउ ॥ मत देख भ्रूला बीसरेतेरा चित्तन आधे नाउ ॥ १० ॥ 

जाको घुशकल अति बणे ढोई कोयन देय ॥ लागू होय दुश- 
मना साक भी भज्ज खले ॥ सभो भज्ज आसरा चुक्के सम अस 

राउ ॥ चित्त आबे उस पारत्रह्म लगे न तत्ती बाउ ॥ साहिब 

निताणिआं का ताण ॥ आय न जाई थिर सदा शुरू सबदीं सच 


अथजाहिवके शब्द । (४७७ ) 


जाण ॥ जेको होवे दुर्बला नंग घंख की पीर ॥ दमडा पड़े ना 
पते ना को देंवे धीर ॥ स्वार्थ स्वाउ न को करे ना किछ होवे 
काज ॥ चित्त आवबे उसपार ब्रह्मज्ञता निश्चल होवे राज ॥ 
जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापे रोग ॥ गिरिस्तकुटुम्ब 
पलेट्या कदे हषे कंदे सोग ॥ गौण करे कहु चहुँ छुंटका घडी न 
बेसन होय ॥ चित्त आबे उस पाजह्ञ तन तन मन शीतलहोय ॥ 
काम क्रोध मोह बस कीया किरपन छोम प्यार ॥ चारे किलविष 
उन अधकिये होया अछुर संहार ॥ पोथी गीत कवित्त कछ कदे 
न करन धरा ॥ चित्त आवे उस पारबल्ल तां निभिष सिमरत 
तरथा ॥ सासत सिल्त वेद चार छुखाकर बिचरे॥ तपी तपीसर 
योगी या तीर्थ गन करे ॥ खट करमां ते दुगुने पूजा करता 
न्हाय ॥ रंगन छग्गी पारब्रह्म तां सरपर नरके जाय ॥ राज 
मिलके सिकदारीआ रस भोगन विस्तारा ॥ बाग झुहावे सोहणें 
चले हुकुम अफारा ॥ रंग तमासे बहु विधि चाय लग रहिया ॥ 
चित न आयो पारबह्न तां सरपकी जून गया ॥ बहुत धनाढय 
अचारबवंत शोभा निर्मल रीत ॥ म्रात पिता झुत माइयां साजन 
संग प्रीत ॥ लशकर तरकस बंद बंद जीउ जीए सगली कीत ॥ 
चित्तन आयो पाखजह्ञ तां खड रसातल द्ीत ॥ कायां रोग 
ने छिद्र कछु नां कछ काढा सोग ॥ मिरत न आवी चित्त तिस 
अहनिस भोगें मोग ॥ सम कछु कीतो न आपणा जीउ निशंक 
घरदया ॥ चित्त न आयो पाखह्ञ जम किकर बस परचा।। कृपा 
करे जिस पाखटह्म होवे साथू संग ॥ ज्यों ज्यों ओह वचाइये 
त्यों त्यों हरि सो रंग ॥ दोहां सिराँ काखसम आय अवर न दूजा 
थाउँ ॥ सतशुरू तट्टे पाइया नानक सच्चा नाउ ॥ ११ ॥ 


( ४७८ ) शगरत्नाकर । 


कीता लोडिये कम्म सो हरि पै आखिये।।कारज देय सवार 
सतशुरु सच साखिये ॥ संतांसंग निधान अशत चाखिये ॥ भय 
भंजन मिहरबान दास की राखिये। नानक हरिशुण गाय अल्ख 
प्रशु लाखिये ॥ १२॥ 


शग माँझ । 


पाखलक्न अपरंपर देवा ॥ अगम अगोचर अलख अभेवा ॥ 
दीनदयाल गोपाल गोविंदा हरि ध्यावो शुरुुख गाती जी ॥ 
गुरुछुख मधुसूदन निस्तरे | शुरुशुख संगी कृष्ण छुरारे॥ दयाल 
दामोदर गरुरुखुख पाइये होर तू किते न भाती जी ॥ निरहारी 
केशव निखेरा ॥ कोट जनां चाके एूज पेरा। शुरुघ्रुख जाके हिरदे 
हरहर सोई भगत इकाती जी ॥ अमोच दशैन बे अंत अपारा ॥ 
बड समरत्थ सदा दातारा ॥ गुरुझ्ुख नाम जपियेंतित तरिये गति 
नानक विरली जाती जी ॥ १३ ॥ 


राग गौरी । 


जाके वश खान घुलतान ॥ जाके वश है सकल जहान ॥ 
जाका किया सभ कछु होय ॥ तिससे बाहर नाहीं कोय ।॥ कहु 
बेनती अपने सतगुरु पाहि ॥ काज तुम्हारे देय निबाहि॥ समते 
ऊँच जाका दरबार॥ सकल भगत जाका नाम अथार ॥ सव्वेब्या- 
पत पूर्ण बनी ॥ जाकी शोभा घट घट बनी ॥जिस सिमरत दुख 
डेरा ढहे।जिस सिमरत जम कछू न कहे ॥ जिस सिमरत होत 
. सूखे हरे ॥ जिस सिमरत डूबत पाहन तरे ॥ संत सभाको सदा 
४ जेकार॥ हरि हर नाम जनप्राण अधार ॥ कह नानक मेरी छ॒नि 
- . अरदास ॥ संत प्रसाद मोको नाम निवास ॥ १७ ॥ 


ग्रंथताहिबके शब्द | (४७५९ ) 


बडे बडे जो दीसहिं छोग॥ तिनको व्यापे चिता रोग॥ कौन 
बडा माया बडि आई ॥ सो बडा जिन राम छवलाई॥ भ्रूमिआ 
भ्रूमि ऊपर नित लूझे ॥ छोडचले तृष्णा नहिं बूझे ॥ कहुनानक 
इह तत्व विचारा ॥ बिन हरि भजन नहीं छुटकारा ॥ १५ ॥ 
शग घोरठ। 
अँतर की गति तुमहीं जानी ठुझही पास निबेरों ॥ बखश लेहू 
साहिब प्रथ्ु अपने लाख खते कर फरो ॥ प्रश्चुजी तू मेरो ठाकुर 
नेरो ॥हरि चरण शरण मोहि चेरो॥ बेशुमार बेअंत स्वामीजऊँचों 
शुनी गहेरों ॥काट सिलक कीनो अपनो दासरो तो नानक कहा 
निहोरों ॥ १६॥ 
जीय जंत सभ तिसके कीये सोई संत सहाई।॥ अपने सेवक की 
आपे राख पूरन भई बडाई ॥ पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल || गुरू पूरे 
पूरी सभ राखी होबे सवे दियाल ॥ अनुदिन नानक नामध्याये 
जीय प्राण का दाता ॥ अपने दास को कंठ लाय शाखे ज्यों 
बालक पितु माता ॥ १७ ॥ 
राग धनाश्री । 
किते प्रकार नतूटी प्रीत ॥ दास तेरे की निर्मल रीत ॥ जीय 
प्राण हा घन ते प्यारा ॥ हों में बंध हरि देवन हारा ॥ चरण 
कूमल सों लागो नेह ॥ नानक की है विनती एह ॥ १८॥ 
शग गौरी । 
थिर घर बेसो हरिजन प्यारे ॥ सत गुरु तुमरे काज सँवारे॥ 
दुष्ट दूत परमेश्वर मारे ॥जनकी पेज रखी करतारे ॥ बादशाह 
सघब वश करदीने ॥ अश्वत नाम्म महारस पीने ॥ निरभय होय 
. अजों भगवान ॥ साधु संगत मिल कीनो दान ॥ शरण पढ़े प्रद्ण 
अतरयामी । नानक ओट पकडी प्रथ्ञु स्वामी ॥ १९ ॥ 


( ४८० ) रागरत्नाकर । 


उबरत राजा राम की शरणी । स्व लोक मायाके मंडल - 
गिरि गिरि परते घरणी ॥ शाख््र सिम्तत वेद विचारे महां पुरुषन 
यूँ कह्मा।बिन हरिमजन नाहीं निस्‍्तारा सुख न किनहूँ लह्मा ॥ 
तीन भवनकी लक्ष्मी जोरी बूझत नाहीं हरे । बिन हरि भगत 
कहा थित पांव फिरती पहरे पहरे ॥ अनक विलास करत मन 
मोहन पूरन होत न कामा । जलतो जल्तों कथू न बूझत 
सकल वृथ बिन नामा | हरिका नाप जपो मेरे मीता हहे सार 
सुख पूरा । साधु संगत जन्म मरण नियारे नानक जनकी 
घूरा ॥ २० ॥ 

माधो हरि हरि हरि छुख कहिये । हमते कछु न होते स्वामी 
ज्यों राखो त्यों रहिये ॥ क्या कछु करे कि करनेहारा क्या इस 
हाथ बिचारे॥ जित तुम छावो तितही लागा तितही पूरण खत्म 
हमारे ॥ करहु कृपा सर्वेके दांते एक रूप लवलाइहु ॥ नानक 
की विनती हरिपै अपना नाम जपावहु ॥ २१ ॥ 

ब्रह्म गव किया नहिं जान्या॥ वेदकी विपत पड़ी पछता- 
नया ॥ जहिं प्रश्न सिमरें तही मन मान्‍्या ॥ ऐसा गये बुरा सेसा- 
रे॥ जिस शुरु मिले तिस्त गव निवारे ॥ बलि राजा माया अहँ- 
कारी ॥ जगत्‌ करे बहु भार अफारी ॥ बिन शुरू पूछे जावे - 
पियारी ॥ हरीचंद दान करे यश छेवे ॥ बिन शुरू अत न पाया 
भेवे ॥ आप अुलाय आपे मति देंवे॥ हुर्मत हरनाकुश हुरा- 
चारी। प्रश्चु नारायण गर्व प्रहारी । प्रहलाद उंचार किरपा घारी॥ 
भूलो रावण झुगध अचेत । लूटी लंका सीस समेत ॥ 
गये गिआ बिन सतगुरु हेत ॥ सहसवाहू मु कीट महिणासा ॥ 
हरनाकुश ले नखहु बिधासा ॥ देत सँहारे बिस मगति अभ्या- 
सा ॥ जरासंच कालयवन संहारे ॥ रक्तदीज कालनेमि बिदारे॥ 


ा 


यथताहिबके शब्द ॥ ६४८१) 


द्वैत दो सर निस्तारे ॥ ० 7325 विचारे ॥ दूजे 
भाय देव संहारे ॥ शुरुदुख सांचि भगति रे॥ बूडा दुर- 
योधन पति ति खोई ॥ राम न जान्या करता सोई ॥ जन को दूख 
पंचे दुख होई ॥ जन्मेजय शुरू शब्द न जान्या ॥ क्यों सुख पावे 
भर्म शुलान्या ॥ इकतिल भूले बहुरि पछतान्या ॥ कंस केशी 
चाणूर न कोई ॥ राम न चीन्हा अपनी पति खोई ॥ बिन जग- 
दीश न गखे कोई ॥ बिन गुरु गवे न मेट्या जाय ॥ बिन शुरू 
धति धर्म धीरज हरि नाय ॥ नानक नाम मिले गुण गाय ॥ २२॥ 
अब मोहिं जलत रामजल पाया ॥ शाम उद्क तन जल्त 
छुझाया ॥ मन मारण कारण वन जाइये ॥ सो जल बिन भगवंत 
ने पाइये ॥ जिहि पावक सुर नर हैं जारे ॥ राम उदक्‌ जन जलूत 
उबारे ॥ भव सागर सुखसागर माही ॥ पीव रहे जल निघरत 
नाहीं ॥ कहत कबीर भज्ञ शारँगपानी ॥ राम उद़्क मरी तृषा 
बुझानी ॥ २३ ॥ 
पाधो जल की प्यास न जाय ॥ जल प्रहि अग्नि उठी अधि- 
काय ॥ तू जलनिधि हों जलकी मीन ॥ जल महिं रहों जलहिं 
बिन खीन ॥ तू पिंजर हों सुअदा तोर ॥ जम मंजार कहा करें 
पोर। लू तरुव॒र हों पंसी आई ॥ मंदभागी तेरो दर्शन नाहीं ॥ 
हूँ सतगुरु हों नोतन चेला ॥ कह कबीर मिल अंत कि बेला ॥२४ ॥ 
जब हम एको एक कर जान्या ॥ तब छोगहिं काहे दुख 
माल्या ॥ हम आपतहिं अपनी पति खोई ॥ हमरे खोज परो मत 
कोई ॥ हम मंदे मंदे मनमाहीं ॥ सांझपात काहू सो नाहीं ॥ पति 
अपति ताकी नहिं छाज॥ तब जानहुंगे जब उधरेगो पाज॥ कह 
कबीर पति हरि परमान ॥ सवे त्याग भज केवल राम ॥ २५ ॥ 
अंधकार सुख कम न सोहइहे ॥ राजा रंक दोऊ मिलि रोडहे ॥ 
जोपे रसना राम न कहबो ॥ उपजत विनशत रोबत रहबो ॥ 


( ४८२) दरागरत्नाकर | 


जस देखिये तरुवर की छाया॥ प्राण गये कहु काकी माया ॥ 
जसजंती महिं जीउ समाना ॥ हुये मर्म को काकर जाना ॥ हंसा 
सरखबर कालशरीर ॥ राम रसायन पिउ रे कबीर ॥ २६ ॥ 
जो जन परमित परम न जाना ॥ वा तनही वेहुंंठ समाना ॥ 
ना जाना वैकुंठ कहाही॥ जान जान सभ कहहिं तहांही ॥ कहन 
कहावन नहीं पतियेहे ॥ तो मनमाने जांते हों में जेंहे ॥ जबलग 
मन वेकुंठ की आस ॥ तब लग होय नहीं चरण निवास ॥ कहु 
कबीर इह कहिये काहि ॥ साधु संगत वेकुंठहि आहि ॥ २७ ॥ 
अवर मूये क्या सोग करीजे ॥ तो कीजे जो आपन जीजै ॥ 
में न मरों मरबो संसारा ॥ अब मोहिं मिल्‍यो जियावनहारा ॥ 
या देही मरमल महकंदा ॥ ता झुख बिसरे प्रमानन्दा ॥ कुअंग 
एक पंच पनिहारी ॥ टूटी लाज भरें मतिहारी ॥ कह कबीर इक 
बुद्धि विचारी ॥ ना वह कुअठा ना पनिहारी ॥ २८ ॥ 
स्थावर जंगम कीट पतंगा ॥ जन्म अनेक किये बहुरंगा ॥ 
ऐसे घर हम बहुत बसाये ॥ जब हम राम गरम है आये ॥ योगी 
यती तपी ब्रह्मचारी ॥ कबहूँ राजा छत्रपति कबहूँ भिखारी ॥ . 
शाकत मरहिं सन्‍त सभ जीवहिं ॥ राम रसायन रसना पीवहिं॥ 
कहे कबीर प्रश्चु किरपा कीजे ॥ हार परे अब पूरा दीजे॥ २९॥ 
चोआ चंदन मरदन अंगा॥ सो तन जले काठके संगा ॥ इस : 
तन धनकी कवन बडाई॥ धरनि परे उर बार न जाई॥ रात जो 
सोवहिं दिस करेकाम ॥ इक क्षण लेहिं न हरिको नाप्त ॥ हाथ 
तां डोर मुख खायो तंबोर ॥ मरती बार कस बांध्यो चोर ॥ शुरू 
मति रस रस हरि गुन गावे ॥ रामहिं राम रमत सुख पावै ॥ 
किरपा करके नाम हृढाईं ॥ हरि हरि बास सुगंध बसाईं॥ कहत 
कबीर चेत रेअन्धा ॥ सत्य राम झूँठा सब घन्धा ॥ ३० ॥ 


कबीरकी साखी । ६४८३ ) 


यम्र ते उलट भये हैं राम ॥ दुख बिनसे सुख कियो विश्राम 
बैरी उलट मयेहें मीता ॥ शाकत उलट सुजन भये चीता ॥ अब 
मोहिं सवे कुशल कर मान्‍्या || शांत भई जब गोविंद जान्‍या | 
तन में होती कोटि उपाधि ॥ उलट भई सुख सहज समाधि ॥ 
आप पछाने आपे आप ॥ रोग न व्यापें तीनों ताप।। अब मन 
उलट सनातन हआ ॥ तब जान्या जब जीवत मूआ | कहु कबीर 
झुख सहज समावो ॥ आप न डरो न अवर डरावों ॥ ३१ ॥ 
कंचन सो पाइये नहिं तोल।॥ मनदे राम लियाहै मोल ॥अब 
मोहि राम अपना कर जान्या॥सहज सुभाय मेरा मन भान्‍्या॥ 
ब्रह्मा कथ कथ अंत न पाया ॥ राम भगति बैठे चर आया ॥ 
कह कूबीर चंचल म्ति त्यागी॥केवल राम भगतिनिज भागी 8२ 
जिहि मरने सम जगत त्रास्या ॥ सो मरना शुरू शब्द प्रका- 
स्या॥अब कैसे परों मरन मनमान्या ॥ मरमर जाते जिन राम ने 
जान्या॥मरनो मरन कहे सब कोई ॥सहजे मरे अम्तर होय सोई॥ 
कह कबीर मन भया अनंदा ॥ गया भरम रहा पर्मानंदा॥३ ३।॥। 
जाके हरिसा ठाकुर भाई ॥ घझुक्ति अनन्त पुकारन जाई॥ अब 
कूहु राम भरोसा तोरा ॥ तब काहूका कवन निहोरा ॥ तीन 
छोक जाके हैं भार ॥ सो काहे न करे प्रतिपार ॥कह कबीर इक 
बुद्धि विचारी ॥ क्‍या वश जो विषदे महतारी ॥ ३४ ॥ | 
बिन सत सती होयकैसे नारि ॥ पंडित देखो हृढे विचारि ॥ 
प्रीति बिना केसे बंधे सनेह/।जबलग रस तबलग नहीं नेह।।साह- . 
निसत करे जीय अपने ॥ सो रमेये को मिले न सुपने ॥ तन 
धन धन शह सौंप शरीर ॥ सोई सुहागन कहे कबीर ॥ ३५ ॥ 
विषय व्याप्या सकल संसार ॥ विषया ले डूबी संसार॥ रे 
नर नाव चौंड कत बोडी ॥ हरि सों तोड विषया संग जोडी ॥ 


(४८४ ) रागरत्नाकर । 


झुरनरदाधे लागी आग ॥ निकट नीरपश्ुु पीवस न जाग ॥ चेतत 
चेतत निकस्यो नीर ॥ सो जल निर्मेल कृथत कबीर ॥ ३६ ॥ 
जिहि कुल पूत न ज्ञान बिचारी ॥विधवा कस न॒भई मह- 
तारी ॥ जिहि नर राम भगति नहिं साथी ॥ जन्मत कस न झुयो 
अपराधी ४ छुच छुच गरम गये किन बच्या ॥ बुड शुज रूप 
जीवेै जग मइया ॥ कह कबीर जेसे सुंदर सहूप ॥ नाम बिना 
जैसे कुब्ज कुरूप ॥ ३७॥ 
जो जन लेहिं खसमका नाउँ | तिनके सद बलिहारे जाएँ ॥ 
जो निर्मल निर्मल हरिगुण गावे ॥ सो भाई मेरे मन भावे ॥ 
जिहिं घट राम रहो मर पूर॥तिनकी पृग पंकज हम्त धूर। जाति 
जुलाहा मतिका धीर । सहज सहज गुण रमे कूबीर ॥ डेट ॥ 
जिहि छुख पांचों अश्वत खाये। तिहिं घुख देखत छूकर लाये। 
इक दुख रामराय काटहु मेरा । अगनि दृहै अर गरम बसेरा॥ 
काया बियूति बहु विध भाँति। को जारे को गडले माटी ॥ कहें 
कबीर हरि चर्ण दिखावहु ! पांछेते जम क्यों न पठावहु॥ ३९॥ 
आपे पावक आप पबना ॥ जारे खसम तो राखे कवना ॥ 
राम जपत तन जर क्यों लजाय ॥ राम नाम चित रह्या समाय॥ 
काको जरे काहि दोय हान ॥ नट्वर खेले शारंगपान ॥ कह 
कबीर अक्षर दोय भाख ॥ होयगा खसम तो लेगा राख ॥४० ॥ 
ना में योग ध्यान चितलाया ॥ विनशें राग न छूटे माया ॥ 
: कैसे जीवन होय हमारा ॥ जब न होय राम नाम अधारा ॥ कहु 
कबीर खोजहं असमान ॥ राम समान न देखो आन ॥ ४१ ॥ 
जिहि सिर रच रच धांवत पाग॥ सोसिर चुंचसवौरहिं काग ॥ 
इस तन घन को क्या गरवेया ॥ राम नाम काहे न हृढेया ॥ 
कहत कबीर सुनहु मन मेरे ॥ यही हवाल होहिंगे तेरे ॥ ४२ ॥ 


| 
| 
। 


-क्बीरकी साखी । (४८७) 


अहनिशि एक नाम जो जागे ॥ केतक सिद्ध भये लव लछागे ॥ 
साधक सिद्ध सकल घुनि हारे॥एक नाम कलिपतरे तारे ॥ जोहरि 
हरे सो होहि न आना ॥ कहे कबीर राम नाम पछाना ॥ 8३ ॥ 


राग सोरठ। 


रे जीव निलज लाज तोहि नाहीं।हरि तज कत काहूके जाहीं ॥ 
जाको ठाकुर ऊँचा होई ॥ सो जन परघचर जात न सोही ॥ सो 
साहिब रहा भरपूर ॥ सदा संग नाहीं हरि दूर ॥ कमला चरण 
शरण है जाके ॥ कहु जन का नाहीं घर ताके ॥ सब कोऊ कहे 
जाखु की बाता॥सो समथ निज पतिहै दाता। कहे कबीर पूरनहे 
जग सोई ॥ जाके हिरदूय अवर न होई ॥ ४४ ॥ 


कौन को पूत पिता को काको | कौन मरे को देय सतापी ॥ 
हरि हठ जगको ठगोरी छाईं। हरिके व्योग कैसे जीवो मेरीमाई॥ 
कौनको पुरुष कौनकी नारी । या तत्त्व लेहु शरीर विचारी ॥कहे 
कबीर हठ सों मन मान्या । गई ठगौरी ठग पहँचान्या ॥४५॥ 

अब मोकों भये राजा राम सहाई॥जन्म मरण कट परमगति 
पाई ॥ साधू संगत दियो रलाय ॥ पंच दूत ते लियो छुडाय ॥ 
अश्वत नाव जपोंजप रसना ॥ अमोल दास कर लीनो अपना॥ 
सतगशुरू कीनो परठपकारा ॥ काढ लीन सागर संसारा॥ चरण- 
कमल सों लागी प्रीत ॥ गोविंद बसे निता नित चीत॥ माया 
तत्त बुझा अंगार ॥ मन संतोष नाम आधार ॥ जल थल पूर 
रहे प्रभु स्वामी ॥ जत पेसों तत अन्तरयामी ॥ अपनी भगति 
आपही हढाई ॥ पूरव लिखत मिल्यो मेरे भाई ॥ जिस कृपा 
करे तिस पुरनसाज ॥ कबीर को स्वामी गरीबनिवाज ॥ ४६॥ 


६ ४८६ ) रागरत्नाकर । 


शग गोरी । 

हरि यश सुनहि न हरि शुन गावहिं ॥बातनहीं असमान गि- 
रावहिं ॥ ऐसे लोगन सों क्या कहिये ॥ जो प्रश्चु किये भगति ते 
बाहिज॥तिनते सदा डराने रहिये ॥ आप न देहि छुलू भर पानी 
तिहिं निन्‍द॒हिं जिहिं गंगा आनी॥बैबत उठत कुटिलाता चालहि॥ 
आप गये औरन हू चारूहि ॥ छाँड छुचचां आन न जानहि ॥ 
ब्रह्माहँ को कह्लो न मानहि ॥ आप गये औरनहूँ खोवहिं ॥ आ- 
ग लगाय मंदिर में सोवा[हि ॥ औरन हँसत आप हैं काने ॥ तिन- 
को देख कबीर लजाने ॥ ४७ ॥ 

जैते यतन करत ते डूबे मवसागर नाई तारयो रे ॥ कमे धरम 
- करते बहु संयम अह बुद्धि मन जारयो रे ॥ घास आसको दातो 
ठाकुर सो क्‍यों मनो बिसारो रे ॥ हीराछाल अमोल जन्म है 
कौडी बदले हारदो रे ॥ तृष्णातृषा मूँख भ्रम लागी हिरदय नाम 
विचारयोरे ॥ उनमत मान रहो मनमाहीं गुहका शब्द न धारयो 
रे ॥ स्वाद लुब्घ इद्रीरस प्रेरयो मन्‍्द्‌ रस केत बिकारचोरे ॥ मर्म 
भाग संतन संगाने कासड लोह उधारचो रे ॥ धावत योनि जन्म 
अम थाके अब दुख कर हम ह्ारयो रे ॥ कृह कबीर शुरू मिलत 
महारस प्रेम भक्ति निस्तारयों रे ॥ ४८ ॥॥ 

एक ज्योति एका मिली किंवा होय महोय ॥। जित घट नाम 
न उपजें फूट मारे जन सोय ॥ सांवछ सुन्दर राभमैया मेरा मन 
लागा तोहिं ॥ साथ मिले सिद्ध पाइये कि यह योग की मोग ॥ 
दुह्ुं मिल कारज ऊपजे राम नाम संयोग ॥ छोग जाने यह गी- 
तहे यह तो ब्रह्म विचार ।। ज्यों काशी उपदेश होय मानस मरती 
वार ॥ कोई गावै को सुने हरी नामा चित छाय ॥ कहु कबीर 
संशय नहीं अंत परमगति पाय ॥ ४९ ॥ ; 


भजन चेतावनी । (४८७ ) 


कालबूत की हस्तनी मन बौरारे चलित रच्यो जगदीश । का 
पर छुआय गज वश परे मन बौरारे अंकुश सहझ्ो शीश | विषय 
वाच हरि राच समझ मन बौरारे ॥ निरमय होय न हरी अज्यो 
प्रन बौरारे ॥ गह्यो न राम जहाज मरकठ छुट्टी अनाज की मन 
बौरारेलीनी हाथ पसार ॥ छूटन को संसार प्रो मन बौरारे 
नाच्यो घर घर बार ॥ ज्यों नलनी सुअग गद्गो मन बौरारे मा 
यथा यह व्योहार ॥ जेसा रंग कुसुंभ का मन बोरारे त्यों पसरो 
पासार ॥ नहावन को तीथ घने मन बौरारे पूजन को बहु देव ॥ 
कह कबीर छूटन नहीं मन बौरारे छूटन हरि की सेव ॥ ५० ॥ 


अगिन नहदहें पवन नहिं मगने तस्कर नेर न आवे ॥ राज 
नाम घन कर संचोनी सो घन कतहुँन जावे॥ हमारा धन 
प्राधव गोविन्द धरणीचर यही सार धन कहिये ॥ जो झुख प्र 
गोविन्द की सेवा सो सुख राज न लहिये॥ इस घन कारण शिव 
खसनकादिक खोजत भये उदासी । पनमझुकुन्द जिद्ठा नारायण परे 
न जम की फांसी ॥निज घन ज्ञान भगति शुरु दीनी तासु सुमति 
मन लागा॥ जलत अंभ थंभ मन धावतअम बेघन भय भागा।। 
कहे कबीर मदन के माते हिरद्य देख विचारी ॥ तुम घर लाख 
कोटि अश्व हस्ती हम घर एक घुरारी ॥ «५१ ॥ 


ज्यों कपि के कर घुष्टि चनन की लुव्ध न त्याग दियो॥ जो 
जो कर्म कियो लाल चसों ते फिर गरहि परचो ॥ भगति बिन 
बिरथे जन्म गयो 0 साधु संगत भगवान भजन बिन कहीं न 
सचु रह्यो॥ ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुछित किनहूँ न प्राण लियो ॥। 
तेसे अमत अनेक योनि में फिर फिर काल हयो ॥ या धन यौवन 
अरु सुत दारा पेखन को जो दियो ॥ तिनहीं माहीं अटक जो 


( ४८८ ) शगरत्नाकर । 


उरहझ्े इन्द्री प्रेर लियों ॥ अवध अनक तन तृण को मंदिर 
च हुँदिशि ठाट ठयो कह कबीर मवसघागर तरण को पे सतगुर 
ओटद लियो ॥ ५९ ॥ 


शग गौरी एूरवी । 

स्वगे वास नहिं बांछिये डरिये न नके निवास॥ होनाहैे सो 
होय है मनहिं न कीजे आस स्थेया शुन गाशये जाते पाइये 
परम निचान ॥ क्‍या जप ढया तप संयमो क्याब्त कया। 
अच्लान ॥ जब लग जगति न जानिये भाव भगति भगवान ॥ 
संपति देख न हरषिये विपति देख न रोय ॥ ज्यों संपति त्तवों 
विपति हेविधि ने रच्या सो होय ॥ कह कबीर अब जान्या 
संतन हृदय मैँझार । सेवक सो सेवा भक्ते जिहिं घृढ बृल॒हिं 


घुरार ॥५६ ॥ 
शंग कौरी | 

आस पास चन तुलसीक विरवां शांझ घनारस गाहँरे ॥ 
धाका सरहूप देख मोहि ग्वालनि मोको छोड न आड न जाएं 
रे । तोहि शरण मन लागो॥सारंगधर सों मिके जो बड भागो॥ 
वृन्दावन मनहरण मनोहर कृष्ण चरावत गाउँरे ॥ जाका उाछुर 
हुहीं शारंगवर मोहि कबीर गांउरे ॥ «७ 8 

लख चोरासी जीव योनि में अंभत ननन्‍्द बहु थाकोरे॥ 
भगति हेत अवतार लियो है भाग बडो बहुरा कोरे ॥ तुम जो 
कहत हो ननन्‍्द को नन्‍दन नन्द शो ननन्‍्दन काको। घरणि 
अकाश दशोंदिशि नाहीं तब यह नेद्‌ कहां थोरे ॥ सकठ नहीं 
परे योनि नहीं आवे नाम निरेजन जाकोरे ॥ कबीर को स्वामी 
ऐसो ठाकुर जाके माई न बापोरे ॥ ५५ ॥| 


अजन चेतावनी ॥ (४८५९ ) 


शग गौरी चेती । 

देवा पाहन तारीयलें ॥ गम कइत जन कस न तरे ॥ तारी ले 
गानिका बिन हूप छुष्ज व्याधथ अजामिले तारीयले ॥ चरण 
बधक जन तेऊ घुक्त भये ॥ हों बल बल जिन राम कहे ॥ ढासी 
छुत जन विहुर सदामा उत्रतेन को राज दिये ॥ जप हीन तप हीन 
कुछ हीन कम हीन नामें के स्वामी तेझ तरे॥ ६६ ॥ 

सतयुग सत नेता यज्ञ द्वापर पूजा चार॥ तीनों जग तीनों हृढे 
कलि केवल नाम अथार ॥ पार केसे पायबों रे ॥ मोसों कोड 
ने कहे सुझाय ॥ जाते आवागमन बिलाय ॥ बहुविध धर्म 
निहूपिये करता दीसे सब छोय ॥ कवन कर्मते छटिये जिहि 
साथे सब सिच होय ॥ कर्म अकर्म विचारिये शंका छुन वेद 
पुराण ॥ संसासद हिरदय वसे कौन हरे अमिमान ॥ बाहर 
उदक पखारिये घट भीतर विविध बिकार ॥ शुद्ध कवन पर 
होयबो झ्ुचि छुजर विध व्योहार ॥ रवि प्रकाश रजनी यथा 
गति जानत सभ संसार ॥ पारस मानो तांबो छुये कमक होत 
नहिबार ॥ परमपुरुष शुरू भेंटिये पूरब लिखत ललछाद ॥ उनमन 
मन अनही मिले छुटकत बृजर कृपाट ॥ भगति जुगत मति 
सति करी अम बन्धन काट विकार ॥ सोई वस रस मन मिले शुण 
निर्गुण एक विचार ॥ अनिक यतन निम्नह किये वारी न टरे 
अम फांस ॥ प्रेम भगति नहीं ऊपजे ताते रविदास उदास ॥५७॥ 

शग आसावरी। 

पवन उपाय घरी सब घरती जल अगिन का बंध किया ॥ 
अंचले दृहिसर मूड कटाया रावण मार क्या बडा भया॥ क्‍या 
उपमा तेरी ऑँकी जाय तू सरबे ॥ पूर रह्मा लव छाय ॥ जीय 
उपाय जुगति हथ कीनी काली नथ कया बडा भया ॥ किस तू 


( ४९० ) . शगरत्नाकर | 


पुरुष जोहू कौन कहिये सर्व गिरंतर रम रहा ॥ नाल कुटुंब 
साथ वरदाना ब्रह्मा मालण प्ृष्टि गया ॥ आगे अंत न पायो ताका 
कंस छेद क्या बडा भया ॥ रत्नउपाय घरेक्षीर म्थ्या होर भख- 
लाये जिअसी कीया ॥ कहे नानक छिपे क्‍यों छप्या एही एकी 
बडा दिया ॥ ५८ ॥ 
राज मिलक जोबन शह शोभा हपवैत जो आनी ॥ बहुत 
द्रृ्य हस्ती अरु घोडे छाल छाख बयआनी ॥ आगे दरगहिं 
काम न आवहिं छोड चले अभिमानी ॥ काहे एक बिना चित 
लाइये ॥ ऊठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हरी ध्याइये ॥ महा 
विचित्र सुंदर आखाड रणमें जिते पवाडे ॥ हीं मारों हों बंधों छो- 
डों झुखते एक बबाडे ॥ आया हुकुम पारबह्कका छोड चल्या 
एक दिहाडे॥ कर्म धर्म जुगति बहु करता करने हार न जाने॥ 
उपदेश करे आप न कमावे तत्व शब्द न पछाने ॥ नाँगा आया 
नांगो जासी ज्यों हस्ती खाक छाने ॥ संत घुजन झुनहु सभ 
मीता झूंठा एक पसारा ॥ मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप 
मुये गंवारा ॥ गुरू मिल नानक नाप ध्याया साँच नाम 
निस्तारा ॥ ५९ ॥ 
जिस नीच को कोई न जाने ॥ नाम जपत सो चहुँ छुंट 
माने ॥ दर्शन मांगो देहु प्यारे ॥ तुमरी सेवा कौन कौन न 
तारे ॥ जाके निकट न आवे कोई ॥ सकल प्ृष्टि वाके चरण 
मल धोई ॥ जो प्राणी काहू न आवत काम ॥ संत प्रसाद ताको 
जापिये जा हे साध संग मन सोवत जागे ॥ तब प्रथ्ु नानक 


उक्ति सयानप कछू न जानां ॥ दिन रेन तेरा नाम बखानाँ॥ - 


में निगुण गुण नाहींकीय । करन क्रावन हार प्रभु सोय ॥ मूरख 
घुगध अज्ञान अविचारी ॥ नाम तेरे की आश मन थारी ॥ जप 


भजन चेतावनी । (४५९१ ) 


तप संयम कर्म न साथा ॥ नाम प्रभूका मनहिं अराधा ॥कछु 
न जाना मति मेरी थोरी ॥ विनवत नानक ओट प्र्चु तोरी ६१॥ 

चरण कूमलछकी आस प्यारे ॥ यम्र किक्र नस गये विचारे ॥ 
तूं चित आवहि तेरी मया ॥ सिमरत नाम सकछ रोग गया ॥ 
अनिक दूख देवहि अबर्रां को ॥ पहुँच न साकहि जान तेरे को॥ 
दरश तेरे की प्यार मन छागी।| सहज आनंद वसे वैरागी॥ 
नानककी अरदास सुलीजे ॥केकल नाम हृदयमें दीजे ॥ ६३॥ 

आठ पहर निकट कर जाने॥ प्रश्युका कीया मीठा माने ॥ 
एक नाम संत न आधार ॥ होय रहे समकी पग छार ॥ संत रहत 
घुनो मेरे भाई ॥ वाकी महिमा कृथन न जाई ॥ बरतन जाके 
केवल नाम ॥ आनन्द हुप कीतन विश्राम ॥ मित्र शव जाके एक 
समाने ॥ प्रश्लु अपने बिन अवर न जाने ॥ कोटि कोटि अच 
काटनहारा ॥ दुख दूर करन जीयके दातारा ॥ ज्लरबीर वचन के 
बली ॥ कमला बुरी संतत छली ॥ तांका संग बाछहिं सुरदेव ॥ 
अमोच द्रश सफल जाकी सेव ॥ कर जोर नानक करे अरदास॥ 
मोहिं संतहि टहल दीजे शुण तास॥ ६३ ॥ 

भगत वच्छल हरि बिरद आप बनाइया ॥ जाहे जहि संत 
अराधहि तहिं तहिं प्रगटाइया ॥ प्रश्चु आप लिये समाय सहज 
सुमाय भगत कारज सारिया ॥ आनन्द हरि यश महामंगल सवे 
दुःख बिसारिया॥चमत्कार प्रकार दृह दिस एक ताह दरशाइया॥ 
नानक पिअंपे चरण जपे भगत वच्छल हरि बिरद आप बना- 
या ॥ ६४ ॥ 

थिर संतन सुहाग मरे न जावहे । जाके गृह हरि नाहु सों 
घद॒ही रावहे।अविनाशी अविगत सो प्रश्ठु सदा नबतन निमलता॥ 
नहिं दूर सदा हजूर ठाकुर दृह दिस पूरन सद सदा ॥ प्राण पति 


(४५९२) शगरत्नाकर | 


गति मतिजाते प्रिय प्रीति प्रीतम सावहे ॥ नानक बखाने शुरु 
वचन जाने स्थिर संतन सुहाग मरे न जावहे ॥ ६५ ॥ 
कूड़ राजा कूड परजा कूड सभ संसार ॥ कूड मंडप कूड़ 
माडी कूड बेसनहार ॥ कूड सोना कूड हूपा कूड पैेनणहार ॥ 
कूड काया कूड कृप्पड कूड हूप अपार ॥ कूड मीयां छूड बीबी 
खप्प होये खार॥कडे कडे नेहु लग्गा बिससया करतार।। किसनाल 
कीजे दोस्ती सम जगत चछणहार ॥ कूड मिट्ठा कूड माष्यो कूड 
डोबे पूर ॥नानक बखाने बिनती तुथ वाझ् कूडो छूड ॥ ६६ ॥ 
जब लग तेल देवे छुख बाती तब सुझे सभ कोई ॥ तेल जले. 
बाती ठहरानी घना मेदिर होई ॥ रे बौरे तोहिं घरी न राखे कोई॥ 
तू राम नाम जप सोई ॥ काकी मात पिता कहु काको कवन पुर्ष 
की जोई ॥ घट फूंटे कोउ बात न पूछे काढो काढो होई ॥ देहरी 
बेठी माता रोवे खटिया लेगये भाई॥ रूट छिटकाये तिरिया रोवे 
हंस इकेला जाई ॥ कहत कबीर सुनो रे संतहु मव्सागर के सोई॥ 
इस बंदे सिर जुलम होतहे जम नहीं हटे गुसाई ॥ ६७ ॥ 
हज्ज हमारी गोमती तीर ॥ जहाँ वस॒हिं पीतंबर पीर ॥ वाह 
वाह क्‍या खूब गावताहै ॥ हरि का नाम मेरे मन मावताहे ॥ नारद 
शारंद करहिं खवासी ॥ पास बडठी बीबी कमला दासी॥ कंठे माला 
जिहबा राम ॥ सहस नाम ले ले कहूं सलाम ॥ कहत कबीर 
राम गुन गावों ॥ हिंदू तुरक दोऊ समझावों ॥ ६८ ॥ 
कहा श्वान को सिम्रत सुनाये ॥ कहा शाकंत पै हरि शुन 
गाये ॥ राम राम राम रमे रम रहिये ॥ शाकत - सों भूल नहीं 
कहिये ॥ कौआ कपूर चुगाये ॥ कहिं बिसीयर को दूध 
पिआये ॥ सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई॥ पारस परस लोहा 
कचन सोई॥ शाकत शान सभ करे कराया ॥ जो घर लिख्या 


भजन चेतावनी | (४५९४३ ) 


सो कर्म कमाया ॥ अमृत ले ले नीम ।मैचाई ॥ कहत कबीर 
वाको सहज नजाई॥ ३९॥ ० 
लेका सी कोट समुंद्र सी खाई ॥ तिहि रावण घर खबर न 

पाई ॥ क्‍या मांगों कछ थिर न रहाई ॥ देखत नयन चढयो जग 
जाई ॥ इक रखे पूत सवालखनाती ॥ तिहिं रावण घर दिया न 
बाती ॥ चंद सूरज जाके तपत रसोई ॥ बेसन्दर जाके कपडे घोई॥ 
शुरू मति रामहि नाम बसाई ॥ अस्थिर रहै न कतहूँ जाई ॥ कहत 
कबीर घुनोरे लोई ॥ राम नाम बिन झुक्ति न होई ॥ ७० ॥ 

कियो <गार मिलनके ताईं॥ हरि न मिले जगजीवन जु- 
झाईं ॥ हरि मेरो पीर हों हरि की बहुरिया॥ राम बडे में तनक 
लहुरिया ॥ धनि पुर एके संग बसेरा ॥ सेज एक पे मिलन 
डुहेरा ॥ धन्य सुहागन जो पिय भावे ॥ कह कबीर फिर जन्म 
न आवबे ॥ ७१ ॥ 

अंतर मै जो तीरथ न्हावे तिस बेकुंठ न जाना ॥ लोक 
पतीने कछू न होवे नाहीं राम अयाना ॥ पूजो राम एकही देवा॥ 
साचा न्हावन गुरुकी सेवा ॥ जलके मजन जे गति होवे नित _ 
नित मेंडक नहवाहिं ॥ जैसे मेंडक तैसे ओह नर फिर फिर योनी 
आवहिं ॥ मनों कठौर मरें बनारस नरक न वाच्या जाई ॥ 
हरिका संत मरे हाढंबहिं सकली सेन तराई ॥ दिन सुरैन वेद 
नाहीं शास्त्र तह बसे निरंकारा ॥ कह कबीर नर तिसहि ध्यावों 
बावरिया संसारा ॥ ७२॥ 

एक अनेक ब्यापक प्रक जत देखों तत सोई ॥ माया चित्र 
विचित्र विमोहत विरला बूझे कोई ॥ सब गोविंदहै सब गोविंद है 
गोविंद बिन नहिं कोई ॥ घृत एक मणि शत सहस जेसे ओत 
प्रोत प्रश्न सोई॥चलतरंग अरू फेन बुदबुदा जल ते भिन्न न होई। 


(४९४ ) रागरत्नाकर । 


यह प्र॒ुपंच पारबह् की लीला विचरत आन न होईं ॥ मिथ्या 
अम अरू स्वपन मनोरथ सत्य पदारथ जान्या ॥ झुकृत मनसा 
शुरू उपदेशी जागतही मन मान्‍्या॥ कहते नामेदेउ हरिका 
रचना देखो हृदय विचारी ॥ घट घट अंतर सबे निरंतर केवल 


एक झुरारी ॥ ७४३ ॥ 
शग गुज़री | 


झुस छुस रोबे कबीर की माई ॥ यह बारिक केसे जीवहि रघुई 
राई ॥ तनना बुनना सभ तज्यो है कबीर ॥ हरि का नाम लिख 
लियो शरीर ॥ जवलग तागा बाहों बेहों बेही ॥ तबलूग बिसरे 
राम सनेही ॥ ओछी मति मेरी जाति छलाहा ॥ हारे का नाम 
लह्यो में लाहा ॥ कहत कबीर सुनह मेरी माई ॥ हमरा इनका 
दाता एक रघुराई ॥ ७४ ॥ 


जो राज देहिं तो कृवन बडाई ॥ जो भीख मँगावहिं तो क्‍या 
घट जाई ॥ तू हारे मज मन मेरे पद निरवान । बहुरि न होय तेरा 
आवन जान ॥ सब तें उपाई भर्म झुलाई ॥ जिस हूं देवहि तिसहि 
बुझाई । सतगुरु मिले तां संशय जाई ॥ किस हों पूजो दृजो नजर 


न आई ॥ एके पाथर कीजे भाउ ॥ दूजे पाथर धरिये पाउ॥जेवह _ 


देवता वह भी देवा ॥ कह नामदेव हम हरिकी सेवा ॥ ७५ ॥ 


दूध तो बछरे थनों बिटार॒यों ॥ फूल ममर जल मीन बिगा- _ 
रचो ॥ माई गोविंद पूजा कहा ले चढावों ॥ अवर न फूल अनू- _ 


पम् पावों ॥ मलियागिर बैठे हैं श्रुजंगा।| विष अश्वत वस॒द्ि इक 
संगा ॥ धूपदीप नेवेदहि बासा ॥ केसे पूज करे तेरी दासा ॥ 
तन मन अरपों पूज चढावों ॥ शुरु प्रसाद निरंजन पावों॥ पूजा 
अरचा आहित तोरी ॥ कह रामदास कवन गति मोरी ॥ ७६॥ 


भजन चेतावनी । (४९५७५) 


अंतर मर निर्मल नहिं कीना बाहर भेष उदासी ॥ हृदय 
कृप्रल घट ब्रह्म न चीन्हा काहे भया संनन्‍्यासी ॥ भरमें भ्ूलीरे 
जैचन्दा ॥ नहीं नहीं चीन्हा परमानंदा ॥ घर घर खाया पिंड 
बधाया खिंथा सुंदा माया ॥ भ्रूमि मसान की भसम लगाई शुरू 
बिन तत्त्व न पाया॥ कायजपो रे काय तपोरे काय विलोको 
पानी ॥ लख चौरासी जिन उपजाई सो सुमिरो निरवानी ॥ काय 
कमंडल कापडिया रे अठसठ काहि फिराही ॥ वदत चिलछोचन 
छुनरे प्राणी कण बिन गाहुकि पाही ॥ ७७ ॥ 

अंतकाल जो लक्ष्मी छुमिरे ॥ ऐसी चिता में जो मरे ॥ घरष 
योनि बल बल औतरे ॥ अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरे ॥ 
अंतकाल जो ज्लरी सुमिरे ऐसी चिंतामें जे मरे ॥ वेसवा योनि 
बल बल औतरे ॥ अतकाल जो लडके घुमिरे ॥ ऐसी चितामें 
जे मरे ॥ शूकर योनि बल बल औतरे ॥ अंतकाल जो मंदिर 
झुमिरे ॥ ऐसी चितामें जे मरे॥ प्रेत योनि बल औतरे ॥ 
अंतकाल नारायण घुमिरे ॥ ऐसी चिता में जे मरे ॥ वंदत त्रिले- 
चन ते नर घुक्ता पीतांबर वाके हृदय वसे ॥ ७८ ॥ 

राग देवगंधार । 

अब हम चलीं ठाकुर पहिं हार ॥ जब हम शरण प्रध्ु को 
आई राख प्रश्चु भावे मार। लोकन की चतुराई उपमा ते बेसदर 
: ज्ञार ॥ कोई मला कहो भावे बुरा कहो हम तन दियो है ढार ॥ 
जो आवत शण ठाकुर प्रभ्नु तुमरी तिस राखो किरपा धार॥ जन 
नानक शण तुम्हारी हरजी रखो लाज मुरार ॥ ७९ ॥ 

हरी राम नाम जप लछाहा। गति पावहि सुख सहज अनन्दा 
काटे जमके काहा | खोजत खोजत खोज सुविचारचों हरी संत 
जनां पहि आहा। तिन्हा प्राप्त यह निधाना जिनके कमे लिखा 


( ४९६ ) रागरत्नाकर । 


हा ॥ से बड भागी से पतिवंते सेई पूरे शाहा। झुन्दर छुघड सुरूप 
ते नानक जिन हरि नाम बिसाहा ॥ ८० ॥ 
प्रश्ु एही मनोरथ मेरा । कृपानिधान द्याले मोहि दीजे कर 
संतनका चेरा । प्रातहि काल छागो जन चरनी निशिवासरदर्शन 
पावों ॥ तन मन अर्प करों जन सेवा रखना हरी शुन गावों। 
साँस साँस सुमभिरो प्रश्चु अपना संत संग नित रहिये | एक 
अधार नाम घन गोरा आनंद नानक यह लछहिये ॥ ८१ ॥ 
शग सोरठ | 
आपे सेवा लांयदा प्यारा आप मगति उम्ाह्य ॥ आप शुणगावां 
यदा प्यारा आपे शब्द समाहा ॥ आपे लेखण आपलिखारो आपे 
छेख लिखाहा ॥ मेरे मनजप रामनाम उमाहा ॥ अन्ुदिन अनेद 
होवे बडभागी लेझुर पूरे हरि छाहा ॥ आपे गोपी कान्‍ह है प्यारा 
बन आपे गऊ चराहा ॥ आपे साँदल सुन्दर प्यारा आपे वंशीब- 
जाहा ॥ कुवलूयापीड आप मरांयदा प्यारा कर बालक हूप- 
पचाहा॥ आप अखाडा पायँंदा प्यारा कर देखें आप जो चाहा ॥ 
कर बालक हुप उपायेंदा प्यारा चहुर कंस केस मराह्य ॥ आपे 
ही बल आपकहै प्यारा बल भने घूरख झुगधाहा॥सभ आपे जगत 
उपायेंदा प्यारा बस आपे छहुगति हथाहा ॥ गल जेवाडी आपे 
पायदा प्यारा ज्यों खिंचे त्यों जाहा ॥ जो गरबे सो पचशी 
प्यारे जप नानक भगति समाहा ॥ ८२ ॥ 
जौलों भाव अभाव यह माने तोलीं मिलन दुराई । आन आ- 
पना करत विचारा तौलौं बीच विषाई ॥ माधव ऐसी देह बुझाई 
सेवों साथ गहों ओट चरना नहिं बिसरे मुहुत चसाई॥मन घुगघ 
अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आईं ॥ प्राण पति त्याग 
आन दूं रच्या उरझो संग बौराई ॥ शोक न व्यापे आपन थाये 


भजन चेतावनी । (४५९७ ) 


पाधु सदभत बुद्धि पाईं। शाकत का बकना एडं जानो जैसे पवन 
झुलाई ॥ कोट प्रा अछाद यों एह मन कहना कछ न जाईं॥ जन 
नानक दीन शरण आयो प्रश्चु सब लेखा रखो उठाई ॥ ८३ ॥ 

तन सनन्‍्तन का धन सनन्‍्तन का मन सब्तन का कीया ॥ 
सन्त प्रसाद हरि नाम ध्याया सर्व कुशल तब थीया | सन्तन 
बिन अवर न दाता बीया ॥ जो जो शरण परे साधूकी सो पार 
गामी कीया॥ कोटि अपराध मिट॒हि जन सेवा हरि कीतेन रस 
गाइये । ईंहाँ छुख आगे घुख ऊजल जन का संग बड़ भागी 
पाइये ॥रसना एक अनेक गुण पूरण जनकी केतक उपस्ा कहिये॥ 
अगब अगोचर सद अविनाशी शरण सनन्‍तन की लहिये ॥निरञुण 
नीच अनाथ अपराधी ओट सन्‍्तन की आही ।बूडत मोह श॒ह 
आअन्ध कूप में नानक लेहु निबाही ॥ ८४ ॥ 

खोजत खोजत खोज विचारयो राम नाम तत्व खारा ॥ किल 
विष कांटे निमिष अराध्या गुरु शुख पार उतारा ॥ हरिरस पीवो 
पुरुष ज्ञानी ॥ सुन छुन महा तृत्त मन पावे साधू अब्त बानी ॥ 
घुक्ति शुगति छुगति सच्चु पाइये सर्व सुखां का दाता॥अपने दास 
को भगति दान देवे पूरण पुरुष विधाता ॥ श्रवणों सुनिये रसना 
गाइये हिरद्य ध्याइये सोई॥ करन कारन समरत्थ स्वामी जात 
वृथा न कोई॥बडे भाग रत्न जन्म पाया करो कृपा कृपाला ॥ 
साधु संग नानक गुण गावे सुमिरे सदा सदा गोपाल ॥ ८«॥ 

जेती समग्री देखहुरे नर तेती ही छड जानी ॥ राम नाम संग 
क्षर व्योहारा पावहिं पद निरवानी ॥ प्यारे तू मेरो सुख दाता ॥ 
शुरु पुरे दीया उपदेशा तुमही संग पराता ॥ काम कोध लोभ मोह 
अभिमाना तामें सुख नहिं पाइये ॥ होह रेनि तू सकलकी मेरे 
मन तो आनंद मंगल सुख पाइये । घाल न भाने अंतर विधि जान 


१८: 


( 9४९८ ) रागरत्नाकर | 


ताकी कर धन सेवा ॥ कर पूजा होम एह मनुआ अकाल म्रत 
शुरूुदेवा । गोविन्द दामोदर दयाल माधव पार ब्रह्म निरंकारा ॥ 
नाम वर तन नामों वाले वा नाथ नानक प्राण अधारा॥ ८६ ॥ 
रत्न छांड कौडी रँग लागे जाते कछ न पाइये । पूरन पार- 
ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा ध्याइये ॥ सुमिरो हरि हरि नाम 
प्रानी ॥ विनशे काची देह अज्ञानी घग तृष्णा अरू सुपन मनो- 
रथ ताको कछु न बडाई ॥ राम भजन बिन काम न आवसि संग 
न काहू जाई ॥ हों हों करत विहाय अवरदा जिय को काम न 
कीना ॥ घावत धावत नहिं वृषतास्या राम नाम नहिं चीना ॥ 
स्वाद विकार विषय रस मातों असंख खते कर फंरे ॥ नानक 
की प्रश्न पाहि बीनती काटी अवशुण मेरे ॥ ८७ ॥ 
गुण गावो पूरण अविनाशी काम क्रोध विष जारे ॥ विषम 
अग्निको सागर साधू संग उधारे। पूरे शुरू मेट्यो अम अंधेरा । 
भज प्रेम भगति प्रश्ु॒ मेरा । हरि हरि नाम निधान रस पीया मन 
तन रहे अघाई । जत कृत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई। 
जप तप संयम ज्ञान तत्त्ववेता जिस मन बसे शुपाला। नाम रतन 
जिन गुरुसुख पाया तांकी पूरण घाला । कलि कुलेश मिंटे दुख 
सकले काटी यमकी फासा । कहु नानक प्रश्चु किरपा धारी मन 
तन भये विकासा ॥ ८८ ॥ 
माया मोह मगन अँधियारे देवनहार न जाने । जीएई पिंड 
साज जिन रच्या बल अपनो कर माने । गन सूढे देख रहो प्रश्ु 
स्वामी ॥ जो कछु करहिं सोई सोई जाणे रहे न कछ ऐछानी ॥ 
जिह्ना स्वाद लोभ मदमातो उपजे अनिक विकारा ॥ बहुत योनि 
श्रमत दुख पाया हों में बन्दनके भारा | देय किवांड अनिक पडदेमें 
परदारा सँग फाके ॥ चित्रगुप्त जब लेखा मांगहिं तब कौन पडद 


भजन चेतावनी ॥ (४५९९ ) 


तेरा ढाकै ॥ दीन दयाल पूरन दुख भजन तुम बिन ओठट न काई। 
काढि लेह संसार सागर महि नानक गश्चु शरनाई ॥ ८९॥ 

सकल वनस्पतिमें बेसंदर सकल दूधमें चीया ॥ ऊँच नीच में 
जोति समानी घट घट माधों जीया ॥ संतो चट्चवरलज्ा समाह्ो ॥ 
पूरनपूर रह्यो सवेमें जल थल रमैया आश्यो ॥ शुणनिधान नानक 
यश गावे सतगुरु भर्म चुकायो ॥ सब निवासी सदा अलेपा 
सबमें रह्मो समायो ॥ ९० ॥ 

अविनाशी जीवनको दाता शुमिरत सब॒ मल खोई ॥ शुण 
निधान के बर्तन विरला पावै कोई ॥ मेरे प्रन जप शुरू 
गोपाल प्रश्चु सोइ ॥ जाकी शरण परे छखुख पाइये बहुरि दुःख न 
होई ॥ बडभागी साधुसंग ग्राप्त तिन भेटत दुर्मति खोई ॥ तिनकी 
थूर नानक दास बांछे जिन हरि नाम हृदय परोई ॥ ९१ ॥ 

रामदास सरोवर नहाते । सब उतरे पाप कमाते ॥ निमल होय 
कर अस्नाना | शुरु पूरे कीने दाना ॥ सब कुशल क्षेम प्रश्ु चारे । 
घहीसलामत सब थोकदा उबारे ॥ गुरुका शब्द विचारे ॥ साधु 
संग मल लाथी ॥ पारजह्न भयो साथी ॥ नानक नाम ध्याया॥ 
आदि पुरुष प्रभु पाया ॥ ९२ ॥ 

थ्राणी कौन उपाव करे ॥ जाते भगती रामकी पावे यमरकों 
आस हरे ॥ कौन कर्म विद्या कह कैसी धर्म कौन पुनि करई ॥ 
कौन नाम गुरू जाके सुमिरे भवसागर को तरई ॥ कलियें एक 
नाम किरपानिधि जाहि जपै गतिपावे॥और घमम ताके सम नाहिन 
यह विधि वेद बतावे ॥ सुख दुख रहत सदा निरलेपी जाको कहत 
गुसाई ॥ सो तुमहीमें वसे निरतर नानक दपेण न्‍्याई ॥ ९३ ॥ 

माई में किहि विधि लखों गुसाई ॥ महा मोह अज्ञान तिमिर- 
में मन रक्को उसझाई ॥ सकल जन्म भ्रम ही भ्रम खोयो नहीं 


( ९६०० ) रागरत्नाकर | 


स्थिर मति पाई ॥ विषयासक्त रह्चो निशिवासर नहिं छूटी अध 
माई । साधुसंग कबहूँ नहिं कीना नहिं कीरति प्रश्ुगाई ॥ जन 
नानक में नाहीं कोऊ गुण राखि लेहु शरणाईं ॥ ९७ ॥ 
माई मन मेरो बश नाहि !! निशि वासर विषयनको ध्यावत 
किहि विधि रोकों ताहि ॥ वेदपुराण स्थृति के मत सुन निमिष 
न हिये बसावे ॥ परचन परदारा सों राज्यों बिरथा जन्म 
सिरावै ॥ मद सायाके भयो बापरो सुझत नहिं कछु ज्ञाना ॥ घट 
ही भीतर वसत निरंजन ताको मर्म न जाना॥ जबहीं शरण साधु 
की आयो दुर्मति सकल विनासी ॥ तब नानक चेत्यो चिन्ता- 
मणि काटी यम्रकी फॉँसी ॥ ९७ ॥ 
रे नर यह सांची जिय चार ॥ सकल जगतहै जेसे छुपना 
विनशत लगत न बार ॥ बाहू भीत बनाई रचपच रहत नहीं 
दिन चार ॥ तेसेही यह सुख माया को उरइयो कहा गवांर ॥ 
अजहूँ समझ कछू बिगरयो नाहिन भज ले नाम घुरार ॥ कह 
नानक निजमति साधन को भाज्यों तोहिं पुकार ॥ ९६ ॥। 
मन रे गह्मो न शुरू उपदेश ॥ कहा भयो जो खझूँड झु|ंडायो 
भगवों कीनो भेष ॥ साँच छाडके झूठ॒हि छाग्यों जन्म अकारथ 
खोयो ॥ कर परपंच उद्र निज पोष्यो पश्यु की नाई सोयो ॥ 
राम भजन की गति नहिं जानी माया हाथ बिकाना ॥ उरजझ् 
रहो विषयन सेंग बोरा नाम रत्न बिसराना ॥ रह्चो अचेत न 
चेत्यो गोविंद विरथा औध सिरानी ॥ कह नानक हारे बिरद 
पछानो भ्रूले सदा परानी ॥ ९७ ॥ 
जो नर दुखमें दुख नहिं माने ॥ सुख सनेह अरू भय नहिंजाके 
कंचनमाटी माने॥नहिं निंदा नहिंअस्तुति जाके लोगमोहअभिमा 
: ना॥हर्ष शोकते रहे नियारो नाहिं मान अपमाना॥आसा मनसा 


भजन चेतावनी । (७०१) 


सकल त्यागिके जगत रहे नीरासा ॥ काम क्रोध जिहिं परसे 
नाहिन तिहिं घट ब्रह्म निवासा ॥ गुरु किरपा जिहिं नरको 
कीनी तिहिं यह जुगति पछानी॥ नानक लीन भयो गोविंद सों 
ज्यों पानी संग पानी ॥ ९८ ॥ 


जब जारिये तब होय भमसम तन रहे किर्म दल खाई ॥ काची 
गागर नीर परत है या तन की यही बड़ाई ॥ काहे भया फिरतो 
फूल्या फूल्या ॥ जब दश मास उऊध्वे झुख रहता सो दिन केसे 
भूल्या ॥ ज्यों मधु माखी त्यों खठोर रस जोर जोर धन क्ीया।! 
मरती बार लेहु लेहु कारिये भूत रहन क्‍यों दीया |। देहरी लौं बरी 
नारि संग भई आगे सजन सुहेला ।। मरच८ छौं सब लोग छुटुंध 
भयो आगे हंस इकेला।। कहत कबीर सुनो रे प्रानी परे काल अस 
कुआ ॥ हूँठी माया आप बँधाया ज्यों नलिनी अम सूआ॥९९॥ 


वेद घुराण सभी मत सुनके करी कर्मकी आशा ॥ काल असत 
सब लोग सयाने उठ पंडितपहिं चले निराशा ॥ मन रे सरयोन 
एकौ काजा भअज्यो न रछुपति राजा ॥ वनखंड जाय योग तप 
कीनो कंद्समूल चुन खाया ॥ नादी वेदी शब्दी मौनी यमके पट 
लिखाया॥भक्ति नारदी हृदय न आई काछ पूछ तन दीना ॥ रात 
रागिन डिंभ होय बैठा उन हारे पहिं क्या लीना ॥ परयो काल 
सभी जग ऊपर माहिं लिखे ब्रह्मज्ञानी ॥ कहु कबीर जन भये 
खलासे प्रेम भगति जिहिं जानी ॥ १०० ॥ 


क्या पढिये क्या सुनिये ॥ क्या वेद पुराणा सुनिये ॥ पढ़े सुने 
क्या होई ॥ जो सहज न मिल्या सोई ॥ हरिका नाम 27 
गवारा ॥ क्या सोचहिं वारंवारा ॥ अँधियारे दीपक ॥इक- 
वस्तु अगोचर लहिये ॥ वस्तु अगोंचर पाई ॥ घट दीपक रहो 


(५०२३) शंगरत्नाकर 


समाई ॥ कह कबीर अब जानया ॥ जब जान्या तो मन पान्या॥ 
मन माने छोग न पतीजे ॥ न पतीजे तो क्या कीजे ॥१०१॥ 
हूृदय कपथ छुख ज्ञानी ॥ झूठे कह विछोकत पानी॥काया 
परांसज कौन शुना ॥ जो चट भीतर है मछना ॥ छोकी अडसठ 
तीरथ नहाई ॥ करुणापन तर न जाई ॥ कह कबीर वीचारी ॥ 
अंबसागर तार घुरारी ॥ १०६ ॥ 
बहु प्रपंच कर प्रथन ल्यावे ॥ छुत दाशा वहिं आन छुटावे ॥ 
मन भेरे भूले कपूट न कीजे ॥ अंत निवेरा तेरे जीय परहि लीजै॥ 
छिन छिन तन छीजे जरा जनावे ॥ तब तेरी ओप कोई पानी 
हूँ न पावे ॥ कहत कबीर कोई नहिं तेरा ॥ हिरदय राम क्‍यों त 
जपहि सबेरा ॥ १०३ ॥ | 
भूखे भगति न कोज ॥ यह माला आपतनि लीजे ॥ हाँ माँगों 
संतन रेना ॥ में नहीं किसीका देना ॥ माधों केसी बने तुम 
संगे ॥ आपन देह तो लेवों मंगे॥ दोय सेर मांगों चूना ॥ पाउ 
चीउ संग लूनां॥ आधसेर मांगों दल्के ॥ मोको दोनों बखत 
जिमाले ॥ खाद मांगों चौपाई ॥ सिरहाना अबर तुलाई ॥ ऊपर 
को मांगो खींचा ॥ तेरी मगति करें जन बीचा ॥ में नाही कीता 
लब्बो ॥ इक नाम तेरा में फब्बो ॥ कह कबीर मनमान्या ॥ 
. म्रनमान्या तो हरि जानया ॥ १०७ ॥ | । 
पार परीसन पूछले नामा कापहिं छानि छवाई हो ॥ तो पहिं 
दुगनी मजूरी देहों मोकों बेढी देहु बताई हो ॥ री बाई बेढी देन 
न जाई देख बेढो रह्यो समाई ॥ हमारे बेढी प्राण अधारा ॥ बेटी 
प्रीति मजुरी मांगे जो कोड छान छवावे हो ॥ लोक कुटु॒म्ब सबहू 
ते तोरे तो आप न बेढी आवेहो ॥ ऐसो बेढी बर्न न साकों सभ 
अंतर सम ठाई हो गूँगे महा अमृत रप्त चाखूया पूछे 


भजन चेतावनी । (७०३ ) 


कहन न जाई हो ॥ बेढी के गुण सुनरी बाई जरूधि बाँध धुव 
नकल ॥ नामें के स्वामी सीय बहोरी लंक बिभीषण आप्यो 

॥ १०५ ॥ 

जब हम होते तब तू्‌ नाहीं अब तूहीं में नाहीं॥ अनल अगृम्त 
जैसे लहरि प्रय उदधि जल केवल जलमाहीं ॥ माचव क्या 
कहिये भ्रम ऐसा जेसा मानिये होय न तेसा ॥ नरपति एक 
सिंहासन सोया सुपने भयों भिखारी ॥ अछत राज बिछुरत 
हुख पाया सो गति मई हमारी | राज शुबंग पसंग जैसे है अब 
कहु भर्म जनाया ॥ अनिक कटक जेसे भूले परे अब कहतें कहन 
न आया ॥ सबें एक अनेके स्वामी सब घट शुगवे लोई ॥ कह 
रामदास हाथ पे नरे सहजें होय सो होई ॥ १०६॥ 

जो हम बांचे मोह फांस हम भ्रेमबन्धन तुम्र बांधे ॥ अपने छूटन 
की यंतन करो हम छूटे तुम आराधे ॥ माधव ञनतहो जे तेसी 
अब कहा करोगे ऐसी ॥ मीन पकर फॉक्यो अर काटनो राध 
कियो बहु बानी ॥ खण्ड खण्ड कर भोजन कीनो तर न बिस- 
582॥| ॥ आपन बापषे नाहींकिसीको भावन को हरि राजा[॥ 
भोह पटल सब जगन व्याप्यो मगत नहीं संतापा ॥ कह रामदास 
भगति इक बाढी अब यह कासों कहिये ॥ जा कारन हमर तुम 
आराधे सो दुख अजहू सहिये ॥ १०७ ॥ 

हुलेभ जन्प्र पुण्य फल पायो वृथा जात अविवेंके ॥ राज 
इन्द्र सम सर गृह आसन का भगति कहो किहिं लेखे ॥ 
न विचारयो राजा रामको रस जिहि रस अनरसबीसर जाहीं ॥ 
लान अजान मये हम बावर सोच असोच दिवस जाहीं ॥ इन्द्री 
सबलर निबल्‍र विवेक बुधि परमारथ प्रवेश नाहीं ॥ कहियत आन 
अचरियत अनकछु समझ न परे अपर माया ॥ कह रामदास 
उदास दासमति परिहर कोप करो जियदाया ॥ १०८ ॥ 


(७०४ ) रागरत्नाकर। 


सुखसागर सुरतरु चितामणि कामघेनु वश जाके॥ चार पदा- 
रथ अछ दशा सिचि नव निधि क्रतल ताके ॥ हरि हरे हारे न 
जपहि रसना ॥ अवर सब त्याग वचन रचना ॥ नानाख्यान 
पुराण बेद विध चौंतिस अक्षरमाहीं ॥ व्यासविचार कझ्यो पर- 
मारथ राम नाम सर नाहीं ॥ सहज समाधि उपाधि रहत पुनि 
बडे भाग लवलागी ॥ कह शामदास प्रकाश हृदय धर जन्म 

मरन भय भागी ॥ १०९ ॥ 
-..  भेनों नीर बहे तन क्षीना मये केश छुधबानी ॥ रूचा कंठ 
शब्द नाहिं उचरे अब कया करिहि परानी ॥ रामराय होय बेद 
बनवारी अपने संतन लेहु उबारी ॥ माथे पीर शरीर जलन हे 
क्रक कलेजे माहीं ॥ ऐसी बेदून उपज खरी भई वाकी औषध 
नाहीं ॥ हरिका नाम अश्ृत जल निर्मल यह औषध जग सारा॥ 
गुरुप्रसाद कहे जन भीषण पावो मोक्ष द्वारा ॥ ११० ॥ 

राग धनाश्री । 

_ बड़े बड़े राजन अरु भ्रूपन ताकी जिसना न बूझी ॥ लपट 
रहे भाया रँग माते लोचन कछु न सूझी ॥ विषयामरहिं किनहूँ 
: तृप्ति न पाई ॥ ज्यों पावक ईंधन नहीं धरापै बिन हरि कहो 
बिन अघाई ॥ दिन दिन करत भोजन बहु व्यक्षन ताकी मिरें 
न भूखा॥ उद्यम करे शवान की नाई चारों कुंटां धोखा ॥ कोम- 
बंत कामी बहु नारी पर गृह जोह न चूके ॥ दिन प्रति करे करे 
पछतावे शोक लोभ में सके ॥ हरि हरि नाम अपार अमोलक 
अग्ृत एक निधाना ॥ सुख सहज आनन्द सन्तनके नानक गुरुते 
जाना ॥ १११ ॥ 

हरि एक सिमर एक सिमर प्यारे ॥ कलिकलेश लोभ मोह 
महा भवजल तारे॥ श्वास श्वास निरमिषनिमिष दिन सुरेन 


भजन चेतावनी । (७५०७ ) 


चितारे ॥ साधु संग जप निसंक मन निधान चारे॥चरण कपल 
नमसकार गुण गोविंद विचारे ॥ साथ जनां की रेणु नानक मेगल 
छुख सुधारे ॥ ११२ ॥ 

काहेरे वन खोजं॑न जाई ॥ स्व निवासी सदा अलेपा तोहि 
संग समाई॥पुष्प मध्य ज्यों बास वसत है शुकर माहीं जैसे छाई॥ 
तेसेही हरि बसे निरतर घट ही खोजो भाई ॥ बाहर भीतर एक 
जानो यह शुरू ज्ञान बताई ॥ जन नानक विन आपा चीने मिंटे 
न ब्रह्म की काई ॥ ११३ ॥ । 

साथो यह जग मम भुलाना ॥ राम नामका छुमिरन छोडचा 
माया हाथ बिकाना ॥ मात पिता माशे छुत बनिता ताके रत 
लपृटाना ॥ यौवन घन प्रथ्युता के मद में अहनिशि रहे दिवाना॥ 
दीन दयाल सदा दुख भंजन तासों मन न लगाना ॥ जन नानक 
कोटिन में किनहूँ गुरु घुख होय पछाना ॥ ११४ ॥ 


तिहि योगी को जगत न जानो॥ लोम मोह माया ममतापुनि 
जिहि घट मोहि पछानो ॥ पर निन्‍्दा स्तुति नहीं जाके केंचनलोह 
समानो॥ हर्ष शोक ते रहे अतीता योगी ताहि बखानो ॥ चंचल 
प्तन दृह दिश को धावत अचल जाहि ठहरानो॥ कह नानक यह 
विधि को जो नर घुक्त ताहि तुम मानो ॥ ११५ ॥ 


दिनते पहर पहरते घडियां आयु घंटे तन छीजे ॥ काल अहेरी 
फिरे वधिक ज्यों कहो कवन विधि कीजे ॥ सो दिन आवनलागा 
मात पिता भाई छुत वनिता कहो कोउ है है कांका ॥ जब लग 
ज्ञोति काया में बरते आपा पश्ू न बूझे ॥ छालच करे जीवन पद 
कारण लछोचन कछू न घझे ॥ कहत कबीर सुनोरे प्राणी छोडो 
मनके मरमा[॥केवल नाम जपोरे प्राणी परो एक की शरणा ११६॥ 


( ५०६ ) रागरत्नाकर । 


जो जन भाव मक्ति कछ जाने ताको अचरज काहो ॥ ज्यों 
जल जलमें पैड न निकसे त्यों ढुर मिल्‍या जुछा हो ॥ हरिके 
लछोगा मे तो मति का भोरा ॥ जो तन काशी तजहि कबीरा रमेंये 
कहा निहोरा ॥ कृहत कबीर खुनौरे छोई भमे न भ्रूछो कोई ॥ 
क्या काशी क्या ऊखर मगहर राम हृदय जो होई ॥ ११७ ॥ 

इन्द्र लोक शिवलोकहि जेबो॥आओछे तप कर बाहर ऐवो॥क्या 
मांगों कछ थिर नाहीं॥ राम नाम राख मन माहीं ॥ शोभाराज 
विभव बडिआई ॥ अंत न काइू संग सहाई ॥ घुत्न कलन्न लक्षमी 
माया ॥ इनते कहु कबने सुख पाया ॥ कहते कबीर अवर बहिं 
कामा ॥ हमरे मन चन राम को नामा ॥ ११८ ॥ 

गहरी करके नीव खुदाई ऊपर मंडप छाये ॥ मार्कडेय ते को 
अधिकाई जिन तृण घरमूंड बलाये ॥ हमरो करता शाम सनेही 
काहेरे नर गरब करत हो बिनशि जाय झूठी देही ॥ मेरी मेरी 
कौरव करते दुर्योधन सो भाई ॥ बारह योजन छत्न चले था देही 
गिर जन खाई ॥ सब सोने की रुका होती रावण से अधिकाई॥ 
कहा भयो दर बांधे हाथी क्षण में मई पराई ॥ दुर्वोसासों करत 
ठगौरी यांदव यह फल पाये ॥ कृपा करी जन अपने ऊपर 
नामदेव हरि शुण गाये ॥ ११९॥ 

हमसर दीन दयाल न तुम सर अब पतिआर क्या कीजे ॥ 
बचनी तोर मोर मन माने जनको पूरण दीजे॥ हों बल बल जाऊँ 
रमेया कारने ॥ कारण कवन अबोल बहुत जन्म बिछरे थे माधव 
यह जन्म तुम्हारे लेखे ॥ कह रामदास आश लग जीवो चिर 
भयो दरशन देखे ॥ १२० ॥ 

धूप दीप घ्ृत साज आरती ॥ बारने जाझँ कमलापति॥ 
मंगला हरि मंगला ॥ राजा नित मंगल राम राय को ॥ उत्तम 


अजन चेतावनी । (५०७) 


दियरा निर्मल वाती ॥ तुद्दी निरंजन कमलावाती ॥ रामा भगति 
रामानंद जाने ॥ पूरन परमानंद बखाने ॥ मदन शूराति भयतार 
गोविंदे ॥ सेन मज भज परमानंदे ॥ १९१ ॥ 

कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाती ॥ कायो घूपदीप 
नेवेदा कायो पूजों पाती ॥ काया बहु खंड खोजते नव निधि 
पाई ॥ ना कछु आयबो ना कछ जायबो रोमकी दुहाई ॥ जो 
प्रहंड सोई पिंडे जो खोजे सो पावे ॥ पीपा प्रणवे प्रमतत्त्व है 
लतगुह होय छखावे ॥ १२९२ ॥ 

राग जंतश्री। 

धन रे साचा गहों विचारा ॥ राम नाम बिन मिथ्या पानों 
सगरो यह संसारा ॥ जाको योगी खोजत दारे पायो नहिं तिहि 
पारा ॥ सो स्वामी तुम निकट पछानो हूप देख ते न्‍्यारा ॥ 
पावन नाम्र जगतमें हारिं को कबहूँ नाहि सभारा ॥ नानक श्रण 
परचो जग बंदन राखों बिरद तिहारा ॥ १४३ ॥ 

नाथ कछुअ न जानो ॥ बन मायाके हाथ बिकानों ॥ तुम 
कृहियतही जगत शुरू स्वामी ॥ हम कहियत कलियुगके कामी॥ 
इन पंचन मेरों झन जो बिगारयों ॥ पल पल हरि जीते अंतर 
पारयो ॥ जत दूखों तत दुखकी रासी॥ अजहुँ न पतियाय निगम 
भये साखी ॥ गौतम नारे उमापति स्वामी॥ शीश धरनि सहस- 
भंग गामी ॥ इन दूतन खलवध कर मारयो ॥ बडो निलाज 
अजहूँ नाई हारयो ॥ कह रामदास कहा केसे कीजे ॥ बिन रघु- 
नाथ शरण काकी लीजे ॥ १२४ ॥ 

शग टोडी। 

घायो रे मंन दह दिशि धायो। माया मगन स्वाद लोभ 

पोह्यो तिन प्रश्नु आप झुलायो ॥ हारे कथा हरि यश साधु सगत 


(७०८ ) शगरत्नाकर। 


सो इक घुहू्त न यह मनलायो ॥ विगरचो पेख रंग कुसुंभको 
पर गृह जोहन जायो॥चरणकमलसी भाव न कीनो नहीं सतपुरुष 
मपनायो ॥ चावतको थावहि बहु भांती ज्यों तेली वृषभ अमायो॥ 
नाम दान अस्नान न कीयो इक निमिष न कीरति गायो॥ 
नाना झूँठ लाय मन तोष्यो नहिं बूड़यो अपनायो || पर उपकार 
न कबहूँ कीये नहिं सतणुरू सेव ध्यायो ॥| पंच दूत रच संगत 
गोष्ठी मतवारो मद मायो ॥ करों वीनती साथु संगत हरि भगत 
वच्छल सुन आयो ॥ नानक भाग परचो हरि पाछे राख छाज 
अपनायो ॥ १५५ ॥ 
मांगों दान ठाकुर नाम ॥ अवर कछ मेरे सग न चाले मिले 
कृपा गुण ग्राम ॥ राज माल अनेक भोग रस सकल तरवर की 
छाम ॥ धाय २ बहु विधिकों धावे सकल निशरथ काम ॥ बिन 
गोविंद अवर जे चाहों दीसे सकल बात है खाम ॥ कहु नानक 
सत रेणु मांगों मेरो मत पावे विश्राम् ॥ १२५६ ॥ 
कहों कहा अपनी अचथमाई । उरइयो कनक कामिनीके रस 
नहिं कीरति प्रश्न गाई ॥ जग झूँठकोी सांच जनके तासों रूचि 
उपजाई ॥ दीनबंशु समिरदो नहिं कबहूं होत जो संग सहाईं ॥ 
प्रगन रह्यो मायामें निशिदिन छुटी न मनकी काई ॥ कह नानक 
अब नाहि अनत गति बिन हरिकी शरनाई ॥ १२७ ॥ 
राग विलेंगा। 
यक अर्ज गुफतम पेश तो दर गोश कुन करतार ॥ हक्का कबीर 
करीम तू बेऐब परवर दिगार॥ दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल 
दानी ॥ सर सूईराईजल गरिफ्तह दिल हेच नादानी ॥ जन 
पिसर पिदर विरादरा कस नेसस्‍्त दस्तंगीर॥ आखिर विषफ्तम 
कस नदारत चूँ शबद तकबीर ॥ शब रोज गश्तम दर हवा करदेम 


भजन चेतावनी ) (७०९). 


बदी ख्याल ॥ गाहे न नेकी कार कर दम्म गम इंचुनी अहवाल॥ 
बढ बख्तहें गच्ू बखील गाफिर बेनजर बेबाक ॥ नानक बुगोयद 
जन तुरा तेरे चाकरां पा खाक ॥ १२८ ॥ 

चेतना है तो चेतले निशि दिन में प्रानी ॥ छिन छिन अवध 
बिहात है फूटे घट ज्यों पानी ॥ हरि गुनि काहे न गावही घूरख 
अज्ञाना॥ झूँठे लालच लाग के नहि मर्म पछाना ॥ अजहूँ कछु 
विगरणो नहीं जो प्रश्ु गुत गावे ॥ कहु नानक तिहि भजन ते 
निरमय पद पावे ॥ १६५९ ॥ _. 

पै अंधले की टेक तेरा नाम खुदकारा। में गरीब में मिसकीन 
तेरा नाम है अधारा ॥ करीमा रहीमा अलाह तू गनी ॥ हाजरा 
हुजूर दरपेश तो मनी ॥ द्रियाउ तू दिहंद तू बिस्यार तू धनी॥ 
देहि लेहि एक तू दिगर को नहीं ॥ तू दाना तू बीना मैं बीचार 
क्या करी ॥ नामे चे स्वामी बखशिद तू हरी ॥ १३० ॥ 

हले यारां हले यारां खुश खबरी॥बल बल जाएँ गहौं बलबल 
जाडँ॥नीकी तेरी बिगारी आले तेरा नाउँ ॥ कुजा आमद कुजा 
रफ्ती छुजा मेरवी ॥ द्वारका नगरी रस्ता बुगोई ॥ खूब तेरी 
पगरी मीठे तेरे बोल ॥ द्वारका नगरी काहे के मगोल ॥ चंदी 
हजार आलम एक लखाना ॥ हम छुनी पात शाह सांवले बरना॥ 
अश्वपति गजपति तरह नरिंद॥नाभे के स्वामी मीर झुकुंद॥ १३ १॥ 


राग सही | 
नीच जाति हरि जपत्यां उत्तम पदवी ॥ पाय प्रूछो बिदुर 
दासी सुतहि कृष्ण उतारया घर जिस जाय॥ हरिकी अकथ कथा 
सुनों जन भाईजित संशय का भूक सब लह जाय ॥ रामदास 
चमार अस्तुति करे हरि कीरति निमिष इक गाय ॥ पतित जाति 


( ५१० ) रागरत्नाकर | 


उत्तम भया चार वर्ण परे पग्र आय ॥ नामदेव प्रीति छगी हारे 
सेती छोक छीपा कहे बुलाय ॥ क्षत्री ब्राह्मण पीठ दे छोडे हारे 
नामदेव लिया छुख लाय ॥ जितं॑ने मगत हरि सेवका झुख अड- 
सठ तीथ तिन तिलक कढाय ॥ जन नानक तिनको अनुदिन 
प्रसे जे कृपा करे हरिशाय ॥ १३२ ॥ 
बाजीगर जैसे बाजी पाई ॥ नानाहूप भेष दिखलाई॥ स्वांग 
उतार थम्यो पासारा ॥ तब एको एकंकारा ॥ कवन हूप दृश्यों 
कवन शायो ॥ कृतहिं गयो वह कतते आयो ॥ जछते उठहि 
अनीक तरंगा ॥ कृनक विभूषण कीने बहु रंगा ॥ बीज ते जो 
देख्यो बहु प्रकारा ॥ फल पाके ते एककारा ॥ सहस चटामें एक 
अकाश ॥ घट फूटते वही प्रकाश॥अ्रम छोम मोह माया विकार॥ 
अम छूटे ते एककार ॥ वह अविनाशी विनशत नाहीं ॥ नाको 
'आवेै नाको जाहीं ॥ शुह ऐुरे हों में मछ थोई ॥ कृहु नानक 
मेरी परम गति होई ॥ १३३ ॥ ह 
सेवाथोरी मांगन बहुता ॥ महल न पावै कहतों पहुता ॥ 
जो प्रिय माने तिनकी रीसा ॥ कूडे घूरख की हाठीता ॥ भेष 
दिखावे सच नकमावे ॥ कहतो महली निकट न आबे ॥ अतीव 
सदा ये माया का माता ॥ मन नहीं प्रीत कहें शुखराता ॥ कहु 
नानक प्रश्न बिनय झुनीजे ॥ कुचछ कृठोर कानी घुक्त 
कीजे ॥ १३४॥ 
बुरे काम को ऊठ खलोया ॥ नात्र की बेला पै पै सोया ॥ 
अवसर अपना बूझे न अयाना ॥ प्राया मोह रंग लपठाना ॥ 
लोभ लहर को विकस फूल बैठा ॥ साधु जनां का दर्शन डीग॥ 
कबहूँ न समझे अज्ञान गवारा ॥ बहुर बहुर लूपटयो जंजारा ॥ 
विषय नाद करण सुन भीना।हारे यश झुनत आलूस मन कीना॥ 


भजन चेतावनी । ( ५११ ) 


दृष्टि नाहीं रे पेखत अंधे॥ छोड जाहिं झूठे सब धन्चे ॥ कह नानक 
प्रभु बचस करीजे । कर किरपा मोहि साथ संग दीजे ॥ तो 
कछु पाइये जो होइये रेना ॥ जिसहि बुझाये तसनाम लेना ॥ १ ३५॥ 
कवन काज माया बडियाई ॥ जाको बिनशत बार न 
काई ॥ यह सुपना सोवत नहिं जाने ॥ अचेत व्यवस्था में 
लपटानें ॥ महामोह मोह गवारा ॥ पेखत पेखत ऊठढ सिधारा ॥ 
ऊँच ते ऊँच ताका दरबारा ॥ कई जंतु बिनाहि उपारा ॥ दूसर 
होया नाकोई होई॥ जप नानक प्रश्च॒ एको सोई ॥ ३३६ ॥ 
सुमिर झुमिर ताको हों जीवा ॥ चरणकमल तेरे धोय घोय 
पीवा ॥ सो हरि मेरा अन्तरयामी ॥ भगत जनाके सड़ः स्वामी ॥ 
छुन झुन अच्त नाम ध्यावां ॥ आठ पहर तेरे गुण गावाँ ॥ 
पेख पेख लीला मन आनंदा॥ गुण अपार प्रश्ञु परमानंदा ॥ जाके 
सिमरन कछु भय न-व्यापे ॥ सदा सदा नानक हरि जापे ॥ १३७ ॥ 
भली स॒हावी छापरी जामें गुण गाये ॥ कितहीं काम न 
घधौंलहर जित हरि बिसराये ॥ अनन्द गरीबी साधुसड्रः जित 
प्रथु चित आये ॥ जल जाउ एह बडपना माया लपठाये ॥ 
पीसन पीस ओढ कामरी झुख मन सनन्‍्तोषाये ॥ ऐसो राज न 
किते काज जित नहीं त॒प्ताये ॥ नग्नफिरत रंग एकके ओह शो- 
भा पाये ॥ पाट्पटंबर बिरिथिया जिहि रच लोभाये ॥ सब कछ 
तुम्हारे हाथ प्रभु आप करे कराये. ॥ साँस सास सिमरत रहां 
नानक दान पाये ॥१३८॥ ह । 
... संताके कारज आप खलोया हरि कम्म करावन आया राम ॥ 
घरति सुहावी ताल सुहावा बिच अश्वत जल छाया राम ॥ 
अमृतजल छाया पूरन साज कारया सकल मनोरथ पूरे॥ जेजेकार 
भया जग अन्तर लाथे सकल बसूरे॥पूरनपुरुष अच्युतअविनाशी 


(७५१३२) शगरत्नाकर ॥ 


यश वेद पुराणोंगाया ॥ अपना विरद रख्या परमेश्वर नानक 
नामहि ध्याया ॥ १३९ ॥ 


अवृतर आय कहा तुम कीना ॥ राम को नाम न कृबहूँ 
लीना ॥ राम न जपोी कवन मति छागे ॥ मरजेबे को क्‍या 
करो अभागे ॥ दुख सुख करके छुटहुम्ब जिवाया ॥ मरती बार 
इकसर दुख पाया ॥ कंठ गहन तब करन पुकारा ॥ कह कबीर 
आगे ते न सैंभारा ॥ १४० ॥ 


अमल सिरानो लेखा देना ॥ आये कठिन हृत यम लेना ॥ 
क्यातें खटया कहां गवांया ॥चलो शताब दिवान बुलाया॥ चल 
द्रहाल दिवान बुलाया॥ हरि फरमान द्रगह का आया ॥ 
करो अरदास गाव कछु बाकी ॥ छेहु निबेर आज की राती ॥ 
कछु भी खचे तुम्हारा सारो ॥ छुबह नमाज सराय शुजारो ॥ 
साधु संग जाको हरि रँग छागा ॥ थनि घनि सो जन 
पुरुष सभागा॥ ईत ऊत जन सदा छुहेले ॥ जन्म पदारथ 
जीत अमोले ॥ जागत सोया जन्म गवांया ॥ माल घन 
जोरचा भया पराया ॥ कहु कबीर तेई नर भ्रूछे ॥ खसम बिसार 
माटी सेंग हले ॥ १७१-॥ 


जो दिन आवें सो दिन जाहीं॥करना कूच रहन यिर नाहीं॥ 
संग चलत हैं हमभी चलना ॥ दूर गमन शिर ऊपर घरना ॥ 
क्या तू सोया जाग अयाना ॥ तें जीवन जग सच कर जाना ॥ 
जिन जिउ दिया सो रिजक अँबरावे॥सब घट भीतर हाट चलावे॥ 
कर बेंदगी छांड में मेरा ॥ हिरदय नाम सम्हार सबेरा ॥ जन्म - 
सिरानो पंथ नसवांरा ॥ सांझ परी दह दिशि अधियारा ॥ कह 
रामदास निदान दिवाने। चेतत नहिं दुनियाँ फन खाने॥ १७२॥ 


भजन चेतावनी । (७५१३ ) 


ऊँचे मंदिर साल रसोई ॥ एक घरी पुनि रहन न होई ॥ यह 
तन ऐसा जेसे घासकी दादी ॥ जल गयो चास रल गयो माटी ॥ 
भाई बंधु कुटुम्ब सहेरा ॥ वहभी छागे काढ सबेरा॥घरकी नारि 
वह रहे तन लागी ॥ वह तो भ्रूत भूत कर भागी ॥ कह रामदास 
सभी जग लूटया ॥ हो तो एक राम कह छूट्बया ॥ १४३ ॥ 
राग बिलाबल। | 
धनमे सिंचो हरि हरि नाम ॥ अनुद्नि कीर्तन हरि शुण ग्राम ॥) 
ऐसी प्रीति करो मन मेरे॥ आठ पहर प्रथु जानो नेरे ॥ कह नानक 
जाके निमेल भाग ॥ हरि चरनां तांका मन छाग ॥ १४४ ॥ 
ताती वाउ न लागई पाखल्न शरनाई॥ चौगिरद हमारे राम कार 
ढुख लगे न भाई ॥ सतगुरु पूरा भेटया जिन बनत बनाई॥ रा्र 
नाम औषध दीया एक लव॒लाई ॥॥ राख लिये तिन रखन हार सब 
व्याथि मिटाई ॥ कह नानक कृपा मं प्रद्च भये सहाई ॥ १४५ ॥ 
प्रश्चुजी तूं मेरे प्राण अधारे ॥ नमसकार डेडौत वंदना अनिक 
बार जाऊँ बलिहारे ॥ ऊठत बैठत सोबत जागत यह मन तुझे 
चिता रे ॥ छूख दूख इस मनकी बिरथा तुझकी बिरथा तुझही आगे 
खारे ॥ तू मेरी ओट बल बुद्धि धन तुमहीं तुपहीं मेरे प्रवारे॥ जो 
तुम करो सोइ मर हमरे पेख नानक सुख चरना रे॥ १४६ ॥ 
दुख हरता हरि नाम पछानो ॥ अजामील गनिका जिहि 
सिमरत घुक्त भये जिय जानो ॥ गजकी त्रास मिटी छिनहूँसें 
जबहीं राम बखानो॥ नारद कहत सुनत धुव बालक भजन माहि 
लपटानो ॥ अचल अमर निरभय पद पायो जगत जाहि हेरानो ॥ 
नानक कहत भगत रक्षक हरि निकट ताहि तुम मानो ॥ १४७ ॥ 
हरिके नाम बिना दुख पावै ॥ भगति विना संशय नहीं छूटे 
गुरु यह भेद बतावे ॥ कहा भयो तीरथ ब्रत किये राम शरण नहहिं 


(५१४ ) शग्रत्नाकर । 


आंबै ॥ योग यज्ञ निष्फल तिहि मानो जो प्रश्चु यश बिसरावे ॥ 
पान मोह दोनोंको परिहरि गोविन्दके गुण गावे॥। कह नानक यहिं 
विधिको प्राणी जीवनडुक्त कहावे ॥ १४८ ॥ 

जामें भजन राम को नाहीं ॥ तिहि नर जन्म अकारथ खोयो 
. यह राखो मनमाहीं ॥ तीरथ करे वते घुनि राखे नहिं मनुआ 

वश जाको ॥ निष्फल धर्म ताहि तुम मानों साँच कहत में या- 
को ॥ जेसे पाहन जल्में राख्यो भेदे नहिं तिहि री ॥ तैसेदी 
तुम ताहि पछानों भगवतहीन जो प्रानी !।कलियें शुक्ति नाम ते 
पावत गुरु यह भेद बतावे ॥ कह नानक लोइ नर शुरुवा जो प्रद्ठ 
के गुण गावे ॥ 

ऐसे यह संसार पेखना रहने न कोऊ पहहे रे ॥ हे 
स्थे रेंग चलो तुम नतरक धका देवइहे रे ॥ बारे बूढे तरुने 
भैया सबहूँ यम ले जहहे रे ॥ मानस वषुरा शूसा कीनो मीच 
बिलेया खहहे रे ॥ धनवन्ता अरू निरधन मनई ताकी कछू ने 
कानी रे ॥ राजा प्रजा सम कर मानें ऐसो काल बडानी रे ॥ 
हरिके सेवक जो हारे भाये तिनकी कथा निरारी रे॥ आवहिं जाहिं 
न कबहूँ मरते पारबह्न संगारी रे ॥ पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया हहै 
तजहु जिय जानी रे ॥ कहत कबीर झुनो रे संतहु मिलिहे शारंग- 
पानी रे ॥ १४९ ॥ 

विद्या नपढों वाद नहिं जानों ॥ हरि शुण कृथत झुनत 
बौरानों ॥ मेरे बाबा में बौरा सब खलक स्यानी में बौरा॥ में बिग- 
रो बिगरे नति औरा ॥ आपन बौरा राम कियो बौरा ॥ सतगुर 
जार गयो अम मोरा ॥ में बिगरे अपनी मति खोई ॥ मेरे भर्म 
भूलो मत कोई ॥ सो बौरा जो आप न पछाने ॥ आप पछाने 
तो एके जाने ॥ अब॒हिं न माता सो अरु कबहूँ न माता ॥ कह 
कबीर रामहिं रंग राता ॥ १९० ॥ 


भजन चेतावनी । (७१५७ ) 


गृह तज वनखंड जाइये चुन खाइये कंदा ॥ अजहूँ विकार 
न छोडई पापी मन मंदा ॥ क्यों छूटो कैसे तरो भव जलनिधि 
भारी ॥ राख राख मेरे बीठुछा जन शरण तुम्हारी ॥ विषय 
विषयकी वासना तजी नाहें जाई ॥ अनिक यतन कर राखिये 
फिर फिर लपटाई ॥ जरा जीवन यौवन गया कछ किया न 
नीका ॥ यह जियरा निरमोलको कौडीलग मीका ॥ कह कबीर 
मेरे माधवा तूं सवेग्यापी ॥ तुम समसर नाहीं दयाल मोह सम 
घर पापी ॥ १७५१ ॥ 

नित उठ कोरी गाजर आने लीप्त जीउ गयो ॥ ताना बाना 
कछ न सुझे हरि हरि रस लपटयो॥हमारे कुल कौने राम कह्नो ॥ 
जबकी माला लई निपूते तबते सुख न भयों ॥ छुनहु जिठनी 
छुनहु द्रानी अचरज एक मयो ॥ सात घूत इन घुंडिये खोये 
यह झुंडिया क्‍यों छुयो ॥ सर्वे छुखांका एक हरि स्वामी सो शुरू 
नाम दियो ॥ संत प्रहकादकी पेज जिन राखी हरनाकुश नख 
बिद्रचो ॥ चरके देव पितर को छोडी शुरुको शब्द लियो॥ 
कहत कबीर सकल अचखंडन संतहिं ले उधरचो ॥ १५२ ॥ 

राखि लेहु हमते बिगरी ॥ शील धर्म जप भगति न कीनी हीं 
अभिमान टेढ पगरी ॥ अप्तर जान संची यह काया यह मिथ्या 
काची गगरी ॥ जिनहि निवाज साज हम कीये तिनाहैं बिसार 
अवर लगरी ॥ संधिकि तोहि साथ नहिं कहियो शरण परे तुमरी 
पगरी ॥ कह कबीर यह बिनती सुनियो मत घालछो यमकी 
खबरी ॥। १५३ ॥ 

दारिद देख सबकोय हँसे ऐसी दशा हमारी ॥ अशदश सिद्धि 
करतले सब कृपा तुम्हारी ॥ तूं जानत में कछ नहीं भव खंडन 
राम ॥ सकल जीवन शरणागती प्रभु पूरण काम ॥ जो तेरी शर- 


(५१६ ) शगरत्नाकर । 


णागती तिन नाहीं मार ॥ झँच नीच तुमते तरे आल ज्ु संसार॥ 
कह रामदास अकथ कथा बहु काय करीजे ॥ जैसा तू तैप्ता ठुह्ीं 
कया उपमा दीजे ॥ १५७ ॥ 

जिहि कुर साथु वैष्णव होय।। वर्ण अवर्ण रंक नहिं ईश्वर 
विमल वास जानिय जग सोय ॥ ब्राह्मण वेश्य शुद्ग अर क्षत्रिय 
डोम चंडाल मलेच्छ मन सोय ॥ होय पुनीत भगबंत भजनते 
आप तार तारे कुल दोय ॥ धन्य सो गाएँ घन्य सो ठाउँ घन्य 
पुनीत कुटम्ब सब लछोय ॥ जिन पीया सार रस तजे आन रस 
होय रस मगन डारे विष खोय ॥ पंडित झ्वर छत्रपति राजा 
भगत बराबर ओर न कोय ॥ जेसे एुरैन पात रहे जल समीप 
भनत रामदास जन्‍्में जग ओय ॥ १५७ ॥ 

नप कन्याके कारने इक भयो भेष थारी ॥ कामारथी सवार 
. थी वाकी पेज सवारी ॥ तव शुण कहा जगत शुरा जो कर्म न 

. नासे ॥ सिंह शरण कह जाइये जो जंडुक आसे ॥ एक बून्द जल 
कारने चातक दुख पावै॥ प्राण गये सागर मिले पुनि काम ने 
आवे ॥ प्राण जो थांके थिर नहीं कैसे बिर्मावों ॥ बूडझुये नौका 
मिले कहु काहि चढ़ावो॥ में नाहीं कछ हों नहीं कुछ आहि न 
मोरा ॥ औसर लजा राखलेहु सधना जन तोरा॥ १५६ ॥ 
राग गौड । 

निमाने को जो देतो मान ॥ सकल इँखे को करतो दान ॥ 
गरभ घोरमें राखनहार ॥ तिस ठाकुरकों सदा नमस्कार ॥ ऐंसो 
प्रभु मन माहि ध्याय ॥ घट अवधट जत कतहिं सहाय ॥ रंक 
राउ जाके एक समान ॥ कीट हस्ती सकल पूरन ॥ वीयो पूछ न 
मसलत धरे ॥ जो कछु करे सो आपहि करे॥जाका अंत न जान- 
कोय आये | आप निरंजन सोय ॥ आप अकार आप निरंकार ॥ 


मजन चेतावनी । (७१७) 


घट घट घट सब घट आधार ॥ नाम रंग भगत भये लाल ॥ 
जस करते संत सदा निहाल ॥ नाम रंग जन रहे अचाय । 
नानक तिन जन लागे पाय ॥ १५७ ॥ 

शुरु की मूरत मन में ध्यान॥गुरुके शब्द मंत्र मन मान॥शुरुके 
चरण हिरदे ले धारो॥ गुरू पाजह्म सदा नमलकारो॥मत को अम 
भूले संसार ॥ शुरु बिन कोय न उतरत पार ॥ भ्रूछेको शुरू मारग 
पाया ॥ अबर त्याग हरि भगती छाया ॥ जन्म मरण की जास 
मिटाह॥शुरू पूरे की वे अंत बडाई ॥ शुरू प्रसाद ऊरधच कमल 
विकास ॥ अंधकार में भया प्रकाश ॥ जिन किया सो शुरु ते 
जान्या ॥ शुरू कृपाते घुगध मन मान्या ॥ शुरू करता शुरू करने 
योग्य॥शुरु परमेश्वर हे भी होग ॥ कह नानक प्रथ्ु यही जनाई।॥ 
बिन शुरू मुक्ति न पाइये भाई ॥ १७८॥ 

शाप्त नाम संग कर व्योवहार॥ राप्र राम राम प्राण अचार ॥ 
शम्र राम राम कीर्तन गाय ॥ रमत राम सब रह्यो समाय॥ संत 
जनाँ मिल बोले राम ॥ सबते निरमल पूरण काम ॥ राम राम 
धन सच भेंडार ॥ राम राम राम कर अहार ॥ राम राम बीसर 
नहीं जाय ॥ कर किरपा गुरु दियो बताय ॥ राम राम राम सदा- 
सहाय ॥ राम राम राम लव लाय ॥ राप राम जप निमल भये।॥ 
जन्म जन्म के किल्बिष गये ॥ रमत राम जन्म मरन निवारे ॥ 
उचरत राम भय पार उतारे॥ सभते ऊँच राम परकास ॥ निशि 
बासर जप नानक दास ॥ १७९ ॥ 

अचरज कथा महा अनूप ॥ परमात्मा पाज्रह्मका रूप॥ ना 
यह बूढा ना यह बाला ॥ ना इस -दूख नहीं यमजाला ॥ ना यह 
विनश ना यह जाय ॥आद जुगादी रह्यो समाय ॥ ना इस उष्ण 
नहीं इस शीत ॥ ना दुशमन ना इस मीत ॥ ना इस हर्ष नहीं 


(७५१८ ) रागरत्नाकर । 


इस शोग ॥ सभ कछु इसका यह करने योग॥ ना इस बाप नहीं 
हस माया ॥ इह अपरंपर होता आया ॥ पाप पुण्य का इस लेप 
न लागे ॥ घट घट अंतर सदही जागे ॥ तीन झुणां इक शक्ति 
उपाया 8४ महा माया ताकी है छाया ॥ अछल अछेद अमेद 

इयाल !॥ दीनदयाल सदाकृपारू ॥ ताकी गति मित्र कछु न॑ 
पाय ॥ नानक ताके बल बल जाय ॥ १६० ॥ 


सत मिले कछु सुनिये " ॥ सिर असंव मष्ठ कर रहिये॥ 
बाबा बोलना क्या कहिये ॥ जैसे राम नाम रम रहिये ॥ संतन 
सों बोले उपकारी ॥ मूरखसों बोले झखमारी ॥ बोलत बोलत 
बढ़े विकारा ॥ बिन बोले क्या करे विचारा ॥ कह कबीर छछा 
घट बोले ॥ भरचा होय सो कबहूँ न डोले || १६९ ॥ 

नहः मरे नर काम न आबे ॥ पशु घरे देश काज सववारै ॥ 
अपने कमकी गति में क्या जानों में क्या जानों बाबा रे ॥ हाड 
जलें जेसे लकरी का तूला ॥ केश जलें जेसे घासका छूला ॥ 


कहत कबीर तबहीं नर जागे ४ यप्रका दंड मूड में छागे॥१६२॥ | 


भजा बांच मिला कर डारचो॥हस्ती कोप घूड महिमा रहचो॥ 
हस्ती भाग के चीसां मारे ॥ या सूरत के हों बलिहारे ॥ आहि 
मेरे ठाकुर तुमरा जोर ॥ काजी बकबो हस्ती तोर ॥ रे प्रहवत 
तुझ डारों काट ४ इसहिं तुरावहु चाछो साट ॥ हस्तन तोरे घरे 
ध्यान ॥ वाके दिखय बसे भगवान ॥ क्‍या अपराध संतहै कीना 
बांध पोट कुंजर को दीना ॥ छुंजर पोट छे कै नमसकारे ॥ 
बूज्ञी नहीं काजी अध्यारे ॥ तीन बार पतीया भर लीना ॥ मन 
कठोर अजहूँ न पतीना ॥ कह कबीर हमरा गोविंद ॥ चौथे 
पदमें जनकी जिंद ॥ १६३ ॥ । 


'य  यचोयषायराणओ शा जीययओ 


भजन चेतावनी ! (७५१५९, ) 


ना इह माठुस ना इह देउ ॥ ना इह यती कहावे सेठ ॥ 
ना इह योगी ना अवधूता ॥ ना इस माय न काहू पूता ॥ या 
अंदर में कौन बसाई ॥ ताका अंत न कोऊ पाई ॥ ना इह 
गि्रिही नाहिं उदासी ॥ ना इह राज न भीख मँगासी ॥ ना इस 
पिंड न रकतू राती ॥ ना इह ब्राह्मण ना इह खाती ॥ ना इह 
तपा कहावे शेख ॥ ना इह जीवे न मरता देख ॥ इस मरते को 
जो कोउ रोवे ॥ जो रोवे सोई पति खोदवे ॥ शुरू प्रसाद में डगरो 
पाया ॥ जीवन मरन दोऊ मिट्वाया ॥ कहु कबीर इह रामकी 
अंस ॥ जस कागद प्र मरिटे न मंस ।। १६७ ॥ | 

अश्वमेघ यगने ॥ तुलापुरुष दाने ॥ प्राग अस्नाने ॥ तौन 
घुंजहिं हरि कीरती नाम्रा ॥ अपने रामहि भज रे मन आलूसि 
था ॥ गयो पिंड भरता बनारस असि बसता ॥ छझुख वेद चतुर 
पढ़ता ॥ सकल धमे अछिता ॥ शुरु ज्ञान इंद्री दृढ़ता ॥ षंद्ध 
कम सहित रहता ॥ शिवा शक्ति संवाद || मन छोड़ छोड सकल 
भेद ॥ सिमर सिमर गोविंद ॥ मज नामा तरसि भवं ॥ १६५ ॥। 

नाद भमे जेसे मिरगाये ॥ प्राण तजे वाको ध्यान न जाये ॥ 
ऐसे रामा ऐसे हेरों ॥ राम छोड चित अनत न फेरों ॥ ज्यों 
भीना हेरे पशुअरा ॥ सोना गढ़ते हरे सुनारा ॥ ज्यों विषयी 
हेरे परनारी ॥ कौडी डारत हिरे जुआरी ॥ जहि जहिं देखों तहीं 
तहिं रामाँं ॥ हरिके चरण नित ध्यावे नामां ॥ १६६ ॥ 

मोको तारले रामा तारले ॥ में अजान जन तरबे न जानों 
बाप बीठुला बांहिदे॥ नर ते सुर होयजात निमिषमें सतगुरु बुध 
सिखलाइ ॥ नरते उपज स्वगंकों जीत्यो सो औषध में पाई ॥ 
जहाँ जहां ध्रुव नारद टेके नेके टिकावों मोह॥ तेरे नाम अव- 
लंब बहुत जन उधरे नामेंकी निज मति इह ॥ १६७ ॥ 


( ७५४० ) रागरत्नाकर । 


हरि हरि करत मिंटे सब भरी ॥ हरि को नाम ले उत्तम 
घममा ॥ हरि हरि करत जाति कुछ हरी ४ सो हरी अंधले- 
की लाकरी ॥ हरये नमस्ते हरये नमः ॥ हरि हारे करत नहीं 
दुख यमः ॥ हरि हरनाकुश हरे ॥ प्राण अजामिल कीयो 
वैकुंढहिं थान ॥ छुआ पढावत गनिका तरी ॥ सो हारे नेनों- 
की पूतरी ॥ हरि हरि करत एूतना तरी ॥ बाल घातनी कृपटहि 
भरी ॥ सिमरन द्वरौपद छुता उद्धरी ॥ गौतम सती शिला निस्त- 
री॥केशी कंत मथन जिन कीया ॥ जीय दान कालीको दीया॥ 
प्रणवे नामा ऐसो हरी जासु जपत भय अपदा दरी ॥ १६८ ॥ 
जे ओह अडसठ तीरथ न्हावै ॥ जे ओह द्वादश शिला पुजावै॥ 
जे ओह कूप तटा देवावे ४ करे निंद सब ब्रिथा जावे ॥ साधु- 
का निंदक केसे तरे ॥ सरप्र जानो नरकहि परे ॥ जे वहग्रहण 
करे कुरुखेत ॥ अरपे नारि शु्भर समेत )। सकली सिश्ृति श्रणी 
छुने ॥ करे निद कवने नहा गुने ॥ जे ओह आनक प्रसाद कंरावे॥ 
भूमिदान शोभा मंडप पावे ।। अपना विगार बिराना सांढे।। कर 
निंदा बहु योनी हांढे ॥ निन्‍दा कहां करो संसारा ॥ निंदक का 
परगट पाहारा ॥ निन्‍द्क शोध साधु वीचारचा | कहु रामदास 
पापी नक॑ सिधारया ॥ १६९ ॥ 
राग रामकली । 
चार पुकारहि ना तू मानहि ॥ पट भी एका बात बखानहि॥ 
दस अष्ठी मिल एको कल्ला॥तौ भी योगी भेद न लक्षा ॥ किंग्री 
अनूप बाजे ॥योगीया मतवारो रे ॥ प्रथमें बस्या सतका खेडा ॥ 
ततीये में कछु भया हुतेडा ॥ दुतीया अरधो अरध समाया ॥ 
एक रहा तो एक दिखाया ॥ एके सूत परोये मणिये॥गांठी भिन 
भिन भिन भिन तणिये ॥ फिरती माला बहु विधि भया॥ 


भजन चेतावनी )। (७५२१ ) 


खिंच्या छत तो आईं थाय ॥ चहुँमें एके मट है किया ॥ ताहि 
बिखडे थान अनिक खिडकिया ॥ खोजत खोजत द्वारे आया ॥ 
तो नानक योगी महरू घर पाया ॥ १७० ॥ 

कौडी बदले त्यांगे रतन ॥ छोड जाय ताहँका यतन ॥ सो 
संचय जो होछी बात ॥ माया मोह्या टेढा जात ॥ अमागे तें 
लाज नाहीं॥ सुखसागर पूरन परमेश्वर हरि न चेत्यो मनमाहीं ॥ 
अश्वत कौडा विषया मीठी ॥ शाकतकी विधि नेने डीठी ॥ कूड 
कपट अहंकार रिज्ञाना ॥ नाम सुनत जज बिछू डसाना ॥ माया 
कारन सदही झरे ॥ सनझुख कबहु न अस्तुतिकरे ॥ निर्भय निरं- 
कार दातार ॥ तिससों प्रीति न करे गवांर ॥ सब सांहा शिर 
लांचा वाह ॥ बेशुहताज पूरा पातसाह ॥ मोह मगन लपट्यो श्रम 
शिहरे ॥ नानक तरिये तेरी मिहरे ॥ १७१ ॥ 

गऊ को चारे शारदूल ॥ कौडी का लख हुआ यूल ॥ बकरीकों 
हस्तीत्रतिपाले ॥अपना प्रश्चु नद्र निहाले ॥ कृपानिधान प्रीतम 
ब्झजु मेरे ॥ वर्ण न सकी बहु शुण तेरे ॥ दीसत मोसन खाय बिलाई ॥ 
पहा कसाब छुरी सटपाई ॥ करनहार प्रश्चु हिरदय बूठा॥ फाथी 
पछलीका जाला तूठा ॥ घूखे काश हरे चछूल॥ ऊचे थल फूले 
कृम्रल अनूप ॥ अग्नि निमारे सतगुरु देव ॥ सेवक अपनी लायो 
सेव ॥ किरत धनाका करे उधार ॥ प्रथ्चु मेरा हे सदा दियार ॥ 
संतजनका सदा सहाई॥ चरण कमल नानक शरणाई ॥ १७२॥ 

रे मन ओट लेहु हारे नामा ॥ जाके समिरन दुरमति नाशैपावर्हि 
वृद निरवाना ॥ बडभागी तिहिं जनको जानो जो हरिके गुण 
गावे ॥ जन्म जन्मके पाप खोयके पुनि बेकुंठ सिधावे ॥ अजा- 
मिलको अंतकालमें नारायण सुधि आई ॥ जा गतिको योगीश्वर 
बांछत सो गति छिनमें पाई ॥ नाहिन गुण नाहिन कछ विद्या धर्म 


( ७४२६ ) शागरत्नाकृर 


कौन गज कीना ॥ नानक बिरद्‌ रामका देखो अमयदान तिहि 
दीना ॥ १७३ ॥ । 


साथो कौन जगत अब कोीजे ॥ जाते दुर्मति सकल बिनाशे 
राम भगति मन जीजे ॥ मन मायामें उरझ् रहोहै बूझे नहिं कछ 
ज्ञाना ॥ कौन नाम जग जाके सिमरे पावे पद निरबाना ॥ भये 
दयाल कृपाल सन्‍्तजन तब इह बात बताई ॥ छबे धर्म मानो 
तिहिं कीये जिहि प्रश्नु कौरत गाईं ॥ शाम नाम नर निशिवासरमें 
निमिष एक उर थारे ॥ यमको ज्ञास मिंटे नानक तिहिं अपनों 
जन्‍म सवारे ॥ १७७ ॥ 


प्राणी नारायण छुधि रेहु ॥छिन छिन ओध घंटे निशिवासर 
वथा जात हे देहु। तरुनापन विषयनसों खोयो बालापन भज्ञाना॥ 
बिरथ भयो अज्हूँ नहिं समझे कौन कुमति उरझाना ॥ माउस 
जन्म दियो जिहि ठाकुर सो हूँ क्‍यों बिलरायो | छुक्त होत नर 
जाके सिमरे निमिष न ताको गायो॥ मायाकों मद कहा करतहै 
संग न काहू जाई ॥ नानक कहत चंते चिंतामणि है है अन्त 
सहाई ॥ १७५ ॥ 


कवन काज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फल पाया ॥ 
भवनिषि तरन तारन चिंतामणि इक निमिषन हृह मन छाया॥ 
गोविंद हम ऐसे अपराधी ॥ जिन प्रश्ु जीव पिंड था दीया तिसकी 
भाउभक्ति नहिं साथी ॥ परचन परतन परतिय निन्‍द्ष पर अपवाद 
न छूटे॥ आवागमन होतहे पुनि पुनि इह प्रसंग ना टूटे ॥ जिहि घर 
कथा होत हरि संतन इकोनिमिष न कीनो में फेरा ॥ लंपट चोर दूत 
मतवारे तिन संग सदा बसेरा ॥ काम क्रोध माया मद मत्सर इह 
संपे मो माहीं॥ दया धर्म अरुगुरुकी सेवा इह सुपनंतर नाहीं ॥ 


|| 
। 
॥ 


भजन चेतावनी ) (७५२३ ) 


दीन दयाल कृपाल दामोदर मगत बछल भय हारी ॥ कहत कबीर 
भीर जिन राखो हरि सेवा करों तुम्हारी ॥ १७६ ॥ 

आनीले कागद कादीले गूडी आकाश मध्ये भरमीयले॥पंच 
जानां सों बात बतौआ चीत सो डोरी राखीयले॥ मन राम नाम 
वेधीयले ॥ जैसे कनक करा चित मांडीयछे ॥ आनीलछे छुंम 
भराईले ऊदक राज कुअरि पुरंदरये॥हँसत विनोद विचार करतिहैं 
चीत सो सागर राखीयले मंदिर एकद्वार दस जाके गऊ चरावन 
छांडीयले ॥ पाँच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखी- 
यले॥कृहत नामदेउ छुनो जिलोचन बालक पालन पौढीयले ॥ 
अंतर बाहर काज बिरूधी चीत सो बालक राखीयले ॥ १७७॥। 

बानारसी तप करे उलट तीथ भरे अग्नि दहे काया करूप 
कीज ॥ अश्वमेध यज्ञ कीजे सोना दान दीजे राम नाम सरतऊ 
न पूज ॥ छोड छोड रे पाखडी मन कृपट न कीजे॥ हरिका नाम 
नित नितहिं लीजे॥गंगाजी गोदावरी जाइये कुम्भ जो केदारन्हा- 
इये ॥गोमती सहस गऊ दान कीजे ॥ कोटि जो तीर्थ करे तनजों 
हिमाले गौर रामनाम सर तऊ न पूजे॥अश्वदान गजदान सिद्धजा 
नारी भूमिदान ऐसो दान नित नितहि कीजे॥आत्मजो निर्माय- 
लकीजे आप बराबर कंचन दीजे॥ रामनाप सर तऊ न पूजे ॥ 
प्रनहिं न कीजे रोष यमहि न दीजे दोष नि्मेल निर्वाण पद चीन 
लीजे ॥ दशरथराय नंद राजा मेरा रामचंद्र प्रणवे नामा तत्वरस 
अमश्बत पीजे ॥ १७८॥ 

पढिये गुनिये नाम सब सुनिये अनुभव भाव न दरसे ॥ लोहा 
कंचन हिरण्य होय केसे जो पार्सहिं न परसे ॥ देव संशय गांठ 
न छूटे काम कोध माया मत्सर इन पांचों मिल छूटे ॥ हम बड 
कवि कुीन हम पंडित हम योगी संन्‍्यासी ॥ ज्ञानी गनी झूर 


(री रागरत्नाकर । 


हम दाते इह बुद्धि कबहिं न नासी ॥ कृहु रामदास सभी नहीं 
समझत भूल परे जैसे बौरे ॥। मोहिं अधार नाम नारायण जीवन 
प्राण घन मोरे ॥। १७९ ॥॥ 
राग नंटनारायण। क्‍ 
राम हों क्या जाना क्या भावे ॥ सन प्यास बहुत दरशावै॥ 
सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आंवे ॥ कृपा करों 
जिस पुरुषविधाते सो सदा सदा तुझ ध्यावै ॥ कवन योग कौन 
ज्ञान ध्यान कवन गुनी रीझ्षावै ॥ सोई जन सोई निज भगताजिस 
ऊपर रंग लावे ॥ सोई मति सोइबुछि स्थानप जित निमिष न 
प्रथु बिसरावे ॥ संत संग छगण इह छुख पायो हरि शुण सदहींगावे 
देख्यो अचरज महा मंगल रूप कुछ आन नहिं हशावे ॥ कह 
नानक मोरचा शुरु लाह्यो तहि गरम योनि कहि आबे॥ १८०॥ 
रण नंद | 
मेरे संवेस नाम निधान ॥ क्र किरपा साधू संग मिल्यों 
सतगुरु दीनो दान ॥ सुखदाता दुख भंजनहारा गाएँ कीतेन 
पूरण ज्ञान॥ काम कोध लोभ खंड कीने विनश्यो घूढ अभिमा- 
न ॥ क्या गुण तेरे आँख बखाणां प्रश्च॒ अंतरयामी जान ॥ चरण ._ 
कमल शरण खुखसागर नानक सद कुर्वान ॥ १८१ ॥ 
राग माली गौडा । 
धन्य धन्य राम वेणु बाजे ॥ मधुर मधुर घुन अनहद गाज ॥ 
घन धन मेघा रोमावली॥ धन घन कृष्ण ओढे कांबली ॥ घन. 
धन तू माता देवकी ॥ जिहि गृह रमेया कमलापती ॥ घन घन 
बन खंड बृंदावना ॥ जहि खेले श्रीनारायना ॥ बेणु बजावे 
गोधन चारे ॥ नामे का स्वामी आनंद करे ॥ १८२ ॥ 


भजन चेतावनी । € ७२५७ ) 


पेरो बाप माधों तू घन केशों सांवलियो बीडुलायेले ॥ क्र 
धरे चक्र वेकुण्ठ ते आये गज हस्तीके शरण उचारियले ॥ दुश्शा- 
सनकी सभा द्रौपदी अंबरलेत उबारियले ॥ गौतम नारि अहल्या 
तारी पावन केतक तारियले ॥ ऐसा अधम अजाति नामदेव तब 
शरणागति आइयले ॥ १८३ ॥ 

राग सारू। 

डरपे घरती अकाश नक्षत्रा शिर ऊपर अप्वर करारा ॥ पौण 
पाडी बैसंदर डरपे डरपे इन्द्र विचारा ॥ एका निरभय बात सुनी ॥ 
सो छुखिया सो सदा सुहेला जो गुरु मिलगाय शुनी ॥ देह चार 
आर देवा डरपहिं सिद्ध साधक डर भोया ॥ रख चौरासी मर 
घर जन्‍्में फिर फिर योनी जोया ॥ राजस सत्त्विक तामस डर- 
पृहि केते रूप उपाया ॥ छल बपुरी इह कम्रला डरपै अति डरपे 
घधर्मराया ॥ सकल समग्री डरहिं व्यापी बिन डर करने हारा॥ 
कह नानक भक्तनका सगी भक्त सोहें दरबारा ॥ १८७ ॥ 

पाँच वर्षको अनाथ धुरू बालक हरि घुमिरत अमर अगागे ॥ 
षुत्न हेत नारायण क्यो यम किकर मार विदारे ॥ मेरे ठाकुर केते 
अगनित उचारे ॥ मोहिं दीन अलपमति निर्मुण परयो शरण 
द्वारे ॥ वालमीक सुपचारो तरबो बधिक तरे बिचारे ॥ एक 
निमिष मन माहिं अराध्यो गजपति पार उतारे ॥ कीनी रक्षा 
भगत प्रहलादहिं हरनाकुश नखहिं विदारे॥ विदुर दासीसुत भयो 
घुनीता सकले कुल उज्यारे ॥ कवन अपराध बतावों अपने मिथ्या 
मोह मग्मा रे॥ आयो साम नानक ओट हरिकी लीजे शआुजा 
पसारे ॥ १८७ ॥ । 

हारैको नाम सदा सुखदाई॥ जाको सिमर अजामिल उधरबों 
शनिकाहूँ गति पाई ॥ पंचालीको राजसभामें रामनाम छघ आई |१ 


( ७५२६ ) शगरत्नाकर । 


ताको दूख हरयो करुणामय अपनी पैज बजाईं ॥ जिहि नर यश 
किरपा निधि गायो ताको भयो सहाई ॥ कह नानक में यही 
भरोसे गही आन शरणाई ॥ १८६ ॥ 

अब में कहा करों री माई ॥ सकल जन्म विषयन सों 
खोयो सिमरचो नाहिं कन्हाई ॥ काल फाँस जव गरमें मेली 
तिदिं सुध सब बिसराई ॥ राम नाम बिन या संकटमें को अब 
होत सहाई ॥ जो संपति अपनी कर मानी छिनमें भई पराई ॥ 
कह नानक यह सोच रही मन हरियश कबहुँ न गाई ॥ १८७॥ 

भाई में मनको मान त्याग्यों ॥ माया के मद जन्म सिरायों 
राम भजन नहिं लाग्यो ॥ यम को दंड परयो शिर ऊपर तब 
सोवत ते जाग्यो ॥ कहा होत अबके पछिताये छूटत नाहिन 
भाग्यो ॥ यह चिता उपजी घटमें जब शुरू चरणन अनुराग्यो॥ 
सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रश्चु यशमें पाग्यों ॥ १८८॥ 

अच्युत पाखलह्न परमेश्वर अंतरयांगी ॥ मधुसूदन दामोदर 
स्वामी ॥ हृषीकेश गोब्धन धारी झुरलीमनोहर हरिरंगा ॥ मोहन 
माधव कृष्ण मुरारे॥ जगदीश्वर हरिजी अछुर सहारे ॥ जग- | 
जीवन अविंनाशी ठाकुर घट घट वासी हैं संगा ॥ घरणीघर इश | 
नृर्सिह नारायण ॥ द्वाढा अग्रे पृथिवी घरायण ॥ बावन हपकी | 
यातुध करते सहबी सेती है चंगा ॥ श्रीरामचन्द्र जिस हप ने 
देख्या ॥ वनमाली चक्रपाणि दर्श अनृष्या ॥ सहस नेत्र घूरत है - 
सहसा इक दाता सबदहे मंगा ॥ भगत वच्छल अनाथहि नाथे ॥ 
गोपीनाथ सकल हें साथे ॥ वासुदेव निरंजन दाते वर्ण न साको गुण 
अंगा॥ घुकुंद मनोहर लक्ष्मीनारायण ॥ द्रौपदी लला निवार उधा- 
रण कमलाकांत करे कौतूहल अनँद बिनोदी निहसंगा॥ अमोघ 
दर्शन अजूनी सभो॥ अकाल मूरत जिस कद नाहीं खौ अविनाशी 


मजन चेतावनी । (७२३७ ) 


अविगत अगोचर सब कछु तुझही है लग्ग ॥ श्रीर॑ंग वेकुंठ के 
वासी ॥ मच्छ कच्छ कूर्म आज्ञाऔतरासी ॥ केशव चरित करे 
निराले कीता लोडे सो होयगा ॥ निरहारी निरबेर समाया॥ 
घार खेल चतुश्ुज कहाया ॥ सांवले सुन्दर हुप बनावहि वेणु 
सुनत सब मोहेगा ॥ वनमाला विभूषण कृम्रछ नयन || छुन्दृर 
कुण्डल घुकुट बेन॥शंख चक्र गदा हैं धारी महासारथी सत्संगा 
पीत पीतांबर त्रिथुवन धनी ॥ जगन्नाथ गोपाल छुख भणी शाएं- 
गथर भगवान बीटुला में गणत न आवे सरबंगा ॥ निहकेटक 
निहकेव॒ल कहिये चनंजय जल थल हें महिये॥मिरत लोक प्याल 
घम्मीपत स्थिर थान जिस है अमंगा ॥ पतित पावन दुख भय 
अंजन ॥ अहंकार निवारण है भव॒खंडन ॥ भगति तोषत दीन 
कृषाला शुण न कितही है भग्गा ॥ निरंकार अछल अडोलो 
जोतिश्न हुपी सब जग मोलो ॥ सो मिले जिस आप मिलाये 
आपहु कोय न पावेगा ॥ आपे गोपी आपे कान्हा ॥ आपे गऊ 
वराबे बाना ॥ आपि उपावर्हिं आपि खपावहिं तुध लेप नहीं 
इक तिल रंगा ॥ एक जीह शुण कवन बखाने ॥ सहस फणीशेषे 
अन्त न जाने ॥ चूतन नाम जपै दिनराती इक गुण नाहीं प्रश्लु 
कहसेगा ॥ ओठ गही जग तपित शरनाया ॥ भय भ्यानक यमदूत 
दुस्तर है माया होहु कृपाल इच्छा कर राखो साधु सन्‍्तन केसग 
संगा ॥हृष्िमान है सकल मिथेना ॥ इक मांगो दान गोविन्द 
संत रेना ॥ मस्तक लाय परम पद पाणों जिस प्राप्त सो पावेगा 
जिनको कृपा करी सुखदाते ॥ तिन साधू चरण ले हिरदय पराते 
सकल नाम निधान तिन पाया अनहृद शब्द पन बाजंगा ॥ 
कृत्तम नाम कथे तेरे जिहवा ॥ सत्त नाम तेरा परा पूर्वछा॥ कह 
नानक भगत पराशननाई देहु दर्श मन रंग लगाई ॥ १८९ ॥ 


(७५२८ ) शगरत्नाकर । 


जिन गढ कोट किये कंचन के छोड गया सो रावन ॥काहे 
कीजत है मन भावन ॥ जब यम आय केश तें पकरे तहिंहरिकों 
नाम छुडावन॥काल अकाल खसम का कीना इह प्रप॑च बधावन ॥ 
कह कबीर ते अँते छुक्ते जिन हिरदे राम रसायन ॥ १९० ॥ 

राजन कौन तुम्हारे आवे ॥ ऐसो भाव विदुर को देख्यो वह 
गरीब महि भावे॥हस्ती देख भर्म ते भ्रूला शीमगवान न जान्या॥ 
तुमरो दूध विडुर को पानी अमृत कर में मान्या॥ खीर समान 
साग में पाया शुण गावत रेनि विहानी॥कबीर को ठद्भुर आनंद 
विनोदी जाति न काहू की मानी ॥॥ १९१ ॥ 

चार घ॒क्ति चारों सिद्धि मिलके दुलह प्रशुकी शरण परचो ॥ 
घुक्ति भयो चौोहूँ युग जान्यो यश कीरत माथे छबत्र धरयो॥राजा 
राम जपत को को न तरथो ॥ शुरू उपदेश साधुकी संगति भगत 
भगत ताको नाम परचो॥शंख चक्र माला तिलक विराजत देख 
प्रताप यम डरयो॥ निरभय भये राम बल गजत जनन्‍्प्र मरन 
संताप हरचो॥ अम्बरीषको दियो अभय पद राज विभीषण 
अधिक करयो ॥ नौ निधि ठाहुर दई सुदामहि चुहू अटल अजहूँन 
टरयो॥ भगत हेत मारथो दरनाकुश तृर्सिह रूप होय देह घरचो॥ 
नाभा कहे भगतवश केशव अजहूँ बलिके द्वार खो ॥१९२ ॥ 

दीन बिसारथो दिवाने तेने दीन विसारयों ॥ पेट भरत्ो 
पशुआ ज्यों सोयों माठुष जन्म हे हारयो॥साधु संगत कबहूँ तहिं 
कीनी रच्यो घंधे झूठ ॥ स्वान शंकर वायस जिवें मटकत चाल्यो 
ऊठ॥ आपनको दीघ कर माने औरन- को लचुमान॥मनसा वाचा 
कमनामें देखे दोजक जात ॥ कामी क्रोधी चातुरी बाजीगर 
बेकाम।।निन्दा करते जन्म सिरानो कबहुँ न सिमरयो राम॥कह 
कबीर चेते नहीं मूर्ख मुगध गवाँर॥राम नाम जान्यो नहीं 
उतरसो पार ॥ १९३ ॥ 


भजन चेतावनी । (७५२९ ) 


ऐसी लाल तुझ विन कौन करे ॥ गरीबनिवाज जुर्सयां मेरे 
माथे छत्न धरे ॥ जाकी जोत जगत को छाये तापर तुही ढरे ॥ 
नीचहि ऊँच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे॥ नामदेव कबीर 
चिलोचन सघना सेन तरे ॥ कह रामदास छुनहूँ रे संतहु हरि- 
जीते सभी सरे ॥ १९७ ॥ 

सुखसागर छुरतरु चिंतामणि कामचेलु वश जाके रे ॥ चारि 
पदारथ अछ् महासिधि नवनिधि क्रतल ताके रे॥ हरि हरि हरि 
न जपहि रखना ॥ अवर सब छाँड वचन रचना ॥ नानाख्यान 
पुराण वेद विधि चौंतीस अक्षर माहीं ॥ व्यास विचार कह्नों पर- 
प्रारथ रामनाम सर नाहीं ॥ सहज समाधि उपाधि रहित है बडे 
भाग लव छागी ॥ कह रामदास उदास दास मति जन्म मरण 
भय भागी ॥ १९५ ॥ 

राग केदारा। 
..._ हरि बिन जन्म अकारथ जात॥ तज गोपाल आन रोग राचत 
भिथ्या पहिरत खात ॥ घन यौवन संपे सुख भुुगवै संग न निब- 

हत मात ॥ झगतृष्णा देख रच्यो बावर द्रुम छाया रँँग रात ॥ 
मान मोह महामद मोझो काम क्रोधके घात ॥ कर गहि लेहु दाल 
नानक को प्रभ्गुजी होय सहात ॥ १९६ ॥ 

बिसरत नाहिं मनते हरी ॥ अब इह प्रीत महाप्रबल भई आन 
विषय जरी ॥ ढूँद कहा त्याग चातक मीन रहत न घरी ॥ गुण 
गोपाल उचारत रसना टेंव एह परी ॥ महानाद कुरंग गोह्ों 
वेध तीक्षण सरी ॥ प्रश्लु चरनकम्रछ रसाल नानक गांठ बांध 
परी ॥ १९७॥ 

अस्तुति निंदा दोऊ विवजित तजो मान अभिमाना ॥ लोहा 
कंचन सम कर जानें ते मूरत भगवाना॥तेरा जन एकआध कोई॥ 

१९ 


(४३० ) रागरत्नाकर ॥ 


काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हरिपद्‌ चीन्हे सोई ॥ रजगुण 
तमगुण सतणुण कहिये यह तेरी सभ माथा ॥ चौथे पदको जो 
नर चीन्हे तिनहीं परमपद पाया ॥ तीथ वते नेम झुचि संयम 
सदा रहे निहकामा॥तृष्णा अरु माया अमर चूका चितवत आतम 
रामा ॥ जिहि मंदिर दीपक प्रकास्या अचकार तिहिं नासा॥ 
निरभय पूर रहे अम भागा कह कबीर जन दासा ॥ १९८ ॥ 

किनहीं बनज्या कांसी तांबा किनहीं लौंग शुपारी ॥ सं 
बनज्या नाम गोबिंद का ऐसी खेष हमारी ॥ हरिके नामके व्यो 
पारी ॥ हीरा हाथ चढया निरमोलक छूट गई संसारी ॥ साँचे 
लाये तो सच छोगे साँचके व्योहारी ॥ लॉची वस्तुके भार चलाये 
पहुँचे जाय मैंडारी ॥ आपहिं रत्न जवाहर बानक आपेहें पासारी ॥ 
आपे दह दिस आप चलावे निहचल है व्यापारी ॥ मन कर बेल 
सुरत कर पेडा ज्ञान गोन भरडारी ॥ कहत कबीर छनोरे संतहु 
निंबही खेष हमारी ॥ १९९ ॥ 

काम कोच तृष्णाके लीने गति नहिं एकी जानी ॥ छूटी आंखें 
कछ न सुझे बूड घुये बिन पानी ॥ चलत कृत टेढे टेढे टेढे ॥ 
अस्थित चर्म विष्ठाके मूंदे दुर्गंघहिके वेढे । राम न जपहु कवन अम 
भूले तुमते काल न दूरे ॥ अनिक यतन कर इह तन राखहु रहे 
अवस्था पूरे ॥ आपन कीया कछू न होवे क्या को करे परानी ॥ 
जां तिस भावे सतगुरु भेटे एको नाम बखानी ॥ बलुआके घरुआ 
में वसते फुलवत देह अयाने ॥ कह कबीर जिहि राम न चेत्यो 
बूडे बहुत सयाने ॥ २०० ॥ 

टेढी पाग टेढे चले लागे वीरे खान ॥ भाव भक्ति सों काज 

है मेरो काम दिवान॥ राम विसारयोहे अभिम्मानी ॥ 

कनक कामिनी महा छुन्दरी पेख पेख सचु मान ॥ लालच इूँठ 


भजन चेतावनी । ( ७५३१ ) 


विकार महामद इह विधि औध बिहानी ॥ कह कबीर अंतकी 
बिरियां लागो काल निदान ॥ ३०१ ॥ 

चार दिन अपनी नौबत चले बजाय ॥ इतनाकु खटीया 
गढीया मठीया संग न कछू लेजाय ॥ दिहरी बेठी मिहरी रोवे 
द्वरे छों सेंग माय ॥ मरघट लग सब लोक छुट्ंब मिल हंस 
इकेला जाय॥वह सुत वह वित वह घुर पाटन बहुरि न देखे आय॥ 
कहत कबीर राम क्‍यों न सिमरो जन्म अकारथ जाय ॥ ३०९ ॥ 

खदू कर्म कुल संयुक्त हे हरि भगति हिरद्य नाहि॥ चरणा- 
रविंद न कथा भावे श्रपच तुल्य समान ॥ रे चित चेत चेत अ- 
चेत काहे न वालमीकहि देख ॥ किस जातिते किहि पद॒हि अब- 
रो राम भगति विशेख॥ श्रान शह्च अजात सभते कृष्ण 
लावे हेत ॥ छोक वपुरा क्‍या सरा है तीन छोक परवेश ॥ 
अजामह पिगुला छुभत कुंजर गये हरिके पास ॥ ऐसे ढुेति 
निस्तरे तूं क्यों न तरे रामदास हक २०३ ॥) 

राग भरव | 

मेरी पटीयां लिखहु हरि गोविंद गोपाला ॥ इजे भाव फाथे 
यप्त जाला ॥ सतगुरु करे मेरी प्रतिपाला ॥ हरि सुखदाता मेरे 
नाला ॥ शुरू उपदेश प्रहलाद हरि उचारे ॥ सासना ते बालक 
गमन करे ॥ माता उपदेशे प्रहलाद प्यारे ॥ पुत्न राम नाम छोडो 
जीय लेहु उबारे ॥ प्रहलछाद कहे सुनो मेरी माय ॥ राम नाम 
न छोडो गुरु दीया बुझाय ॥ षेडामरका सभ जाय पुकारे ॥ 
प्रहलाद आप बिगडद्या सभ चाटडे बिगाडे ॥ दुष्ट सभामें मंत्र 
पकाया ॥ प्रहलादका राखा होय रघुराया ॥ हाथ खडग कर 
घइया अति अहंकार ॥ हरि तेरा कहां तुझ्ल लये उबार ॥ 
छिनमें भयानक रूप निकस्या थंभ उपार ॥ हरनाकुश नखोीं 


( ७३२ रागरत्नाकर । 


विदारचा प्रहकाद लीया डबार ॥ संतजनांके हरिजी कारज 
सवारे ॥ प्रहकछाद जनके इकीस कुल उधारे ॥ गुरुके शब्द हों में 
विष मारे ॥ नानक राम नाम संत निस्तारे ॥ २०४ ॥ | 
तूं मेरा पिता उूंहीं मेरी माता तूं मेरे जीव प्राण छुखदाता ॥ 
तूं मेरा ठाकुर हों दास तेरा ॥ तुझ बिन अबर नहीं कोइ मेरा ॥ 
कर किरपा करो प्रश्चु द्ात ॥ तुमरी अस्तुति करों दिन रात ॥ हम 
तेरे जत्र तू बजावन हारा ॥ हम तेरे भिखारी दान देहु दातारा ॥ 
तव प्रसाद रंगरस माणे ॥ घटचूट अंतर तुमहिं समाणे ॥ तुमरी _ 
कृपाते जपिये नाडें ॥ साधु संग तठुमरे शुण गाडँ ॥ तुमरी दयाते 
होय दरद विनास ॥ तुभरी माया ते कमर विकास ॥हों बलिहार 
जाऊं गुरु देव ॥ पफल दर्शन जाकी निर्मल सेब ॥ दया करो 
ठाझुर प्रश्चु मेरे ॥ गुण गांवे नानक नित तेरे ॥३०५ ॥ 
प्रथमें छोडी पराई निंदा ॥ उतर गई सभ मनकी चिंदा ॥ 
लोभ मोह सभ कीनो दूर ॥ परम वेशनो प्रूश्चु पेख हजूर । ऐसो 
त्यागी विरला कोय ॥ हरि हरि नाम जपै जन सोय ॥ अहंबुद्धि 
का छोडा संग॥ काम छकोध का उतरा रंग ॥ नाम ध्याये हरि 
हरि हरे ॥ साधु जनांके संग निस्तरे ॥ बरी मीत होये सपम्तान ॥ 
स्व महिं पृण भगवान ॥ प्रशुकी आज्ञा मान सुख पाया ॥ गुर 
: पूरेहरिनाम हृढाया ॥ कर किरपा जिस राख आप ॥ सोई भगत 
जपे नाम जाप ॥ मन प्रकाश गुरू ते मति छई ॥ कह नानक 
तांकी पूरी पई॥ २०६ ॥ 
सुख नाहीं बहुतें धन खांट ॥ झुख नाहीं पेखे निते नाटे॥ 
सुख नाहीं बहू देश कमाये ॥ से सुखां हरि हरि शुण गाये ॥ 
सुख सहज आनंद लहो ॥ साध संगत पाइये बडभागी ॥ गुर- 
मुख हरि हरि नाम कहो बंधन मात पिता छुत वनिता ॥ बंधन 


भजन चेतावनी । ( ७५३३) 


कर्म धर्म हों कतों ॥ बंधन काव्नहार मन बसे ॥ तो छुख पांवे 
निज थर वसे ॥ सब याचक प्रश्चु देवनहार ॥ शुण निधान बेअंत 
अपार ॥ जिसनूं कम करे प्रश्चु अपना ॥ हरि हरि नाम तिनन्‍्ही 
जन अपना ॥ शुरु अपने आगे अरदास ॥ कर किरपा पुरुष 
गुरु तास ॥ कह नानक तुमरी शरणाई ॥ ज्यों भावै त्यों रखहु 
शुसाई ॥ २०७ ॥ 

लाज परे जो नाम न लेवे !! नाम बिहीन सुखी क्यों सोवे ॥ 
हरि सिमरन छांड परमगति चाहे ॥ घूल विना शाखाकत आहे ॥ 
शुरु गोविंद मेरे मन ध्याय ॥ जन्म जन्म की मैल उतारे॥ बंधन 
काट हरि संग मिलाय ॥ तीर्थ न्हाय कहा शुचि सेल ॥ मनको 
ध्यापे हों में मेल ॥ कोट कर्म बंधनका मूल ॥ हरिके भजन 
बिन विरथा पूल ॥ बिन खाये बूझे नहिं मूंख ॥ रोग जाय तो 
उतरे दूख ॥ काम कोच लोभ मोह व्याप्या ॥ जिन प्रश्ु॒ कीना 
सो प्रशु नहीं जाप्या ॥ घन घन साधु धन्य हरि नाझँ॥ आठ 
पहर कोन शुण गाउें ॥ धन हरि भगति धन्य करनेहार ॥ शरण 
नानक प्रभु पुरुष अपार ॥ २०८ ॥ 


नाम लेत कछ विश्न न लागे॥ नाम घुनत यम दूरहूँ भागे ॥ 
नामलेत सभ दूखहिं नास। नाम जपत हरिचरण निवास। निरविध्न 
भगति भज हरि हरि नाएँ १००, रसिक हरिके गुण गाउँ ॥। हरि 
सिमरत कछु चाख न जोहे॥ हरि सिमरत देत देडन पोहे ॥ 
हरि सिमरत मोह मान नवधे ॥ हरि सिमरत गर्भ योनि न रुचे ॥ 
हरि सिमरन की सगली बेला ॥ हरि सिमरन बहु माह इकेला ॥! 
जाति अजाति जप जन कोय | जो जापे तिसकी गति होय ॥ 
हरि का नाम जपीये साधु संग ॥ हरिके नामका पूरन रंग॥ 
नानकको प्रभु किरपा धार॥ श्वास श्वास हरि देहु चितार ॥२०९॥ 


(७३४ ) रागरत्नाकर | 


तिन करते इक चरित उपाया ॥ अनहदबानी शब्द घुनाया ॥ 
भनझुख भूले शुरुझुख बुझाया॥ कारन कतों करदा आया ॥ गुरू 
का शब्द मेरे अंतरध्यान ॥ हों कबहुँ न छोडो हरिका नाम ॥ 
पिता प्रहछाद पढन पठाया ॥ ले पाटी पांडे के आया। नामबिना 
नहिं पढों अचार ॥ मेरी पटीया लिख देहु गोविंद घुरार ॥ पुत्र 
प्रहलाद सो कह्यो माय ॥ प्रवितेन पढ़हु रही समझाय ॥ निरभय 
दाता दरिजी मेरे नाल ॥ जे हरि छोडो तो कुल छांगे गाल॥ प्रह- 
राद सभ वाट्डे बिगारे ॥ हमारा कहा न छुने आपणेकारज सवौरे॥ 
खम नगरी में मगति हृढाई ॥ दुछ् सभा का कछु न बसाई ॥ संडे- 
मरके कीनी पुकार ॥ सभी देत्य रहे झकमार ॥ भगत जनाकी 
- पति राखे सोई ॥ कीते के कहिये क्‍या होई॥ किरत संयोगी देत 
राज चलाया ॥ हरि न बूझे विन आप अ्राया ॥ घुघ प्रहलाद 
सों बाद रचाया॥ अंधथा न बूझे काल नेडे आया ॥ प्रहलाद कोडे 
बिच राख्या डार दीया ताला ॥निरभय बालक भूल न डरई मेरे 
अंतर शुरु गोपाला॥ कीता होवे सरीकी करे अणहोंदा नाउँ घरा- 
पा ॥ जो छुर लिखया सो आय पहुँचा जनसों बाद रचाया ॥ 
पिता प्रहलादसों गुरुज उठाई ॥ कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई ॥ 
जगजीवन दाता अंत सखाई ॥ जहिं देखां तहिं रह्मा समाई॥ पंभ 
उपाड हरि आप दिखाया ॥ अहंकारी देत मार पचाया।। भगतां 
मन आनंद बजी बचाई ॥ अपने सेवक को दे बृडिआई ॥ जंमण 
मरना मोह उपाया ॥ आवण जाणा करते लिख पाया ॥ प्रहलादके 
कारज हरि आप दिखाया ॥ भगतां का बोल आगे आया॥ देव 
कुली लक्षमी को करहिं जैकार ॥ माता नरसिंह का हूप निवार ॥ 
लक्षमी भय करे नसाके जाय ॥ प्रहलाद जन चरणों छागा आय॥ 
सतगुरु नाम निधान हृढाया ॥ राज माल झँठी सम माया ॥ 


भजन चेतावनी । (५३५ ) 


लोभी न रहे लपटाय ॥ हरि के नाम दिन द्रगह मिले सजाय ॥ 
कहे नानक सब को करे कराया ॥ सो प्रमाण जिन्‍्हीं इरि सों चित 
लाया ॥ भगतांका अंगीकार करदा आया ॥ करते आपणा हच 
दिखाया ॥ २१० ॥ 


इद्द धन मेरे हरि को नाएँ ॥ गांठ न बांधों बेंच न खाँ ॥ 
नाउँ मेरे खेती नाउँ मेरे बारी ॥ भगति करों जन शरण तुम्हारी॥ 
नाएँ मेरे माया ना मेरे पूजी ॥ ठुमहिं छोड जानों नहिं इजी ॥ 
नाउँ मेरे बांधव ना मेरे भाई ॥ नाऊें मेरे संग अत होय सखाई॥ 
आया में जिस रखे उदास ॥ कह कबीर हों ताको दास ॥ २११ ॥ 


नांगे आवन नांगे जाना ॥ कोय न रहि है राजा राना ॥ राम 
शुजा नौनिधि मेरे ॥ संपे हेत कलत धन तेरे ॥ आवत संग नजात 
सेंगाती ॥ कहा भयो दर बांधे हाथी ॥ लंका गढ़ सो सोनेका भया॥ 
घूरख रावण क्या ले गया ॥ कह कबीर कछु शुण बीचार ॥ चले 
जुआरी दोय हथझार ॥ २१३ ॥ 


गंगा के संग सरिता बिगरी ॥ सो सरिता गेगा होय निबरी॥ 
बिगरणो कबीरा राम हुहाई ॥ सौच भयो अनकतहिं न जाई ॥ 
चन्दनके सँग तझुवर बिगरयो ॥ सो तरुवर चंदन होय निवरचो॥ 
पारसके सैंग तांबा बिगरचो ॥ सो तांबा केचन होय निवरयो ॥ 
सन्तन संग कबीरा बिगरयो ॥ कबीर रामहिं होयनिवरबो२३३॥ 


माथे तिलक हथ माला बाना ॥ लोगन राम खिलौना जाना ॥ 
जो हों बौरा तो राम तोरा ॥ लोग मर कहि जाने मोरा ॥ तोरों न 
पाति पूजों न देवा ॥ राम भगति बिन निहफल सेवा ही सतगुरु 
पूजों सदा सदा मनावों ॥ ऐसी सेव दरगहिं सुख पावों ॥ लोग 
कहें कबीर बौराना ॥ कबीर का मर्म राम पहिचाना ॥ २१४॥ 


(५३६ 2 शगरत्नाकर । 


निरधन आदर कोई न देय ॥ लाख यतन करे ओह चितन 
घरेय ॥ जो निरघन सरचन के जाय ॥ आगे बैठा पीठ फिराय॥ 
जो सरधन निरधन के जाय ॥ दीया आदृर लिया बुलाय ॥ 
निरधन सरघन दोनों भाई ॥ प्रश्ुकी कला न मेटी जाई ॥ कह 
कबीर निरधनहे सोई ॥ जाके हिरद्य नाम न होई ॥ २१५ ॥ 
गुरू सेवा ते मगति कमाई॥तब इह मानस देही पाई॥इस देही को 
सिमरे देव॥ सो देही मज इरि की सेव॥सजहु गोविंद भूल मत जाहु॥ 
भानुस जन्म का एही लछाहु ॥ जब रूग जरा रोग नहिं आया ॥ 
जब लग काल असी नाई काया ॥ जब लग विकल मई नहिं बानी॥ 
भजले रे मन सारेंगपानी ॥ अबना भजहि मजहि कब भाई ॥ 
आवे अंत न बज्या जाई ॥ जो कछु करहि सोई अब सार ॥ 
फिर पछताह न पावहु पार ॥ सो सेवक जो लायो सेब ॥ तिनहीं 
पाये निरंजन देव ॥ शुरू मिल ताके खुले कपाट ॥ बहुरि न आवे 
योनी बाद ॥ इही तेरा औलर इह तेरी बार ॥ घट भीतर तूं देख 
विचार ॥ कहत कबीर जीत के हार ॥ बहु वि कह्षो पुकार 
पुकार ॥ २१६ ॥ 
समभ कोइ चलन कहत वहाँ॥ न जानो बेकूंठ है कहाँ॥ आप 
आपका भर्म न जाना ॥ बात नहीं बेकुंठ बखाना ॥ जब लग मन 
बेकुंठ की आस ॥ तब. लग नाहीं चरण निवास ॥ खाई कोंट ने 
परल पगारा ॥ न जानो बैंकुठ दुआरा ॥ कह कबीर अब कहिये 
काहि ॥ साधु संगत वेकुडहि आहि ॥ २१७॥। 
क्यों लीजे गढ़बंका भाई ।| दोवर कोट. अरु तेवर खाई॥ 
पांच पचीस मोह न मदमत्सर आडी परवल माया ॥ जन 
गरीब को जोर न पहुँचे कहा करो रघुराया ॥ काम किवॉरी दुख- 
सुख दरवानी पाप पुण्य दरवाजा ॥ क्रोध प्रधान महाबड़ दन्‍्द 


भजन चेतावनी । ( ५३७ ) 


तहिं मना प्रवासी राजा ही स्वाद सनाह ठोपष ममताकों छुबुद्धि 
कमान चढाई ॥ दृष्णा तीर रहे घट भीतर यो गढ छियो न 
जाई ॥ प्रेम पीता सुरत हवाई गोछा ज्ञान चलाया ॥ बल 
अग्नि सहज परजाली एकहि चोट सिज्ञाया ! सत संतोष ले 
लरने लगा तोरे दोय दरवाजा ॥ साध संगत अरू शुरुकी किरपा 
ते पकरयों गढ को राजा॥ भगवंत भीरि शक्ति सिमरनकी कटी 
काल भय फाँसी ॥ दास कबीर चढयों गढ़ ऊपर राज लियो 
अविनासी ॥ २१८ ॥ 

गंग गुसाईन गहर गभीर ॥ जंजीर बाँध कर खरे कबीर ॥ 
प्न ने डिगे तन काहेको डराय ॥ चरण कृमलू चित रहो 
समाय ॥ गड़ाकी लहर मेरी हुटी जंजीर ॥ घ्गछाला पर बैेे 
कबीर ॥ कह कबीर कोड सक्ग नसाथ ॥ जल थल राखतहे 
रघुनाथ ॥ २१९ ॥ 

कोटि छूर जाके परकासत॥ कोटि महादेव अहुक विलास ॥ 
दुरगा कोटि जाके मर्दन करे ॥ ब्रह्मा कोटि वेद उच्चरे ॥ जो 
जाँचों तो केवल राम ॥ आन देव सो नाहीं काम ॥ कोटि चन्हयें 
करहिं चराक ॥ घुर तैतिसों जेवहिं पाक ॥ नव ग्रह कोटि ठाढे 
दबार ॥ धर्म कोटि जाके प्रतिहार ॥ पवन कोटि चौबारे फिरहि | 
बाछुकि कोटि सेज बिस्तर॒हि ॥ सप्॒द् कोटि जाके पनिहार ॥ 
रोमावलि कोटि अठारहि भार ॥ कोटि कुबेर भरहिं भण्डार॥ 
कोटिक लक्ष्मी करहि श्रृंगार ॥ कोटिक पाप पुण्य बहु हरहिं ॥ 
इन्द्र कोटि जाके सेवा करहिं ॥छपन कोटि जाके प्रतिहार ॥ 
नगरी नगरी खियत अपार ॥ लट छूटी बरते विकराल ॥ कोटि 
कला खेले गोपाल ॥ कोटि यक्ष जाक दरबार ॥ गंध कोटि 
करहि जेकार ॥ विद्या कोटि सभी गुण कहे ॥ तऊ पाखल्न का 


(७५३८ ) शगरत्नाकर ॥ 


अंत न लहै ॥ बावन कोटि जाके रोमावली ॥ रावणसेना जहि 
ते छली ॥ सहसकोटि बहु कहत पुरान ॥ इदुर्योचनका मथ्या 
मान ॥ कूंदर्प कोटि जाके लवे न घरहिं ॥ अन्तर अन्तर मनसा 
हरहिं॥ कह कबीरसुन सारंग पान ॥ देह अभय पद माँगो दान२२० 
रे जिहूबा करो शतखंड ॥ नाप्न न उचरस ओऔगोविंद ॥ 
रगीली जिहृबा हरि के नायेँ ॥ झुरंग रंगीले हरि हरि ध्याय ॥ 
मिथ्या जिहूबा अवरे काम ॥ निवाण पृद्‌ इक हरि का नाम ॥ 
असंख्य कोटि अन पूजा करी ॥ एक न पूजलस नामहि हरी ॥ 
प्रणवे नामदेउ इह कारण ॥ अनंत रूप तेरे नारायण २२१ ॥ 
परधन परदारा पर हरी ॥ ताके निकट बसहि नरहरी ॥ जोन 
भजते नारायना॥ तिनका में न करों दर्शना ॥ जिनके भीतर 
है अन्तरा ॥ जेसे पशु तेसे वह नरा ॥ श्रणमत नामदेड ना कहि 
विना ॥ ना सोहे बत्ती सुलक्षता ॥ २२६ ॥ 
दूध कटोरी गडवे पानी ॥ कृपिल गाय नामे दुह आनी ॥ 
दूध पियो गोविन्द्राय॥ दूध पियो मेरो मन पतिआय ॥ नाहीं 
तो घरको बाप रिसाय॥ सोरन कटोरी अख्वत मरी ॥ छे नाम _ 
हरि आगे घरी ॥ एक भगंत मेरे हिरदे वसे ॥ नामे देख नारायण 
हँसे ॥ दूध प्याय मगत घर गया ॥ नामे हरि का दर्शन भया २२३ 
में बहुरी मेरा राम अतार ॥ रचरच ताको करो शूँगार॥ भले 
निंदों भले निदो भले निंदो लोग ॥ तन मन राम प्यारे योग ॥ 
वाद विवाद काहू सों नकीजे ॥ रसना राम्म रसायन पीजे॥ 
अब जिय जान ऐसी वन आईं ॥ मिलों गुपाल निशान बजाई ॥ 
अस्तुति ।नैंदा कर नर कोई ॥ नामे श्रीरंग भेटल सोई ॥ २२४॥ 
कबहूँ खीर खांड घिड न भावे ॥ कृबहूँ घर घर टूक मँगावे ॥ 
कबहूँ कूरन चने बिनावै॥ ज्यों राम राखे त्यों रहिये रे भाई ॥ 


_ | मम 


भजन चेतावनी ! (७५३५९ 


हरि की महिमा कछु कथन न जाई ॥ कबहूँतुरे तुरंग नचावे ॥ 
कबहूँ पांय पनहीं हूँ न पावे ॥ कबहूँ खाद झुपेदी सुहावे॥ कबह 
भूमिपे आर न पांवे॥ मनत नामदेव इक नाम निल्तारे ॥ जिहि 
शुर मिले तिहिं पार उतारे ॥ २९५७ ॥ 

#सत खेलत तेरे देहुरे आया ॥ भगति करत नागा पकर 
उठाया ॥ हीनडी जाति मेरे यादव राया » छीपे के जन्म काहै* 
को आया ॥ ले कमली चढल्यो पलटाय ॥ टेहुरे पाछे बेठा जाय॥ 
ज्यों ज्यों नामा हरि गुण उचरे ॥ भगत जना को देहुरा फिरे२२७ 

चर की नारि त्यागे अंधा ॥ पर नारी सों चाले बचा ॥ 
जैसे सिदल तेख सुआ बिगसाना ॥ अंत की बार ब्ूआ 
लपदाना ॥ पापीका घर अग्नी माहिं ॥ जलत रहे मिट्वे 
कूब नाहि ॥ हरिकी अगति न देखे जाय ॥ मारग छोड 
अपारग पाय ॥ बूलहु थूछा आवे जाय ॥ अश्वत डार छाद विष 
खाय ॥ ज्यो बेश्याके पड़े अखारा ॥ कापर पहर करे खशृंगारा ॥ 
पूरे तार निहाले सास ॥ वाके गले यमका है फांस ॥ जाके 
प्स्तक लिख्यो कमी ॥ सो भज परदे गुरुकी शर्ना॥ कहते नाम- 
देड इह बीचार ।। इन विधि सतहु उतरो पार ॥ २२७ ॥ 

: संडामरका जाय छुकारे ॥ पढे नहीं हमहीं पचहारे ॥ शांत्र 
कहे करताल बजावे ॥ चटिया सभी बिगारे ॥ राम नाम जपवों 
क्षरे॥हिरद्य हरिजीको सिमरन धरे ॥ बसुधा वश कीनी सम 
राज बिनती करे पटरानी ॥ पत प्रहलाद कश्यो नाह माने तिनतो 
औरहि ठानी ॥ दुष्ट सभा मिलि सेत्र उपाया करसहि औषध 
घनेरी ॥ गिरि तर ज्वाला भय रख्यो राजा राम माया फेरी ॥ 
काढ खडग काल भय कोप्यो मोहिं बताय जों तोहि राख ॥ 
पीतांबर भिश्ववन धनी थंभ माहि हरि भाखे ॥ हरनाकुश जिन 


*5 १ 


(७५७० ) . रागरत्नाकर | 


नखहिं विदारणो सुर नर किये सनाथा ॥ कह नाम्देउ हम नर- 
हरि ध्यावहिं राम अभय पद्ढदाता ॥ २०८ ॥ 


झसुलतान एँछे सुन बे नामा ॥ देखों रात तुम्हारे कामा॥नामा 
छुलताने बांचला ॥ देखो तेरा हारे बीडुला ॥ बिसमल गऊ देहु 
जिवाय ॥ नातर गरदन मारों ठांय ॥ बादशाह ऐसी क्यों होय ॥ 
'बिसमल किया न जीवे कोय ॥ मेरा कीया कछू न होय ॥ 
करिहे राम होयढे सोय ॥ बादशाह चढचो अहंकार ॥ गज हस्ती 
दोनों चमकार ॥ रुदन करे नामे की माय ॥ छोड राम क्‍यों न 
भजहि सुदाय॥ ना हों तेरा पूंगडा ना हू भरी माय ॥ पपैंड पडे 
तो हरिश्ुण गाय।॥करे गाजद शुंड की चोट ॥ नामा उबरे हरिकी 
ओट ॥ काजी घुछा करहि सलाम ॥ इन हिंदू मेरा! मल्या मान ॥ 
बादशाह बीनती सुनेह ॥ नामेसरमर सोना लेह ॥ पाल हेड तो 
दोजक परों ॥ दीन छोड दुनियाको भरों ॥ पाबों बेडी द्ाथों ताल॥ 
नामा गावे ग्रुण गोपाल ॥ गेग यछुन जो उलटी बहे ॥ तो नामा 
हरि करता रहे ॥ सात घडी जब बीती सुनी ॥ अज हूँ न आयो 
त्रिथुवन धनी ॥ पाखतन बाज बजायला ॥ गरहूड चढे गोविंद 
आयला ॥अपने भगत पर की प्रतिपाल ॥ ग*ड चढे आये 
गोपाल॥ कहहि तो धरनि इकौडी करों ॥ कहाहिं तो लेकर 
ऊपर घरों ॥ कहहि तो मई गऊ देहु जिवाय ॥ सब कोई देखे पति 
याय ॥ नामा प्रणवै सैलम सेल ॥ गऊ दुहाई बछरा मेल॥ दूधहि 
जब मटुको भरी॥ ले बादशाह के आगे घरी ॥ बादशाह महलमें 
जाय ॥ औघषटकी घट लागी आय ॥ काजी घुछों विनती फर- 
माय ॥ बखशी हिंदू में तेरी गाय ॥ नामा कहे छुनो बादशाह॥इह 
कछ पतीया घुझे दिखाय ॥ इस पतीयेका इहै प्रमान ॥साँच सील 
चालहु सुलतान ॥ नामदेव सब रह्या समाय ॥ मिल हिंदू सभ 


भजन चेतावनी ! (०५४१) 


तामे पहि जाहि।जो अबकी बार न जीवे गाय ॥ तो नामदेवका 
पतीया जाय ॥ नामे की कौरति रही संसार ॥ भगत जनां ले 
उधरथा पार ॥ सकल कलेश निदक भ्या खेद ॥ नामे नारायण 
नहीं भेद ॥ २२९ ॥ 

जो गुरुदेव तो मिले घुरार ॥ जो गुरुदेव तो उतरे पाश ॥ जो 
गुश्देव तो वेकुण्ठ तरे ॥ जो गुरुदेव तो जीवत मरे ॥ सत्य सत्य 
सत्य सत्य सत्य भ्रुरुदेव ॥झूठ झूठ झूठ झूठ आन सभ सेव ॥ जो 
गुरुदेव तो नाम हृढावे ॥ जो गुरुदेव न दह दिस थावे ॥ जो 
शुरुदेव पंच ते दूर ॥ जो गुरुदेव न मरबी झूर ॥ जो गुरुदेव तो 
अंबृत बानी॥जो गुरुदेव तो अकथ कहानी॥ जो गुरुदेव तो अत 
देह॥ जो गुरुदेव नाम जप लेह ॥ जो गुरुदेव भवन भय सूझे ॥ 
जो गुरुदेव झँच पद बूझें॥ जो गुरुदेव तो सीस अकास ॥ जो 
गुरुदेव सदा सावास ॥ जो शुरुदेव सदा बेरागी ॥ जो शुरुदेव 
परनिंदा त्यागी ॥ जो शुरुदेव बुरा भला एक ॥ जो शुरुदेव 
ललाय्हि लेख ॥ जो शुरुदृव कंध नहिं हिरे ॥ जो गुरुदेव देहुरा 
फिरे ॥ जो गुरुदेव तो छांपर छाई ॥ जो गुरुदेव सहस निक- 
साई ॥ जो गुरुदेव तो अड़सठ न्हाया ॥ जो गुरुदेव तन चक्र 
लगाया ॥ जो गुरुदेव तो द्वादश सेवा ॥ जो शुरुदेव सभी विष 
मेवा॥ जो शुरुदेव तो संशा टूटे ॥ जो गुरुदेव तो यमते छूटे ॥ जो 
गुरुदेव तो भोजल तरे ॥ जो गुरुदेव तो जन्म न मरे ॥जो गुरुदेव 
अठदश व्योहार॥ जो गुरुदेव अठारहि भार ॥ बिन गुरुदेव अवर 
नहैं जाई ॥ नामदेव गुरुकी शरणाई ॥ २३० ॥ 

आंउ कलंदर केशवा॥ कर अवदाली भेशवा ॥ जिन आकाश 
कुछूृहि शिर कीनी कोश स॒प्त पियाला॥ चमर पोसका मंदिर 
तेरा इृह विधि बने गुपाला ॥ छपनकीट का पेहन तेरा सोलह 


( ७७४३) रागरत्नाकर । 


सहस हजारा ॥ भार अठरह घझुद्गर तेरा सहनक सभ संसारा ॥ 
देही महजिद मन मौलाना सहज निमाज गुजारे ॥ बीबीकौला 
सौका इन तेरा निरंकार आकारे॥ मगति करत मेरे ताल 
छिनाये किहि पे करों पुकारा ॥ नामे का स्वामी अंतरयामी 
फिरे सकल बेदेसारा ॥ २8१ ॥ 


राग बृसन्त हिडोल। द 

शालबाम विय पूज बनावो सुकृत तुलसी माला ॥ रात नाम 
जप बेडा बांधो दया करो दयाला ॥ काहे कूछश सिंचो जन्म 
गवाँवो॥ काची ढहग दिवाल काहे गच छावो॥कर हरिह८ माल 
टिंड परावो ॥ तिस भीतर मन जोवो अछ्त सिचो भरे क्‍्यारे तो 
पालीके होवो ॥ काम कोध दोय करो बसोले गोडों ॥ घरती 
भाई ज्यों गोडो त्यों तुम सुख पावो कितेन मेठ्यो जाई॥ बगुले 
ते पुनि हँसुला होवे जे तू करहि दयाछा ॥ प्रणमत नानक दाग 
न दासा दया क्रो दयाला ॥ २४२ ॥ 

साथो इह तन मिथ्या जानो ॥ या भीतर जो राम बसत है 
सांचो ताहि पछानो ॥ इह जघ है संपति झुपने की देख कहा 
ऐडानो ॥ संग तिहारे कछू न चांले ताहि कहा लपटानों ॥ 
अस्तुति निंदा दोऊ पारिहारे हारे कीरति उर आनो ॥ जन नावक 
सभही में पूरन एक पुरुष मगवानों ॥ २३३ ॥ 


राग बसन्त | ह 

पापी हीये में काम बसाय ॥ मन चंचल याते रज्गञो न जाय ॥ 
योगी जंगम अरु संन्यास ॥ सभही पर डारी इह फाँस ॥ जिहि 
जिहिं हारे को नाम सम्हारा ॥ ते मवसागर उतरे पारा ॥ जन 
नानक हारे की शरनाय ॥ दीजे नाप्त रहै गुण गाय ॥ २२४ ॥ 


भजन चेतावनी | (५४३ ) 


माई में धन पायों हरि नाम ॥ मन मेरों थावन ते छूटयो कर 
ब्रेठो विश्राम ॥ माया ममता तनते भागी उपज्यो नि्ल ज्ञान॥ 
लोभ मोह यह परस न साके गही अगति भगवान ॥ जन्म जन्म 
का संशय चूका रत्न नाम जब पाया ॥ तृष्णा सकल विनाशी 
पनते निज सुख माहिं समाया ॥ जाको होत दयाल कृपानिधि 
लो गोविन्द गुणगावे ॥ कह नानक यह विधिकी लंपे कोऊ गुरू- 
झुख पावे ॥ २३५ ॥ 

पन कहा बिसारयो राम नाम ॥ तन विनसे यम सो परे काम) 
इह जग धूएँका पहार ॥ तें सांचा मान्यो किहि विचार ॥ घन 
दारा संपति और गेह ॥ कछु संग न चाले समझ लेह ॥ इकभगति 
नारायण होय संग ॥ कह नानक भज तिहि एक रंग ॥ २३६ ॥ 

कह भूल्यो रे झूंठे लोभ लाग ॥ कछु बिगरचों नाहिन अजहेँ 
ज्ञाग ॥ सम सुपने के इह जग जान ॥ विनसे छिनमें साँची मान॥ 
संग तेरे हरि वसत नीत ॥निशिवासर भज ताहि मीत ॥ बार 
अंत की होय सहाय ॥ कह नानक गुण ताके गाये ॥ २३७ ॥ 

सुन साखी मन जप प्यार ॥ अजामछ उधरचा कह एक वार॥ 
बालमीकहिं होया साधु संग ॥ ध्रुव को मिल्‍्यो हरि निशक ॥ 
तेरबां संता जाचौं चरण रेन ॥ ले मस्तक लावों कर कृपा देन।) 
गणिका उधरी हरि कहे तोत ॥गरजेंद्र ध्यायो हरि कियो मोक्ष॥ 
विग्र सुदामे दारिद भज॥ रे मन तूभी भमज गोविंद ॥ वृधिक 
उधारणो खम प्रहार ॥ कुबजा उधरी अंगृष्ठ धार ॥ विहुर उधा- 
रो दासत भाय ॥ रे मन तू भी हरि ध्याय ॥ प्रहछाद रखी 
हरि पेज आप ॥ वच्ध छीनत दोपदी रखी लाज ॥ जिन जिन 
सेवया अंत बार ॥ रे मन सेव तूं हक पार ॥घन्ने सेवया बाल 
बुद्धि॥ त्रिलोचन गुरु मिल ॥ वेणी को गुरु कियो 


(५४४ ) । रागरत्नाकर । 


प्रकास ॥ रे मन तूभी होहिं दास ॥ जेदेव त्याग्यों अहमेव ॥ 
नाई उधरचो सेन सेव ॥ मन डिगे न डोले कहूँ जाय ॥ मन 
तूभी तरसहि शरण पाय ॥ जिहि अलु॒गह ठाकुर कियो आप॥ सो 
तें लीने भगत राख ॥ तिनका शुण अवशुण न विचारयो कोय ॥ 
हह विधच देख मन लगा सेय ॥ कबीर ध्यायो एक रंग ॥ नामदेव 
हरिजी वससि संग ॥ रामदास न्‍्याये प्रश्ु अतूप॥ शुरुनानकंदेव 
गोविन्द्‌ हुप्‌ ॥ २३८ ॥ 

पंडित जन माते पढ़ घुरान ॥ योगी गाते थोग ध्याव ॥ 
संन्‍्यासी माते अहमेव ॥ तपसी माते तपके भेव ॥ सम मदमाते 
कोऊ न जाग ॥ संग ही चोर घर श्ुलन छाग ॥ जागे शुकदेव 
अर अछूर ॥ हनुमंत जागे घर हूुंगूर ॥ शुक्र जागे चरण सेव॥ 
कलि जागे नामा जेदेव ॥ जागत सोवत बहु प्रकार ॥ शुरुघुख 
जागे सोई सार ॥ इस देही के अधिक काम ॥ कृह कबीर बज 
राम नाम ॥ २३९ ॥ 

इस तन मध्ये मदन चोर ॥ जिन ज्ञान रत्न हरि लीन 
मोर ॥ में अनाथ प्रभु कहौ काहि ॥ को कोन बिगूतों में को 
आहि ॥ भाधो दारुन दुख सह्लो न जाय ॥ प्रेरी चपल बुद्धि 
सों कहा बसाय ॥ सनक सनंदन शिव शुकादि ॥ नामि कमल 
जाने बह्मादि ॥ कवि जन योगी जटा चार ॥ सम आपन औसर 
चले सार॥ तूं अथाह मोहें थाह नाहि॥प्रशु दीनानाथ दुख कहों 
काहि ॥ मेरो जन्म मरण दुख आप घीर ॥ छुखसागर शुण रप्त 
कबीर ॥ २४० ॥ 

कहत जाइये रे घर लागो रंग ॥ मेरा चित न चर प्रन भयो 
पंग ॥ एक दिवस मन भई उमंग ॥ घस चन्दन चोवा बहुसु- 
गन्ध ॥ पूजन चाली ब्रह्म ठाय ॥ सो ब्रह्म बतायो गुरू मनहि 


भजन चेतावनी । (७५४७) 


भाई ॥ जहाँ जाइये तहि जल पान ॥! हूं पूर रप्लो है सभ 
समान ॥ वेद पुराण सब देख जोय ॥ उहँ तौ जाइये जो ईंहाँ 
न्‌ होय ॥ सतशुरु में बलिहारी तोर ॥ जिन छकलक विकल अम 
कांटे मोर ॥ रामानन्द स्वामी रमत बह्य ॥ शुरु का शब्द कांटे 
कोटि कम ॥ २७१ ॥ 
तुझहिं सुझन्ता कछ नाहि ॥ पहिरावा देखे ऊम जाहि ॥ 

णवंबती का नाहीं ठाऊँ ॥ तेरी गर्दन ऊपर लवे काछँ ॥ तू काहि 
गर्वहिं बावली ॥ जैसे भादों खूबरा जो ठूं तिससे खरी उतावली॥ 
जैसे कुरंग नहीं पायो भेद ॥ उन झुगन्ध ढूँढ प्रदेश ॥ अप तन 
का जो करे विचार ॥ तिस नहिं यम्र कि्छर करे खुआर ॥ पुच्च 
कलबत्न का करहि अहंकार ॥ ठाकुर लेखा मंगन हार ॥ फेडे का 
इख सहे जीउ ॥ पाछे किसहि पुकारहिं पीड पीड ॥ साधूकी 
जो लेहि ओद ॥ तेरे मिट॒हिं पाप सम कोट कोट ॥ कह रामदास 
जो जपहि नाम ॥ तिस जाति न जन्म न योनि काम्॥ २४३ ॥ 

धुरहि की जैसी तेरी चाल ॥ तेरी एँछट ऊपर झमक बाल॥ 
इस घर में है सो तू हूँढड खाहि ॥ और किसही के तू मतिही 
जाहि ॥ चाकी चाटदहि चून खाहि ॥ चाकीका चीथरा कहां 
ले जादि ॥ छीकेपर तेरी बहुत डीउ॥ मत लकरी सोंटा तेरी परे 
पीठ ॥ कह कबीर भोग भले कीन ॥ मति कोर मारे इंट 
डॉम ॥ २७३ ॥ 

राग सारंग। 

जप मन राम नाम पढ सार ॥ राम नाम बिन थिर नहिं कोई 
और निष्फल सब निस्तार॥ कया लीजे क्‍या तजिये बौरे जो 
दीसे सो छार ॥ जिन विषय को तुम अपने कर जानो सो छोड 
जाहु शिर भार ॥ तिल तिल पल पल औधि पुनि घाटे बूझ न 


( ५४६ ) रागरत्नाकर ॥ 


सके गवाँर ॥ सो कछु करे जो साथ न चाले इह शाकंत का 
आचार ॥ सत जनां के सड़ः मिल बौरे तौ पावहिं मोक्ष द्वार ॥ 
बिन सतसंग सुख किने न पाया जाय पूछहु वेद्‌ विचार ॥ राणा 
राउ सभी कोऊ चाले झूठ छोड जाय पासार ॥ नानक संत सदा 
स्थिर निश्चक जिन राम नाम आधार ॥ २४४ ॥ 

ठाकुर तुम शरणाई आया ॥ उतर गयो मेरे प्रनका संशा 
जब ते दर्शन पाया ॥ अन बोलत मेरी विथा जानी अपना नाम 
जपाया ॥ दुख नाठे सुख सहज समाये अनंदर शुण गाया॥ 
बाहँ पकर कढ़ ली ने अपने श॒ह अंध कूप ते माया ॥ कह नानक 
गुरू बन्धन कांटे बिछुरत आन मिलाया ॥ ६४५ ॥ 

गोविन्दजी दूं मेरे प्राण अथार ॥ साजन मीत खहाई तुमहीं 
तू मेरो परिवार ॥ कर मस्तक थधारचो मेरे माथे साथु संग गुण 
गाये ॥ तुमरी कृपा ते सम फल पाये रसिक राम नाम ध्याये ॥ 
अविचल नींव धराई सतगुरु कबहूँ डोलरूत नाहीं ॥ शुरू नानक 
जब भये दयाला सर्ब सुखांनिधि पाहीं ॥ २७६ ॥ 

हरि विन तेरो कौन सहाई ॥ काकी मात पिता छुत वनिता 
को काहको भाई ॥ धन घरनी अर रुम्पति सगरी जो जो मान्‍्यो 
अपनाई॥ तन छूटे कुछ संग न चांले कहा ताहि छपाई ॥ दीन 
दयाल सदा दुखभंजन तासों रुचि न बढाई ॥ नानक कहत जगत 
सम मिथ्या ज्यों सुपना रैनाई ॥ २४७ ॥ 

कहा मन विषयनसों लपटाई ॥ या जग में कोड रहन नपावे 
इक आवे इक जाई ॥ काको तन घन संपति काकी कासों नेह 
लगाई॥ जोदीसे सो सकल विनाशे ज्यों बादर की छाई ॥ तज 
अभिमान शरण संतन गहु मुक्त होहु छिन माहीं ॥ जन नानक 
भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाहीं ॥ २४८ ॥ 


भजन चेतावनी (७५४७ ) 


कहा नर अपनो जन्म गँवावे ॥ माया मद विषया रख राच्यों 
राम शरण नहिं आवे॥ इह संसार सकल है छुपनो देख कहा 
लोभावे॥ जो उपजे सो सकल विनाशे रहन न कोऊ पांव ॥ मिथ्या 
तन सांचों कर मान्यो इह विधि आप बँधावे ॥ जन नानक सो 
जंग शुक्ता राम भजन चित छावे ॥ २७९ ॥ 

मन कर कबहुँ हरिशुण गायो ॥ विषयासक्त रहो निशि- 
वासर कीनो अपनो भायो॥ शुरू उपदेश सुन्यो नहीं कानन पर* 
दारा लपटायो॥ परनिंदा कारन बहुधावत आगम नहिं समझा- 
यो ॥ कहा कहों में अपनी करनी जिहिं विधि जन्प्र गवाँयों ॥ 
कह नानक सम औगण मोमें राख लेहु शरनायों ॥ २७० ॥ 

कहा नर गरबस थोरी बात ॥ मन दश नाज ठका चार गांठी 
एंडो टेढो जात ॥ बहुत प्रताप गाए सो पाये दे लख टका बरात॥ 
द्विस चार की करो साहिबी जैसे वन हर पात॥ ना कोऊ ले 
आयो इह घन ना कोऊ ले जात ॥ रावण हूँ ते अधिक छत्नपति 
छिन में गये बिलात॥हरिके सन्त सदा थिर पूजा जो हरि नाम 
जपात ॥ जिनको कृपा करत हें गोविंद ते सतसद़ मिलात ॥ मात 
पिता वनिता सुत सम्पति अत न चलत सँगात ॥ कहत कबीर 
राम भज बौरे जन्म अकारथ जात ॥ २७१ ॥ 

काहे रे मन विषयाबन जाय॥ भ्रूलो रे ठग मूरी खाय ॥ जैसे 
पीन पानीमें रहे ॥ काल जाल की सुध नहीं लहै॥ जिह्ा स्वादी 
लीलत लोह॥ ऐसे कनक कामिनी बांध्यो मोह ॥ ज्यों मधु माखी 
सेंचे अपार ॥ मधु लीनो घझुख दीनो छार ॥ गऊ बाछ को सचे 
क्षीर ॥ गला बांध दुह लेय अहीर ॥ माया कारन श्रम अतिकरे॥ 
सो माया ले गांडे धरे ॥ अति संचे समझे नहिं मृद ॥ धन धरती 
तन है गयो घूड ॥ काम क्रोध तृष्णा अति जरे ॥ साध संगत 


(५४८ ) रागरत्नाकर । 


कबहूँ नहिं करे ॥ कहत नामदेउ ताचीआन॥ निरभय हे भजिये 
भगवान ॥ २७२ ॥ ह 
बदो क्‍यों ना होड माधों मोसों ॥ ठाकुर ते जन जन ते ठाकुर 
खेल परचोहे तोसों॥ आपन देव देहरा आपन आप लगावे पूजा ॥ 
. जल ते तरंग तरंग ते है जल कृहन झुनन को दूजा॥ आपरहिं गावे 
आपईहिं नाचे आप बजावबे तूरा ॥ कहत नामदेड तू मेरो ठाइुर 
जन ऊरा तू पूरा ॥ २७३ ॥ 


तें नर क्या पुराण सुन कीना ॥ अनपायनी भगति नहिं 
उपजी भूखे दान न दीना ॥ काम न बिसरचो क्रोध न बिसरयो 
लोभ न छूटचयो देवा ॥ परनिंदा छुखते नहिं छूटी निफल भई सम 
सेवा ॥ बाट पार घर घूस बिरानों पेट मरे अपराधी ॥ जिहि पर 
लोक जाय अपकीरत सोई अविद्या साथी॥ हिंसा तो मन ते नहिं 
छूटी जीय दया नहिं पाली ॥ परमानंद साधु संगत मिल कथा 
पुनीत न चाली ॥ २५४ ॥ 


हारे बिन कौन सहाई मनका ॥ मात पिता भाई खुत वनित- 
हित लछागो सभ फनका ॥ आगेको कछु तुलहा बांधो क्या भर 
वासा धनका ॥ कहा बिसासा इस भांडे का इतनक छागे उनका॥ 
सकल धम पुण्य फल पावो धूर बांछहु सम जनका ॥ कहे कबीर 
सुनो रे संतहु इह मन उडन परखेहः वनका ॥ २५५ ॥ 


राग मलार | 
माई मोह प्रीतम देह मिलाई ॥ सकल सहेली सुख भर घूती 
जिहिं घर लाल बसाई।॥ मोहिं अवशुण प्रश्ु सदा दयाला मोहिं 


निर्गुण क्या चतुराई ॥ करों बराबर जो पिया संग राती इह मेरी 
ढीठा३ ॥ भई निमाणी शरण इक ताकी श्रीसतगुरु पुरुष झुख 


भजन चेतावनी । (५५४७९ ») 


दाई ॥ एक निममिष में मेशा सभ दुख काट्या नानक सुख रेन 
विहाई ॥ २५६ ॥ 

मेरे श्रीतम प्राण पियारे॥ प्रेममक्ति अपनो नाम दीजे दयाछ 
अजुग्ह धारे॥ सुमरों चरण तिहारे प्रीतम हृदय तिहारी आसा॥ 
संत जनां पे करों वेनती मन दर्शनकी प्यासा ॥ बिछुरत परन 
जीवन हारे मिलते जन को दर्शन दीजे ॥ नाप्न अधार जीवृत 
धन नानक प्रश्चु मेरे किरषा कीजे ॥ २५७॥ 

हारिके मजन कौन कौन न तारे॥खग तन मीन तन शुग तन 
बृराह तन साधू संग उधारे ॥ देव कुल देत्य कुल यक्ष किन्नर नर 
सागर उतरे पारे।जोजो भजन करे साधूसंग ताके दुःख विदा- 

| काम क्रोध महा विषया रस इनते भये निरारे ॥ दीन 
दयाल जपहि करुणामय नानक सद बलिहारे ॥ २७८ ॥ 

हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल ॥ प्राणनाथ अनाथ सखे 
दीन द्रद निवार ॥ हे समर्थ अगम्यपूर्ण मोहि मया घार ॥ अंच 
कप पहा ध्यान नानक पार उतार ॥ २७५९ ॥ 

सेबीले गोपाल राय अकछुल निरंजन ॥ भगति दान दीजे या- 
चहि संतजन॥ याचहि धारे दिग दिसे सरायचा बेकुंठ भवन 
चित्रशाला सत्त लोक सामान पूरीयले ॥ याचहिं घर लक्षमी 
कुआरी ॥ चंद सूरज दीवडे कौतुक काल बपुडा कोतवाल सुकरा- 
सिरी ॥ सो ऐसा राजा श्रीनरहरी ॥ यांचे घर कुलाल बल्ला चतु- 
मुख डांवडा जिन विश्व संसार राचीले ॥ जाके घर इंश्वर बावला 
जगत गुरु तत्त्व सारखा ज्ञान भाषीले ॥ पाप पुण्य याँचे डांगी द्वार 
चिन्रगुप्त लेखी या ॥ धमराय परली प्रतिहार ॥ सो ऐसा राजा 
श्रीगोपालछ॥ याँचे घर गण गंधवे ऋषि बपुरे ढाडीया गावत आछि॥ 
सववे शास्त्र बहुरूपिया अनगहआ आखाडा ॥ मंडलीक बोल 


(७५७०) रागरत्नाकर । 


बोलहिं काछ ॥ चौर ढूल याँचे हैं पवन ॥ चेरी शक्ति जीतले 
भवन ॥ अंड हक याचे मसमती॥ सो ऐसा राजा चिश्वुवन पती॥ 
याँचे घर कूर्मा पाक सहख फनी बासक सेज वाढलूआ॥ अगरा 
भारवनासपंती मालणी छिनवे करोडी मेघमाला पाणी हारीया ॥ 
नख प्रसेव याँचे सुरसरी सप्त सझुह याँचे घडथली॥ एते जीव 
यांचे व्रतनी ॥ सो ऐसा राजा भिश्लुवत घनी ॥ याचि घर निकृट- 
वर्ती अजुन घुरूः प्रहछाद अंबरीष नारद नेजे सिद्ध बुछू गण 
गंधव बानवे हेला ॥ एते जीय याँचहि हैं घरी ॥ स्वेव्यापक 
अंतर हरी ॥ प्रणवे नामदेउ तांची आण ॥ घकल भगत याँचे 
नीसाण ॥ २६० ॥ 
मोको तू न बिसार तू न बिसार ॥ तू न बिसारे रामैया ॥ 
आलावंती एहअम जोहै घुज्ञ ऊपर सबको पिला ॥ झुद्रशूद्र कर 
मारडठायो कहा करो बाप बीठला ॥ झूए हुए जो घुक्ति देहमें 
मुक्ति न जाने कोयछा ॥ यह पंडीया मोको ढेढ कहत तेरी पेज 
पिछोडी होयछा ॥ ते जो दयाल कृपाल कहियत हैं अति श्ुज 
भयो अपारछा ॥ फेर दिया ढेहुरा नामे को पंडीयन को पिछ* 
वारछा ॥ २६१ ॥ 
नागर जनां मेरी जाति विख्यात चमारं ॥ हृदय रा्र गोविंद 

गुणसारं ॥ झुरसरी सलिल कृत वारुणी रे संत जन करत नहीं 
पान ॥ सुरा अपविज् नत अवर जल रे झुरसरी मिलत नहीं 
होय आने ॥ करतार अपविज्र कर मानीये रे जैसे क्रागरा करत 
वीचारं ॥ भगति भागवत लिखिये तिहिं ऊपरे पूजिये कर नम- 
सकारं ॥ मेरी जाति कुट बांढछा ढोर ढोवतां नित॒हि वानारसी 
आस पासा ॥ अब विप्र प्रधान तिहि करहि दंडौत तेरे नाप 
शरनाथ रामदास दासा ॥ २६२ ॥ 


भजन चेतावनी । (७७१ ) 


हरि जपफ्त तेझ जनां पद्म कमलास पति तास सम तुल्य 
नहीं आन कोऊ ॥ एकही एकअनेक है विस्तरयों आन रो 
आन भरपूर सोऊ ॥ जाके भागवत लेखिये अवर॒ नहिं. पेखिये 
ताछ्ु की जाति आछोप छीपा ॥ व्यासमें लेखिये सनक में 
पेखिये नाम की नामना सप्त दीपा ॥ जाके इंद बकरीद कुल्गऊ 
रे बध करहिं मानिये सेख सहीद पीरा ४ ॥ जाके बाप वैसी करी 
पूत ऐसी सरी तिट्ूं रे लोक प्रसिद्ध कबीरा ॥ जाके छुट्ुंब के 
ढेढ सभ ढोर ढावन्त फिरहिं अजहूँ बनारसी आस पासा ॥ 
आचार सहित विप्र करहि डंडोंत तिन तनय रामदास दासाजु- 
दासा ॥ २६३ ॥ 

राग कान्हरा । 

चरण शरण गोपाल तेरी ॥ मोह मान दोह भ्रम राख लीज 
काट बेरी ॥ बूडत संसार सागर ॥ उधरे हरि सिमर रत्नाकर ॥ 
शीतल हरि नाम तेरा ॥ पूरनो ठाकुर प्रश्मु मेरा ॥ दीनदरद निवार 
तारन ॥ हरि कृपानिधि पतित उधारन ॥ कोटि जन्म दूख कर 
पायो॥ सूखी नानक गुरु नाम हृढायो ॥ २६४ ॥ 

शग प्रभाती। 

प्र की सेवा जन की शोभा॥ काम कोध मिंटे तिस छोभा॥ 
नाम तेरा जनके भंडार ॥ गुण गावरहिं प्रश्ु दर्शनप्यार ॥ तुमरी 
. अगती प्रश्च॒ तमहीं जनाई ॥ काठ जेवरी जन लिये छुडाई॥जो जन 
राता प्रश्चुके रंग ॥ तिन सुख पायाप्रश्ुके संग ॥ जिस रस आया 
सोई जाना ॥ पेख पेख मनमें हेराना ॥ सो सखिया सभते उत्तम 
सोय ॥ जाके हिरदय बस्य प्रभु सोय ॥ सोई निहचल आवे न 
नाय ॥ अनुदिन प्रश्नु के हरिगुण गाय ॥ ताको करो सकल 


(७५७३२) शगरत्नाकर | 


नमस्कार ॥ जाके मन पूरण निरंकार ॥ कर किरपा मोहिं ठाकुर 
देवा ॥ नानक उधरे जनकी सेवा ॥ २६५ ॥ ल्‍ 
शुण गावत मन होय अनेद |! आठ पहर सिमरो मगवंत ॥ 
जाके सिमरन कलिमिल जाहि ॥ तिस शुरु की हम चरनी पाहि॥ 
सुमति देवी सत प्यारे ॥ सिमरो बाप गोहिं निस्ता ॥ जिन शुरू 
कह्या मारग सीधा ॥ सकल त्वाग नाम हरि गीचा ॥ तिस झुतके 
सदा बलि जाइये ॥ हारे सिमरन जिस शुरुते पाइये । बूडत प्रानी 
जिन गुरुहि तराया। जिस प्रताद मोहे नहिं भाया॥ हलत 
परत जिन शुरु सेवारया ॥ तिश्न शुरू ऊपर सदा हों बारया ॥ 
भरह्म मुगध ते कीया ज्ञानी ॥ शुरू पूरेकी अकथ कहानी ॥पारतल 
नानक गुरु देव॥बडे आग पाइये हारे सेव ॥ ६६६ ॥ 
पनमें कोच महा अहंकार ॥ पूजा करहि बहु विस्तारा॥कर 
स्नान तन चक्र बनाये॥अंतरकी अल कबहू न जाये ॥ इत 
सेयम प्रभु किनहूँ न पाया ॥ अगौती घुद्दा, मन शोझा माया ॥ 
वाप करहि पेचो के बसरे ॥ तीथ न्हाव कइहि सब उतरे ॥बहुरी 
कमावहिं होय निशंक ॥ यमपुर बांच खरे कांक ॥ हुँघर बाँध 
बजावहिं ताला ॥ अंतर कपट फिरहिं बैताला ॥ बरमी मारी 
साँप न शूआ ॥ प्रस्रु सब कछु जाने जिन तू कीया ॥ एुअर ताव 
गेरी के बच्चा ॥ अपना का मारना गहते नसता ॥ देश छोड पर- 
देशहि थाया॥ पंच चंडाल नाले ले आया ॥ कान फ़राय हिराये 
टूका ॥ घर घर मांगे तृसावनते चूका ॥ विनता छोड बढ नजर 
परनारी ॥ वैस न पाइये मादुखारी ॥ बोले नाहीं होयबैठामौनी॥ 
अतर कपल भवाहये जोनी ॥ अन्नते रहिता दुख देही सहिता॥ 
हुकुम न बूझे व्याप्या ममता॥बिन सतशुरु किने न पाई॥परमंगते 
पूछहु सकल वेद सिल्ृते ॥ मन शुख कर्म करे अजाई॥ ज्यों बालू 


मजन चेतावनी ॥ (७५०७३ ) 


घर ठौर नठाई ॥ जिससे भये गो।वैंद दयाला ॥ शुरू का वचन 
पिन बांध्यो पाछा ॥ कोटि भध्ये कोई लत दिखाया ॥ नानक 
तिनके संग तराया ॥ जेहोंबे भाग तो दशेन फाइये ॥ आप तरे लभ॒ 
झुट्टुबू तराइये ॥ २६७ ॥ 
शंग जेजेबंती | 

सम्र मेज शम्र मज जन्म सिरात है॥ कहों कहा बार बार 
खुमज्ञत नाहिं क्‍यों गवॉर बिनश॒त नहीं लगे बार और घम्र गात 
है ॥ सकल भर्म डार देह गोविंदकी नाम लेह अंत बार संग देरे 

है एक जात है ॥ विषया विष ज्यों विसार प्रश्यु को वश हिये 
शार नानक जब कह पुकार औसर बिहात है ॥ २६८ ॥ 

है प्न कौन गति होयहे वेरी ॥ इह जगमें राम नाम सों तौ! 
नहीं घुल्यों कान विषयनसों अति लुमान मति नाहिन फेरी ॥ 
बाजुस को जन्म लीन सिमरण नाहिं निमिष कीन दाराखुखमयों 
दीन पगहुँ परी बेरी ॥ नानक जन कह पुकार सुपने ज्यों जग 
पार सिमिरत नाहिं क्‍यों छुरार भाया जाकी चेरी ॥ २६५९ ॥ 

बीत जैहै बीत जैहे जन्म अकाज रे ॥ निशि दिन झुनके पुराण 
सम्रझ्ञत नाहिं रे अजान काल तो पहुँचयो आन कहां जेहे भाज 
रे ॥ अस्थिर जो मान्यो देह सो तो तेरी हे है खेह क्‍यों ना हारे 
को नाम लेह घूरख निलाज रे ॥ राम भगति हिये आन 
छोडदे तू बनकों भाव नानक जन कह बखान जग में 
बिराज रे ॥ २७० ॥ 

वाहि शुरू वाहि शुरु वाहि शुरु वाहिजी ॥ कमलनयन प्धुर - 

कोटि सैन संग शोभ कहत मा जसोध जिसाई दही भात 
खाहिजी ॥ देख रूप अति अनूप मोह महा मग्म भई किंकिणी 


(७५७४ ) शगरत्नाकर । 


शब्द्‌ झनतकार खेल पाहिजी ॥ काल कलम हुकम हाथ कहो 
कोन मेट सकेईश थभ ज्ञान ध्यान धरत हिये चाहि जी ॥ सत्य 
सॉच ओऔीनिवास आदि पुरुष सदा तुही वाहि शुरू वाहि गुरु 
बाहि गुरु वाहि जी ॥ २७१ ॥ 


राम नाम परम थाम शुद्ध बुछनिशाकार बेशुमार सवेर को 
काहिजी ॥ छुथिर चित्त भगत हित्त भेष॒ चरचो हरनाकुश हरचो 
नख विदार जी ॥ शंख चक्र गद्य पद्म आपि आप कियो छद्म 
अपरंपर पाखह्य लखे कौन ताहि जी ॥ सत्य साँच श्रीनिवास 
आदिपुरुष सदा तुही वाहि शुरू वाहि शुरु वाहि शुरू वाहिजी २७२॥ 
पीत वसन छुंद दृशन प्रिया सहित कंठ माल घुछुद शीश मोर 
पंख चाहि जी ॥ बे वजीर बडे धीर चर्म अंग अछूख अगमखेल 
किया आपणे उछाहजी ॥ अकथ कथा कथी न जाय तीन 
लोक रहा समाय स्वतेसिद्ध रूप घरयो शाहन के शाह जी ॥ 
सत्य सांच श्रीनिवास आदिणुरुष सदा ठतुही वाहिशुरू वाहिश॒ुरु 
वाहिगुरु वाहिजी ॥ २७३ ॥ 
| चोपाई | 
सिमरो सिमर सिमर सुख पावो॥ कलि कलेश तन माहिं मिल- 
वो ॥ सिमरों जासु विश्वंभर एके ॥ नाम जप्त अनगिनत अनेके॥ 
वेद पुराण सिस्तत सुधाक्षर॥ कीने रामनाम इक अक्षर ॥ किणका 
एक जिस जीय बसावे ॥ ताकी महिमा गनी न आवे ॥ कांझ्ली 
एको दशं तिहारो ॥ नानक उन सेँग मोहिं उधारो ॥ २७७ ॥ 
सिमरन ऋद्ध सिद्ध नौनिधि ॥ प्रश्ञुके सिमरन ज्ञान 
ध्यान तत्त्व बुद्धि ॥ प्रश्गु को सिमरन जप तप पूजा ॥ प्रथ्ुके 
सिमरन विनरशे दूजा ॥ प्रश्चुके सिमरन तीथ अस्नानी ॥ प्रछ्ठुके 


भजन चेतावनी ) (७७५५७ ) 


सिमरन द्रगहि मानी ॥ अ्श्युके सिमरन होय छुभला ॥ अझ्ुके 
सिमरन सुफल फला ॥ ते सिमरहिं जिन आप सिमराये॥नानक 
ताके लागों पाये ॥ २७५ ॥ ॥ 

थ्रष्ु की सिमरे सो परउपकारी ॥प्रशुको सिमरें तिन सद 
बलिहारी ॥ प्रभु को सिमरें सो घुख सुद्दावे ॥ प्रश्च॒ को सिम 
तिन खख बिहावे ॥ प्रश्चु को सिमरे तिन आत्मा जीता ॥ प्रश्ञु 
को सिमरें तिन निर्मेल रीता ॥ प्रशुकी सिम्रहिं तिम अनंद 
घनेरे॥प्रशु सिमरहिं बसहिं हारे नेरे॥संत कृपाते अलुदिन जाग॥ 
लानक सिमरन पूरे भाग ॥ २७६ ॥ 

जईहिं बात पिता छुत मीत न भाई ॥ मन उऊहाँ नाम तेरे संग 
छहाई ॥ जहि महा ध्यार दूत यमदले ॥ तहिं केवल नाम 
संग तेरे चले ॥ जहि घुशकल होवे अति भारी ॥ हारैको नाम 
छिनमाहि उधारी ॥ अनिक पुरश्चण करत नहीं तरे ॥ हारैको नाम 
कोटि पाप पारिहरे ॥ शुरु छुख नाम जपहु मन मेरे ॥ नानक पावहु 
घूख चनेरे ॥ २७७ ॥ 

जिहि मारग के गिने जाहि न कोसा ॥ हारे का नाम ऊहाँ 
झंग तोसा ॥। जिहि पेंडे महा अंध गुबारा ॥ हारे का नाम संग 
उज्यारा ॥ जहां पेथ तेरा को न स्यानू ॥ हारिका नाम तहां नाल 
. धछानू ॥ जहिं महाध्यार तप्त बहु घाम ॥ तहिं हारिके नामकी तुम 
ऊपर छाम ॥ जहां तृषा मनतुझ आकरभपे।।तहि नानक हारे हारि 
अन्त वरषे ॥ २७८ ॥ । 
. हरे हारे जनके माल खजीना ॥ हारे धन जन को आप प्रश्ञ 
दीना ॥ हारे हारे जनके ओट सतानी ॥ हार प्रताप जन अवर 
न जानी ४ ओत प्रोत जन हारे रस राते ॥ ज्ुन्न समाधि नाम रस 
पाते ॥ आठ पहर जन हारे हारे जपै ॥ हारे का भगत प्रगट 


(४५७६ ) रागरत्नाकर । 


नहिं छपे ॥ हारे की भगति छुक्ति बहु करे ॥ नानक जन केते 


तरे ॥ २७९ ॥ 


जाप ताप ज्ञान सभ ध्यान॥ षडशात्ष सिद्तत व्याख्यान ॥ 


योग अभ्यास कम घम क्रिया ॥ सकल त्याग वन मध्ये फिरया॥ 
अनिक प्रकार किये बहु यत्ना ॥ पुण्य दान होमे बहु यत्ना॥ 


शरीर कटाय होमे कर राती ॥ ब्रत नेम करे करे बहु भाँती ॥ 


नहीं तुल्य राम नाम विचार ॥| नानक शुरुश्ुख नाम जपिये इक 
बार ॥ २८० ॥ 

सकल पुरुषमें पुरुष प्रधान ॥ साधु संग जाका मिटे अमि- 
पम्ान ॥ आपन को जोजाने नीचा ॥ खोऊ गिनिये समते छँचा।। 


जाका मन होय सकल की रीना ॥ हारे हरि नाम तिन घट घट 


चीना ॥ मन अपने ते बुरा मिटाना॥पेखे सकल छृष्टि खाजाना॥ 
छूख दूख जन सम दृष्टेता ॥ नानक पाप एुण्य नहिं लेप)।९८१॥ 

निरधनको धन तेरो नाउँ ॥ निथावें को नाम तेरा थाडें ॥ 
निमाने को प्रश्चु तेरो मान ॥ सकल घटांको देवहु दान ॥ करन 
करावन हार स्वामी ।। सकल धघर्टा के अन्त्रयामी ॥ अपनीगति 
मति जानहु आपे ॥ आपन संग आप प्र्भ॒राते ॥ तुमरी अस्तुति 

होय ॥ नानक अबवर न जानत कोय ॥२८२ ॥ 

स्व धरम में श्रेष्ठ धर्म ॥ हारिको नाम जप निर्मल कर्म॥सकल 
क्रिया में उत्तम क्रिया ॥ साधु संग दुम॑ति मल हरभा॥ सकल उद्यम 
में उद्यम भला ॥ हारे का नाम जपहु जिय सदा ॥ सकल बानी 
में अमृत बानी ॥ हारेको यश सुन रसन बखानी ॥ सकल थान 
ते सो उत्तम थाउँ॥ नानक जिहि घट बसे हारे नाऊँ॥ २८३ ॥ 

जिहिं प्रसाद घर ऊपर सुख वसहिं ॥ सुत आत मीत वनिता 
संग हँसहिं ॥ जिह प्रसाद पीवहिं शीतल जला ॥ सुखदाई पवन 


भजन चेतावनी । .. (७५७५७ ) 


पावक अमला ॥ जिहि प्रसाद भोगहिं सभ रसा ॥ सकल समग्री 
संग साथ बसा ॥ दीने हस्त पांव कर्ण नेत्र रसना ॥ तिसहिं त्याग 
अबर संग रचना ॥ ऐसे दुख मूढा अधव्यापे ॥ नानक काढि 
लेहु प्रशु आपे ॥ २८४ ॥ 

आदि अंत जो राखन हार ॥ तिससों प्रीति न करे गवाँरा। 
जाकी सेवा नव निधि पावे ॥ तासों घूृढ़ मन नहिं छावे ॥ जो 
ठाकुर सद सदा हजूरे ॥ ताको अंधा जानत दूरे ॥ जाकी टहल 
पांव द्रगहि मान ॥ तिसहि बिसारे झुग्ध अजान॥ सदा सदा 
इह भ्रूछन हार ॥ नानक राखन हार अपार ॥ ३८५ ॥ 

रत्न त्याग कौडी सँग रचे ॥ साँच छोड झूँठ सँग मचे ॥ जो 
छडना सो स्थिर कर माने ॥ जो होवन सो दूर पराने ॥ छोड 
जाय तिसका श्रम करे ॥ संग सुहाई तिस पारिहरे ॥ चन्दन लेप 
उतारे चोय ॥ गरदन प्रीति भस्म संग होय ॥ अंधकृपमें पतित 
विक्राल ॥ नानक काढि लेहु प्रशु दयाल ॥ २८६॥ 

संग सहाई सों आवैं न चीत ॥ जो बैराई तासों प्रीत॥। बलुआ 
के गृह भीतर बसे ॥ आनंद केलि माया रोग रसे॥ हृठ कर माने 
मनहि प्रतीत ॥काल न आवे मृढे चीत।॥ वेर विरोध काम क्रोत 
भोह ॥ झूठ विकार महालोभ द्रोह ॥ याहू उगति विहाने कई जन्म॥ 
नानक राखि लेहु आपन कर कम ॥ २८७ ॥ 


तुम ठाकुर तुम पहि अरदास ॥ जीउ पिण्ड सब तुमरी रास ॥ 
तुम मात पिता हम बारिक तेरे ॥ तुमरी कृपा में सूख घनेरे॥ कोय 
न जाने तुमरा अंत ॥ उँचे ते ऊँचा भगवंत ॥ सकल समग्री तुमरे 
सूजधारी ॥ तुमते होय सो आज्ञाकारी ॥ तुमरी गति मति तुमहीं 
जानी ॥ नानक दास सदा कुरवानी ॥ २८८॥ 


( ५५७८ ) रागरत्नाकर । 


मिथ्या तन घन कुटुब सवाया ॥मिथ्या हों में ममता माया ॥ 
सिथ्या राज यौवन घन माल ॥ मिथ्या काम क्रोध विकराल ॥ 
भिथ्या रथ हस्ती अश्व वल्घा ॥ मिथ्या रग सड्ज माया पेख 
हँसता ॥ मिथ्या द्रोह मोह अभिमान ॥ मिथ्या आपन ऊपर 
करत गुमान ॥ अस्थिर भगति साथुकी शरण ॥ नानक जप. 
जप जीवे हरि के चरण ॥ २८५९ ॥ 
मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहिं॥ मिथ्या हस्त परढव्य को 
हरहिं॥ मिथ्या नेत्र पेखत पर जिया रूपाद ॥ मिथ्या रसनाभोजन 
अन्न स्वाद ॥ मिथ्या चरण पर विकार को घावहिं ॥ मिथ्या 
मन पर लोभ लुभावहिं ॥ भिथ्या तन नहिं पर उपकारा ॥ 
मिथ्या वास लेत विकारा ॥ बिन बूझ मिथ्या सब भये॥ सफल 
देह नानक हारे हारि नाम छये ।। २९० ॥ 
विरथी शाकत की आरजा ॥ सांच विना कृहि होवत घूचा॥ 
बिरथा नाम बिना तन अंध ॥ झुख आवत ताके दुरगच ॥ बिना 
सिमरन दिन रेन विर्था बिहाय ॥ मेघ विना ज्यों खेती जाय ॥ 
गोविंद भजन विन विरथे सब काम ॥ ज्यों कृपण के निरथ 
दाम ॥ धन्य धन्य ते जिहे घट बस्यो हारे नाउँ॥ नानक 
ताके बलबल जाडँ ॥ २९१ ॥ 
रहत अवर कछु अवर कप्तावत ॥ मन नहिं प्रीति छुखों गढ 
लावत ॥ जाननहार प्रश्ठु प्रबीन ॥ बाहर भेष न काहू भीन ॥ 
अबर उपदेशौ आप नहिं करे ॥ आवत जावत जन्मे मरे ॥ जिसके 
अन्तर बसे निरंकार ॥ तिसकी सीख तरे ससार ॥ जो तुम भाने 
तिन प्रभु जाता ॥ नानक उन जन चरख पराता ॥ २९३ ॥ 
मिथ्या नाहीं रसना परस ॥ मनमें प्रीति निरजन दरस॥ पर- 
त्रिय रूप न पेखे नेत्र ॥ साधुकी टहिल सन्त सट्ढ हेत ॥ कण 
न सुने काहूकी निदा ॥ संगत जाने आपनको मंदा ॥ गुरुप्रसाद 


भजन चेतावनी । (७५५७९ ) 


विषया पारिहरे ॥ मनकी वासना मनते टरे ॥ इंद्रीजित पेंच दोष 
ते रहित ॥ नानक कोटि मध्ये कोऊ ऐसा अपरस ॥ २९३ ॥ 

कई कोटि राजस तामस सात्विक ॥ कई कोटि वेद पुराण 
सिद्नत अर सासत ॥ कुई कोटि कीये रत्न घुमेंद ॥ कई कोटि 
नाना प्रकार जंत ॥ कई कोटि कीये चिरजीवे ॥ कई कोटि गिर 
परे स्वणे थीवे॥ कई कोटि यक्ष किन्नर पिशाच ॥ कई कोटि भरत 
श्रेत घुकर घगाच ॥ सभते नेरे समते दूर ॥ नानक आप अलिहत्त 
रह्ञा भरपूर ॥ २९४ ॥ 

छिनमें नीच कीटको राज॥ पाखलह्न गरीब निवाज ॥ जांकी दृष्टि 
कुछ न आबे ॥ तिस ततकाल दहि दिशि प्रगटावे ॥ जाकोी अप- 
नी करे बखशीश ॥ ताका लेखा न गिने जगदीश ॥ जीव पिण्ड 
सभ तिसकी रास ॥ घट घट पूरण ब्रह्म प्रकाश ॥ अपनी बनिता 
आप बनाई ॥ नानक जीवै देख बडाई ॥ २९५७ ॥ 

जिसके अन्तर राज अभिमान ॥ सो नके पाती होवत श्ान॥ 
जो जाने में यौवन वंत ॥ सो होवत विदश्ञका जंत ॥ आपनको 
कमेवेत कहावे ॥ जन्म मरण बहु योनि भ्रमावै ॥ धन भूमिका 
जो करे शुमान ॥ सो मूरख अंधा अज्ञान ॥ कर किरषा जिसके 
हिरदय गरीबी बसावे ॥ नानक हहां झुक्ति आगे सुख पावे ॥ २९६॥ 

धनवंत होय कर गवांवे ॥ तृण समान कछु सद्ढ न जावे ॥ 
बहु लशकर माजुस पर करे आश ॥ पल भीतर ताका होय विनाश 
॥ सभते आप जाने बलवंत ॥ छिनमें होय जाय भमसमंत ॥ किसे 
न बंदे आप अहंकारी ॥ घमराय तिस करे खुआरी ॥ शुरुप्रसाद 
जाका मिंटे अभिमान।सो जन नानक दरगहि पमोन ॥ २९७ |। 

नहिं कछ जन्मे नहिं कछु मरे । आपन चलिन आपही 
करे.॥ आवन जावन दृह अनहृश् ॥ आज्ञाकारी धारी सम- 


(५६० ) शगरत्नाकर । 


छुद् ॥ आपे आप सकल में आप ॥ अनिक ज्ुगतिं कर थाष्यों 
थाप ॥ अविनासी नहीं कछ खड ॥ धारन धार रहो ब्रह्म॑ंड ॥ 


अलख अभेव पुरुष प्रताप ॥ आप जपाये तो नानक जाप २९८॥ 


टूठी गांठन हार गोपाछा ॥ सर्वे जीया आपे प्रतिषाला।सकल 
की चिन्ता जिस मन माहिं।। तिसते विथी कोई नाहि ॥ रे मन 
मेरे सदा हारे जाप ॥ अविनाशी प्रद्यु आपे आप ॥ आपन कीया 
कछू न होय ॥ जैसो प्राणी छोचे कोय ४ तिस विन नाहीं तेरे 
कूछु काम ॥ गति नानक जप एक हारे नाम ॥ २९९ ॥ 

मन सूरख काहे बिललाहये ॥ पूर्व लिखेका लिख्या पाइये ॥ 
दुख सूख प्रश्ु देवनहार॥ अबर त्याग तू तिसे चितार ॥ जो कह्ु 
करे सोई सुख मान ॥ भ्रूला काहे फिरे अयान ॥ कौन बृस्तु 
आई तेरे संग ॥ रपट रहो रस छोभी पतंग ॥ राम नाम जप 
हिरदय प्राहीं ॥ नानक पत सेती चर जाहीं ॥ ३०० ॥ 

जाकी लीला की मिति नाहीं ॥ सकल देव हारे अवगाहीं ॥ 
पिता का जन्म कया जाने पूत ॥ सकल परोई अपने सूत ॥ 
सुमति ज्ञान ध्यान जिन देय ॥ जन दास नाम ध्यावहि सेय ॥ 
तिहि गुणमें जाको भरमाये ॥ जन्समि मरे फिर आवे जाये ॥ ऊँच 
नीच तिसके अस्थान ॥ जेसा जनावे तेसा नानक जान॥।३० १॥ 

नाना रूप नाना जाके रंग।। नाना भेष करहि इक रंग ॥ नाना 
विधि कीनो विस्तार ॥ प्रश्चु अविनाशी एकंकार ॥ नानाचारित 
करे छिन माहीं ॥ पूर रहो पूरन सभ ठाहि ॥ नाना बिधि कर 
बनत बनाई ॥ अपनी कीमत आपे पाई ॥ सभघट तिसके सभ 
तिसके ठाऊँ।। जप जप जीवे नानक हारे नाऊँ।॥ ३०२ ॥ 

अपने जन का परदां ढाके ॥ अपने सेवकको सिरपर राखे॥ 
अपने दांसको देय बड़ाई ॥। अपने सेवकको नाम जपाई ॥ 


भजन चेतावनी । (५६१ ) 


अपने सेवक की आप पति राखे ॥ ताकी गति मति कोय न 
लाखे ॥ प्रश्ुके सेवक को कोई न पहुँचे ॥ प्रश्लु सेवक उंच ते 
ऊँचे ॥ जो प्रभु अपनी सेवा छाया ॥ नानक सो सेवक दृहि 
दिशि ब्रगठाया ॥ ३०३ ॥ 

' लीकी कीरीमें कल राखे ॥ मसम फरे छशकर कोटि छाखे ॥ 
जिसका श्वास न काढत आप॥ ताकर शाखत देकर हाथ ॥ 
माजुस यत्न करत बहु भाँत ॥ तिसके कतेब विरथेजात ॥ पारै 
न शाखे अवर न कोय ॥ सबवे जिया का राखा सोय ॥ काहे शोच 
क्रो रे प्रानी ॥ जप नानक प्रश्ु अलख विडानी ॥ ३०४ ॥ 

निर्मुण आप सझुण भी ओही ) कलाधार जिन सकली मोही॥ 
अपने चारित प्रभु आप बनाये ॥ अपनी कीमत अप पाये॥ हारे 
बिन हूजा नाहीं कोय ॥ स्व निरतर एको सोय ॥ ओत पग्रोत 
रथ्या हुप रंग ॥ भये प्रकाश साधु के संग ॥ रच रचना अपनी 
कल थारी ॥ अनिक बार नानक बलिहारी ॥ ३२५ ॥ 

संग न चाले तेरे घना ॥ तू क्या लपथहि घूखे मना ॥ छुत मीत 
कुटुब अह वनिता ॥ इनते कहो तुम कवन स नाता॥ राज रंग 
धाया विस्तार ॥ इनते कहो कवन छुटकार ॥ अश्व॒ हस्ती रथ 
असवारी ॥ झूँठा दंभ झूँठ पासारी ॥ जिन दीये तिन बुझे न 
बिगाना ॥ नाम बिसार नानक पछताना ॥ ३०६ ॥ 
गुरु की मति तूं लेह अयाने ॥ भगति विना बहु डूबे स्याने॥ 
“ हारे की भगति करो मन मीत॥ निर्मल होय तुम्हारो चीत ॥ 
चरण कमल राखो मन माहिं । जन्म जन्म के किल्बिष जाईि ॥ 
आप जपो अवरां नाम जपावो॥ सुनत कहत रहत गति पावो ॥ _ 
पारश्षत सत्य हारिको नाऊँ।।पहज सुभाव नानक गुण गाऊँ॥ ३ ० ७॥ 

२० 


( ५६४२ ) रागरत्नाकर । 


साजन संत करो यह काम ॥ आन त्यागजपी हारे नाम ॥ 
सिसर सिमर सिमर सुख पावो ॥ आप जपो अवरां नाम जपावो॥ 
भगति भाव तारिये संसार ॥ बिन भगति तन होसी छार ॥ सर्व 
कल्याण सुख निधि नाम ॥ बूडत जात पाये विश्राम ॥ सकल दुःख 
का होवत नास ॥ नानक नाम जपो शुण तास ।। ३०८ ॥ 

प्रभु बखशिद दीन दूयाल ॥। भगत वृत्सलू सदा कृपाल ॥ 
नाथ अनाथ गोविंद कृपालर ।। सब घ्टां करत प्रतिषाल ॥ आदि- 
पुरुष कारण भतार ॥ मगत जनां के प्राण अधार ॥ जोजो जप 
सो होय पुनीत ॥ मगतिभाव लछावे मनहीत | हम निगशेणी यार 
नीच अजान ॥ नानक तुमारी शरण घुरुष भगवान ।॥। ३े०९॥ 

सर्व वैकुंठ मुक्ति मोक्ष पाये ॥एक निमिष हारिके शुण गाये ॥ 
अनिक राज भोग बडाई ॥ हरिके नाम की कथा मन भाई। बहु 
भोजन कापर संगीत ॥ रसना जपती हारे हारे नीत ॥ मी शुक 
रनी शोभा घनवंत ॥ हिरदय बसे पूर्ण गुरु मंत ॥ साथु संग प्रश्च 
देहु निवास ॥ सबे सूख नानक प्रकास ।। ३१० ॥ 

आप कथे आप सुननो हार ॥ आपहिं एक आप निस्तार ॥ 
जां तिस भावे तां सृष्टि उपजाये ॥ आपणे भाणे छये समाये ॥ 
तुमते भिन्न नहीं कछ होय । आपन खूत सब जगत द्रोय॥ जाको 
प्रथुनी आप बुझाये॥ सच्च नाम सोई जन पाये ॥ सो समदरशी 
तत्त्वका वेता ॥ नानक सकल सृष्टि का जेता ॥ ३११ ॥ 

जीव जतु सब ताके हाथ । दीनदयाल अनाथ को नाथ ॥ 
जिस राखे तिस कोय न मारे ॥ सो घसूआ जिस मानों विसारे ॥ 
तिस तज अवर कहां को जाय।। सब शिर एक निरंजन राय ॥ 
जीय की जगत जाके सब हाथ ॥ अंतर बाहर जानो साथ ॥ गुण 
निधान वे अंत अपार ॥ नानकदास सदा बलिहार ॥ ३१२ ॥ 


भजन चेतावनी । (७६३ ) 


पूरे गुरु का खुन उपदेश ॥ पारतह्ञ निकट कर पेख ॥श्वास 
श्वास सिमरो गोविंद ॥ मन अन्तरकी उतरे चिंद ॥ आश अनित्य 
त्यागो तरंग ॥संत जनां की थूरि म्रन मेग ॥ आप छोड विनती 
करो ॥ साधु सग अभि सागर तरो ॥ हारिधन के मर लेहु मेडार॥ 
नानक गुरू पूरे नमस्कार ॥ ३१३ ॥ 

शाग रामकली । 

जग दाता सोई भक्त बच्छल तिहु लोयजी ॥ शुरू शब्द समा- 
वय अबवर न जाने कोय जी॥अवरो न जाने शब्दगुहके एक नाम 
ध्यावहे ॥ प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पढवी पावहे ॥ आया 
हकारा चलन वारा हर राम नाम समाइया ॥ जग अम्नर अटल 
अतोल ठाछुर भक्ति ते हर पाइया ॥ हर भाण गुरू भाया शुरू 
जावे हर प्रश् पास जी ॥ सतगुरु करे हर पे बीनती मेरी पेज 
राखो अरदासजी ॥ पेज राखो हर जनहिं केरी हर देहु नामनिरं- 
जनो ॥ अंत चल दियां होय बैली यम्रदूत काल निखंजनों ॥ 
सतगुरू की वेनती पाई हर प्रभु सुनी अरदासजी ॥ हर था 
कृपा सतगुरु मिलाया धन्य धन्य कहे शाबास जी ॥ मेरे सिख 
छुनो पुत्त भाइहो मेरे हर भाणा आउ में पासजी ॥ हर भाना 
शुरू भाइया मेरा हर प्रश्ु करे शाबासजी ॥ भक्त सतग॒ुरु पुरुष 
सोई जिस हर प्रश्चु भाना भावये ॥ आनन्द अनहद बजे बाजे 
हर आप गल भेलावये ॥ तुसी पुत्त भाई परवार मेरा मन वेखो 
क्र निरजासजी ५ धुर लिख्या परवाणा फिरे नाहीं गुरु जाय 
हारे प्रश्चु पास जी ॥ सत शुरु भाणे आपणे वह परवार सदा- 
इया ॥ मत में पिच्छे कोई रोवसी सो में मूठ न भाइया ॥ 
मित्त पहिज मित्त विगसे जिस मित्त की पेज भावये ॥ तुसी 
वीचार देखो पुत्त भाई हर सतगुरु पेनावये ॥ सतगुरु परतस् 
होंदे वह राज आपटिकाया ॥ सब सिख बंधप पुत्त भाई 


(७५६४ ) रागरत्नाकर | 


रामदास पेरी पाइया ॥ अते सतशुरू बोढ्या में पिच्छे कीर्तन 
करो निर्वाण जी ॥ केशो शुपाल पण्डित सहो हर हर कथा पढ़ें 
पुराण जी ॥ हर कथा पढिये हर नाम सानिये बेवान हर रंगगुरू 
भावये ॥ पिंड पत्तल किरया दीवा फुछ हर सर पावये ॥ हर 
भाइया सतशुरु बोल्या हर मिल्या पुरुष सुजानजी ॥ रामदास 
अल हल शुरु शब्द ने रन हि पुरुष 
यह बोल्या गुरु शिखां मन्न छई रजायजी ॥ मोहरी पुत्त सन्छुख 
होइया राम दासहिं पेरों पाय जी | सभ पंवे पेरी सत शुरुकेरी 
जित्थे गुहू आप रख्या ॥ कोई कर बखीली लिम नाहीं फिर 
सतगुरू आननिवाइया ॥ हर शुरूहिं माना दृई बडियाई धुर 
लिख्या लेख रजाय जी ॥ कहे छुन्द्र छुनो सन्‍्तो लम जगत पेरी 
पाइया ॥ 8१४७ ॥ 
इति श्रीबंधसाहिबके पद हम्पूर्ण । 


राग कान्हर[ । ह 

्यावों मेया मोहिं चंद खिलोना ॥ छाख योजन पर चन्द 
वसत हे केसे आवे छाला नंदजीके भौना ॥ जलका_ थार भर 
लाई नँदरानी लीजो श्याम तुम चंद खिलौना जल में हाथ डारे 
नंद नंदन हिले चंद हँसे श्याम सलोना॥ सूरदास प्रश्ु तुमरे दरशको 
खेल कियो अचरज मन भौना ॥ ३१५ ॥ 

राग देश । 

रूखडी न खाइयो स्वामी रूखडी ना खाइयो ॥ हाथ हमारे 
घिरत कटोरी अपना बांटा लेजाइयो ॥ दौडे दौडे जात स्वामी 
रोटडियां सुख माहीं ॥ हमतो दौडे पहुँच न साकें मेल लेहु 
गोसाई।। घट घट वासी सर्व निवासी पलमें भेष बैँटाया ॥ कूकर 
ते ठाकुर द्वे प्रगटे नामदेव दर्शन पाया।। ३१६ ॥ 


कुटकर पद | ( ५६७ ) 


एक भरोस जानकी वरको ॥ वस प्रशु चाम नाम भज सुख- 
कर लीला हृग उर शारँग घरको ॥ श्रवण कथा शिर नाथ स्वामी 
पद कारज राम जहां लग करको ॥ माल तिलक शुज अंक बाण 
घनु तुलसीदास विभूषण गर को ॥ कर्म योग वेदांत साँख्य मन 
तत्त्व विचार निरक्षर क्षको ॥ ज्ञान बिराग त्याग तप संयम सब 
फल सार भजन रघुवर को ॥ नव निधि आठ सिद्धि नाना झुख 
त्याग आश विश्वास अपरको ॥ वैजनाथ बलि जाड़ें सुयत्न छुन 
छुरतर कर रघुनाथ कुंवरकी ॥ ३१७ ॥ 


। कवित्त । 

करीहे गरीबी तो विभिषणने राज पायो, रावणनेकरी झुदी 
खोई खूबी जानकी ॥ घुवने गरीबी के अव्लपदद राज पाये; केशी 
कंस छेद्यो खुधि ना रही गुमानकी ॥ द्रौपदी गरीबी करी नगन ने 
होन पाईं, पचि हारे कौरो देख लीला भगवान की ॥ गरीबी औ 
बंदगी की चारों वेद स्तुति करें, कहे को गरीबी यह बीबी है 
जहान की ॥ ३१८ ॥ | 

.. शा्णे कान्हरा । 

दीनबंशु दीनों की हरते थे पीर ॥ अबतो में जाना लोयो मध्य 
क्षीर ॥ बहां पर जो बेठेहो छाकरके ध्यान ॥ ताते बिसारी है 
तारन की बान ॥ पौरुष पुराना कि बूढे भये ॥ सभी बात छोडी 
कि मौनी मये ॥ अगर तुमने यह बात समझी नहीं ॥ कहूँ 
गरुड उडकर गयोहे कहीं ॥ ताते हो बैठेहो बाहन बगेर .॥ मेरी 
बेर एती क्यों लाई है देर ॥ रावण को मारा सो बल है न ॥ 
सझु॒द्र को बांधा सो दल है कहां ॥ कुम्मकर्ण मारा किसी तौर से॥ 
' कुफर लोग कहते कि प्रश्ठु और से ॥ ओरन को तारा था होकरके 
शेर ॥ मेरी बेर क्‍यों एती ठाई है देर ॥ ३१९ ॥ 


(५६६ ) रागरत्नाकर । 


राग मार । 
मेरे ही आंगन बरसे ॥ रिम झिम बरसें मेरे आंगन मिलदे 
को जियरा तरसें ॥ चतुर सुघर सुन्दर बालम को नित चाहत 
दरसे ॥ नजहू के प्रश्चु छुचहूँ न लीनी कहि न जात कहे 


हरिसें ॥ ३७० ॥ 
शग रेखता । 
हम होरहीं अधीर सखी श्याम नहीं आये ॥ छुनतेही टेर 
घाये गज डूबते बचाये ॥ अब मेरी बार स्वामी कछु काम न ते 
श्ुलाये ॥ प्रहलादको उबारचो नरसिहूप थारनो ॥ शक्ल 
चरा दल्में भक्तोंक काम सारचो ॥ नारायण वाकी महिमा काहू 
न पार पाये ॥ नंदजूके बहुत प्यारे सिर मोर घुछुट घारे॥ ३९३१॥ 
के - कवित्त 
जात पाँत न्‍्यारी करी हमरी तुम्हारी नाथ, केवंट को कम 
एक नीके के निहारिये ॥ तुम तो उतारो मवसागर परमारथ, 
सारिता उतार हम कुड॒म्ब बुजारिये के नाईते न नाई लेत 
घोबी ना घुलाई लेत, देके उतराई मोहूँ जात ना बिगारिये ॥ 
पेशा अधमाई जान आपको उतार दीनो, थारे घाट आये नाथ 
मोह को उतारिये ॥ ३९२ ॥ 
' गेजल। 
श्रीकृष्णचंद महराजने गोकछुठका आना छोड दिया॥ बंशी- 
बट जमुना तट का अब ठीक ठिकाना छोड दिया ॥ निशिदिन 
प्यारी ब्रज वासिन वे तटपर आना छोड दिया॥ मिश्री 
मेवा भोग लगावें माखवन खाना छोड दिया ॥ कंस मार भये 
अब राजा पेन चराना छोड दिया॥ रास मंडल सब- भूल 

हँसना इतराना छोड दिया ॥ निशिदिनब्रज वन के पंछी पानी 


फुटक्र पद । (५६७ ) 


अर दाना छोड दिया ॥ अबतो प्रीति करें छुबरी संग बंशी का 
बजाना छोड दिया ॥ खुशरंग प्राण रहें अब केसे छुखडा दिख- 
लाना छोड दिया ॥ ३२५३ ॥ 


शग पींलो। । 

लालन प्यारो झूलत वट संकेत ॥ सँगझूलत वृषभाव॒नंदिनी 
ललिता झूटे देत॥रमक झमक झूलत पिया प्यारी जो चाहें छुख- 
छेत ॥ कुंभनदास लालन गिरधरकी सखियां बृलेयाँ छेत ॥ ३०४ ॥ 

शग कान्हरो। 

आज नीकी बनी श्रीराधिका नागरी !। रस भरे अधरन 
पशु भरे नेना गात सुकुमार घटा छारही रूपकी॥सुन्दर कपोलन 
छूट रही अलकाँ माथेकोी टीको अधिक बन्यो आली री ॥ 
नंददास की छबीलीसी अति प्यारी श्याम मनोहर पायो 
घुहाग री ॥ ३२५७ ॥। 


मेरे मन बस गयो सीताराम जठा झुकुद शुनि भेष धरचों 
है कठिन घनुष लिये सारंगपान ॥ गौर वर्ण सिया जनकन दिनी 
रघुवर हैं सुन्दर घनश्याम ॥ सरयू के तीर अयोध्या नगरी 
विहरत हैं लक्ष्मण अरु राम ॥ आसानंद कहे कर जोरी चौंसठ 
घडी आठढों याम् ॥ ३२१६ ॥ 

टुक देह ग्वारन मक्खन कुडे ॥ थोडा देनीयां बहुता मंगदा 
छिक्‍यों लाहुदा ढक्कन कुडे | नौ लख घेबु लवेरी घर नददे 
अजे भी आउंद तक्कन कुडे ॥ तैेलोकीदा ठाकुर मंगदा मखनेदा 
की रक्‍्खन कुडे ॥ मीराके प्रश्मु गिरिधघर नागर चरण कमल 
चित रकक्‍्खन कुडे ॥ ३२७॥ 


( ५६८ ) शगरत्नाकर | 


राग करयाण । 
बांके साँवरियाने चेरी मोहिं आनके ॥ हों जो गई यघुन जल 
भरने म्रण रोकयो मेरों आनके इृन्‍्दावन की कुज गली में 
झुरली बजावे आन तानके ॥ मीराके प्रश्चु गिरिघर नागर प्रीति 
घुरातन जानके ॥ ३९८ ॥ लो 
राग पीलो । 
बघजवासी कन्हेयालाल तुमको मेरी स्वामी हो वनन्‍्दना॥राचाके 
हाथ मेंहदी सोहे छालनके हाथ हो कंगना ॥ प्यारी के माथे 
बिंदी सोहे छालन के मस्तक हो चन्दना ॥ चले री सेयो रल 
देखन जाइये अलकां वालेदा दर्शन पाइये जहां बसे नंदको 
नंदना ॥ प्यारी ने इक टोना कीना अलकांवाले दूं बूस कर 
लीना गुन्द ल्याई मालन हो बगना ॥ ३९९ ॥ 
मान मनायो राधा प्यारी ॥ मान सरोवर मान कर बठी कुजन 
कुंज कता री ॥ दोऊ कर जोरे करत बिनती संग लिये ललिता 
री ॥ पुरुषोत्तम प्रशु तुमरे दरश को में तो शरण तिहारी॥३३०॥ 
। राग कान्हरो | ै 
मेरो यासों लागा छाग रहो री मोहन मीत कन्हैया ॥ इस 
गिरिधरकी या छवि ऊपर बेर बेर बल गेया ॥ सुन्दर वदन 
कमलदल छोचन अलछूकां अलक छबेया ॥ कृष्ण दास प्यारी 
. वश मोहन घुरली के सरस बजैया ॥। ३३१ ॥ 
मेरी गति जानकी जीवन राम ॥ चौरासी को भटकत आयो 
कहीं न पायो विश्राम ॥ यही छोक परलोक हमारा चरण कमल 
नित ध्यान ॥ जन माधोके तन मंदिरमें विराजत सीता- 
राम ॥ ३३२ | 


फुटकर पद | (७५९६९ ) 


राण परज | 
राघोजू महराज सांवल बनरा ॥ अजब बन्यो तिहारी अँशियन 
कूजरा दशरथ सुत महाराज ॥ रत्न मौर केसरिया बागो| और 
विविध मणि साज ॥ रामसले रलूखि हुप अटक मन तन भन 
रही ने सम्हार ॥ ३३8 ॥ 
राग बिहाग! 
ऐसी मोसो कीनी री मा नेद को छेल अतिही दीठ ॥ हीं 
जो गई यहुना जल मरने आज।॥ संग की जो हमपरी परमें विछो 
ड दीनी थ्रुज भर मोहूँ गर लछगावे ओर कहा कहूँ मोहि आवत 
लाज ॥ जब हों करी पुकार इधर उधर क्र निहार छपृट झूपद 
फरके गद्यो बोको डर देन लाग्यों ॥ श्रूषण बिखार दीने हों तो 
बेहाक आली भमलो री बले ब्रज को राज ॥ ३३४ ॥ 
शंग जेजेबंती । 
कारी रैन हुख देन पर पल तो सतावे मेन कारे विन भैया 
कारी करो मोरी कारी ॥ आप कारे निशि कारी कांधे कामारें 
या कारी कोकिला पुकारी कारी पवन बच डारी ॥ कारे झुवंग 
डसी रोम रोम बिष राची बिरहों की मरोर ठाढी हाय हाय कर- 
न छागी ॥ घरदास यों विचारी कारे कृष्ण हो बिहारी कारेजीसों 
कृहियो जाय बंदना हमारी ॥ ३३५ ॥ 
ऐसी व्याकुल बाजी जियामें उपाधिलांगी ऐसी आवत मनमे 
लीजिये बनवास री ॥ नाद की सरोद सुनी सुध छुध न रही मोरी 
बाँध की बँछुरिया सो तो भान लागी श्वास री ॥ कुल्हूँ की 
राज गई लाज हूँ की लाज गई सूख गयो माँस मेरो निकम आई 
बांसुरी ॥ दूँढके कटयाय डारू; सभी बाँस बनके उपजेगे न बास 
फ्रेर बाजेगी न बांसरी ॥ ३३६ ॥ 


( ६७० 9» रागरत्नाकर | 


राग पीलो। 

धोहन चलो चलो कदमकी छेयां रे कदम की छेयाँ ॥ मोरे 
डारौ गलेमें बेयाँ॥ राधा रानीजी तोरे हार हियेमें सोहे री हिये 
सोहे॥ थारी चितवन मेरा मन मोहे ॥| मोहना तूतो यथुना निकट 
भयो ठाढोरे निकट मयो ठाढो॥मोसे नेहा लगायो अति गाढो॥ 
राधा रानी जी तू तो यघुना निकट मई ठाढीरी निकट भई ठाढी॥ 
मोरी लागी प्रीति अति गाढी ॥ मोहना तोरे कान कुंडल गल 
मालारे कुंडल गल माला ॥ दोझ नेना बने बिशाछा ॥ राधा 
रानीजी तूतो बडी ब्रजकी सखियाँ री बजकी सखियां ॥ मोरी 
छागी निमानी अँखियां ॥ मोहना तूतो चन्द्रसखीको थ५्थारो रे 
सखी को प्यारो ॥ नंदजूको राजदुलारों ॥ डेडे७ ॥ 


राग सोरढठ | 
महाराज धन धन कुबरी ॥ इस कुबरीने जादू कीना मेरा श्यात 
वशकरलीना ॥ सोलासी गोपी हुन्द्र इकते इक कहाँ गईं उनकी 
बुधि री ॥ ईंख छोड प्रथु आक चचोरत करीम कहत बृषभा 
न॒ुकी सुता री ॥ ३३८ ॥ 
गे कानहरा। 
गही दाम श्याम मथन देत नाहिं दहियां॥ यज्ुद्ा दघिमथन 
लागी लालजीको भ्रंख लागी महरी थन उमंग आये दूध धार 
बहिया ॥ नदलाल मथनी गहीनंदनारि म्रगन भई देख देखलाल 
जीको प्रेम आंसू बहिया॥ श्याम सुन्दर गोद लिये अंग अंग 
मग्न भई दीनी जब इूँची घुख आनंद हो रहियां ॥ जाको शिव 
: ध्यान लावें क्षह्मा नहिं पार पावें धन्य धन्य मयारात्र गोझकुलकी 
सेयां ॥ ३३९ ॥ 
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९ राग सोरठ। 

रचुनाथ नाथ मेरे ॥ में वर्ण न सकों गुण तेरे ॥ प्रथम मीन 
हप प्रश्न धारयो ॥ शंखाझुर गरब॑ निवारयो ॥ ब्रह्माको वेद जो 
दीने ॥ सब काज सुरनके कीने ॥ प्रश्ुु कच्छप रूप बनायो ॥ 
संद्राचल पीठ धरायो ॥ सूकर नरहारे प्रशु धारा ॥ हूप प्रहलाद 
भक्त उबारा ॥ तुम्हो बलि वामन स्वामी ॥ तुम परशुराम अमि- 
मानी ॥ तुमहो रघुवंश उजागर ॥ भये कृष्ण नन्‍दजूके नागर ॥ 
इंच कटका स्वरूप तुम्हारा ॥ सब संतनके रखवारा ॥ अद्भुत 
गति नाथ तुम्हारी ॥ मज राम सखे बलिहारी ॥ ३४० ॥ 

शग कान्हरा[ । 
हि गाइये महारानी श्री राधे ॥ ज्ञाको नाम नेक झुख मनिकसत 
बिनशत टी कोटि अपराधे ॥ जाको ध्यान धरत योगी जन 
शिव विरंचि रहे लाय समाधे ॥ याहीते बजराज शुगल वर लागो 
रहते नेह निशिदिन राधे ॥ ३७१ ॥ 
शग देश । 

श्रीवृन्दावन वास दीजिये यही हमारी आशा है ॥ बुना 
तीर छाय माधुरी जहां रसिकों का बासा है ॥ सेवा कुज मनो- 
हर सुंदर इक रस बारोंमासा है ॥ रूलित किशोरीको दिल बेकल 
घुगल रूप रस प्यासा है ॥ ३४२ ॥ 

राग सोरठ । 

मोहिं लगे री श्यामके नयन बान ॥ मानो तिरछी कर भौहें 
कमान ॥ भई घायल बिसर गयो खान पान॥ वाके मोर झुकछुट 
गर गुंजमाल ॥ अंधरन पे बशी रसाल ॥ नेक सुध न रही वाकी 
झुनत तान ॥ वा दिनते नहीं मेरे दिलको चेन ॥ वाकी साँवरी 
छूरत बसी मोरे नेन ॥ कहे सूरदास कब मिलोगे कानह ॥ ३४३॥ 


(५७३२ ) रागरत्नाकर । 


देखो आली डाढे कदम की छेयां॥ नंदनन्दन वृषभाञु नंदिनी 
- दोड दे रहे गल बैयां ॥ धूल गयो उन गगर 3ठाइबो विसर गई 
इन गेयां ॥ रूलित किशोरी प्रीति बढी अति दोड जन छेत 
बलेयां ॥ है8४ ॥ 
शंग बसँत। 

देखके जाना फाग मोहन प्यारे बंशी वारे ॥ पीत वसन सब 
छखी बनी हैं सब विध पीत झुभाग ॥ कंचनकी पिचकारी बनीहें 
भरी रंग रस भांग ॥ उडत जशुलाब अबीरके बादर गावत बहु 
विध राग ॥ नाचत सकल उम्रग प्रेम रस बह्लो जात अनुराग ॥ 
दास गुलाब देहु चतुराई निज पहढ्में अनुराग ॥ ढे8५ ॥ 

शगण कान्हरा । 

मैं तुम्हीीी शरणागत प्यारे॥ परमानद घुकुन्द परातम दीना- 
नाथ सकल भय टारे ॥ दामोदर अच्छुत अघनाशक पाप हरन 
तव नाम छुरारे ॥ व्यापक एक अखंड अगोचर नाम न हृव 
प्रकाशन वारे ॥ दास गुलाब बसो चित हमरे चार पदारथ याही 
मेझारे ॥ ३४६ ॥ 

गजल | 

दिला यक दम न हो गाफिल य दुनिया छोड जाना है॥ बगीचे 
छोडकर खाली जमीं अंदर समानाहैे ॥ वदन नाजुक. गुलों जैसा 
जो डेटे सेजफूलों पर ॥ होगा एक दिन घुरदा यही कीडों ने 
खाना है॥ न बेली होयगा भाई न बेटा बाप ना माई ॥ क्‍या 
फिरता है सेदाई अमल ने काम आना है ॥ फिरश्ते रोज करते हैं 
मुनादी चार कुंटोंमें ॥ महक ऊचियों वाले जहां को छोड जाना 
है ॥ प्यारे नजर कर देखो पडी जो माडियां खाली ॥ गये सभ 
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छोड यह फानी दगाबाजी क बाना है ॥ गलत पहमी यहे तेरी 
नहीं आराम इस जग में ॥ घुसाफर बेवतन है तू कहाँ _ तेरा 
ठिकाना है॥ प्यारे नजर कर देखो न खेशो में कोई तेरा ॥ जनो 
फरजंग सभ कूकें किसे तुझको छुडाना है ॥ तमामी रैन गफलत 
में जुजारें चारपाई पर ॥ शुजारें रोज खेलों में वृथा आयू गँवाना 
है ॥ य होंगे सर बसर लेखे हशरके रोज ऐ गाफिल ॥ य दोजख 
बीच वद अमलीसे तन अपना जलाना है ॥ ३४७ ॥ 


शग देश | 
बाल जिन्होंने जमा किया बनजारे हारे जाते हैं ॥ भाई बेधु 
छुटुम्ब॒कबीला दावा कर कर खाते हैं ॥ जमी झुसाफर मारा 
जायगा सभी अलग हो जाते हें ॥ तू क्या जाने सोई का रस्ता 
बाटर मारग बहुत से हें ॥ इस रस्ते के बीच झुसाफर अकसर 
भारे जाते हैं ॥ ऊँचे नीचे महल बनाये बैठ रहे चौबारे प्रें ॥ 
ज्ञागत रहना सीना नाहीं हाथ पसारे जाते हैं ॥ अग्नि पलीता 
शराज दंड अरु चोर मूस ले जाते हैं ॥ राम नाम पर कभी न दीना 
माल जमाई खाते हैं ॥ भाई बंधु संबंधी सारे सभी अछूग 
. हो जाते हैं ॥ कृहत कबीर छुनो भाई साथो अपने हाथ जलाते 
हैं॥ ३७४८ ॥ 
जरा हुक सोच ऐ गाफिल क्या दमका ठिकाना है ॥ निकल 
जब यह गया तन से तो सम अपना बिगाना है ॥ झुसाफर तू 
है और दुनिया सरा है भूल मत गाफिल ॥ सफर परलोक का 
आखिर तुझे दरपेश आना है॥ लगाता है अवश दौलत पे क्यों 
तू दिल को अब नाहक ॥ न जावे संग कछु हरगिज यहीं सभ 
छोड जाना है ॥ न भाई बंधु हे कोई न कोई आशना अपना ॥ 


( ५७४ ) रशागरत्नाकर | 


बखूबी गौर कर देखा तो मतलबका जमाना है ॥ रहो लग यादमें 
हकके अगर अपनी शफा चाहो ॥ बली दुनिया के घंधों में हुआ 
तू क्ष्यों दिवानाहै॥ ३७९ ॥ 
शग माँझ । 
दूनिया झूठी ते साई सच्चापर दुनिया प्यारी छूग्गे॥ सच्च छोड 
के झूठ ब्याझे न्‍्याउ प्या तेरे अग्गे ॥ घर जिहिंदे बिच दुश्मन 
होवन ओह किचरक ताईं तग्गे ॥ संतरैन ओह की न मिल्मन 
जो दुनियाँ दे ठग्गे ॥| ३७० ॥ 
दुनियाँ झठी ते लोकभी झँठे सब छूँढे दावे करदे ॥ सो 
दुनियाँ जेढी साथ न जावे तिल पिच्छे छड ९ धरदे ॥ खास 
खजाना अंतर के हूँढे हर दर दर दे ॥ संतरेनि ओह कढीं न 
मिलनी जो दुनियाँ दे बरदे ॥ ३७५१ ॥ 
बांकियां पग्गां ते टेढीयां चालां राह न छेडडे कदाई ॥ आप 
छड्डे तां सब कुछ पावें ओडक एन्हां रहना नाहीं ॥ छुडकेदे तु 
पच्छो तासीं जद ताण न रहसी बाहीं ॥ संतरेन हूँ समझ सबेरे 
नहीं रोसे देदे छाढाई ॥ ३७३ ॥ 

: एह जवानी तेरी मस्त दिवानी छुछ अग्गे दा करी तोला ॥ 
कई जुवानियां तें अग्गे छड्ियां हुण इसदा कौन मरोसा ॥ मिल 
सतगुरु कम्ल करले झवदे पकड बहीं कोई गोशा ॥ संतरेन 
ढिल् तेरी वह्ो रब्ब नहीं तेरे नाल रोसा ॥ ३५३ ॥ 

अजछदा कम्मन घत्तीं कल्हते की जाना कलह केहा ॥ संता 
नाल गुजरान जो थीवे भावें खाके बेहा जेहा ॥ हुणदियां आुछ्या 
नूं ठौर न को ना कोई सुख सुनेहा॥ संतरेन हुण ढिल न करिये 
. तैनूं लक्खां दी गछ एहा ॥ ३५४ ॥ 
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शग बिहाग । 
टुक बूझ कृवन छिप आया है ॥ इक छुकते में जो फेर पडा 
तब ऐन गेन का नाम धरा जब घुरशद जुकता दूर किया तब ऐन 
ऐन कहाया है ॥ तुसी इलम किताबां पढ़देहों केहे उलटे मैंने 
क्रदेहो बेसूजब ऐवे लडदेहो केहा उलठा वेद पढ़ाया है ॥ हुई दूर 
करो कोई सोर नहीं हिंदू तुरक सेयद कोई होर नहीं सब साधु 
लखों कोई चोर नहीं घट घट में आप समाया है ॥ ना में घुह्लां 
ना में काजी ना में सुन्नीं ना में हाजी बुछा शोह नाछू छाईं बाजी 
अनहद शब्द बजाया है॥ ३७७ ॥ 
शग गौरी । 
शाम भज शूजारेये ऐसा दही बरोल ॥ धन कर महुकी तन 
कर अथनियां पाले प्रेमकी डोर ॥ राम नाम का माखन कढले 
छोड छाँड दे छोड ॥ यह बेला तेरे हाथ न आवे खरचेगी 
छाख करोड ॥ दुनीदास बडभागन शुज़री ज्ाध्ु संगत ना 
छोड ॥ ३५६ ॥ 
गजल 
काल्ह हवस इस तरह से तरगीब देती थी मुझे | खूब सुलके रूम ._ 
है और सर जमीन हूस है ॥ इतने में इबरत पुकारी इक तमाशा 
मैं तु ॥ चल दिखाऊँ तू जो सैदे आजका महबूस है ॥ मेंने जाना 
था कि लेजावेगी बुस्तांकी तरफ ॥ या किनारे आवे खझुर्रम या 
बियावां की तरफ ॥ ले गई इकबारगी गोरे गरीबाँ की तरफ ॥ - 
जिस जगा जानो तुमन्ना हरतरह मायूसहे ॥ मरकदे दो तीन दिख- 
लाकर लगी कहने मुझे॥ यह सिकंदरहै य दाराहें य केकाउसहे॥ 
यहं वो है जिसको कि हफ़त अकलीम का उतारा था ताज ॥ 
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थे वो है जिनका फारिश्तों से नमिकता था मजाज ॥ पूँछ तू 
बसे कि मालों मिकनते दुनियाँ से आज ॥ कुछ भी इनके पास 
प्र अज हसरतो अफसोस है ॥ ३५७ ॥ 
रागआसा। 
चले गये सम अचलके झुँह में छुश्की रही ना तरी रही ॥ 
सभ निशान मिट गये तिन्‍हा दे नाम न नामावरी रही ॥ यह दो 
दिन जीवन दुनिया का कया शाह अमीर वजीर बने ॥ कंगाल 
करी शुजरान जगत में दो दिन चरचा खरी रही॥ पल छिन में 
कूच नगारा है कोइ जुलुम करो कोह अदृल करो ॥ जब मौत ने 
आकर पकड लिया तब मनकी प्रनमें घरी रही ॥ ३५८ ॥ 
शग धनाओ्री । 
मिल लेहनी सहेलडियोनी में साहुरडे चर जाणानी ॥ थे 
रहन किसीदा नाहीं चलना वारो वारो ॥ चंगी चंगेरी पकड़ 
मंगाइया में किसदी पनिहारी ॥ जिन्हा दे पछे बारी खर्च घनेरा 
सोइयो शौह हूं प्यारी ॥ बावल मेरे दाज रंगाया इक चोली इक 
चुन्नी ॥ दाज बावलदा देखके में आंसू भर भर रुन्नी ॥ इक बिछोडा 
में न सैयां वाला में डारों छुंजविछुब्नी रंगरँंगीले सूलां मोढे 
चहूवल पेदियां झोकां॥ एथेदे दुख नारू चलनगे में अगले किसने 
सौंपां ॥ सास ननंद मैंनूं मारत ताने बनी घुसीदत में छूं॥ बुछेशाह 
दातार मुनींदा वेछा अटक न जाइये॥ अद्ल करे ता ठौर न 
कोई फजलों बखरा पाइये ॥ ३२९ ॥ 
ढले इशक किताब मेरा बीबा हुण केही तोबा तोबा ना कर 
मे । यार ॥ सांवें देकर लवें सवाये डेउढेयां चक्र लेखे लये 
कूड कितबां सिर पर चाहयाँ एहो तेरा इतबार ॥ ड्घीय 


फुटकर पद ॥ (७५९७७) 


नदीयां तुला पुराना सिरपर गठरी भारी ॥ अप्ररां वाले रुंच३ 
जाँदे में रहगई औगुनहारी ॥ ताढूडे तर वच्ने छग्गे डुब्बे जिन्हां 
सिरिभार ॥ हत्थी सी महिंदी चोटी सी माखन कपड़े रंगालये 
तेले ॥ स्याही गई न सुफेदी आई लगडा इशक कवेले ॥ द्लिदा 
पहरम कोई न मिलया जेठा साथ करे उस बेले॥ कर कर सिदक 
बडा बिच वेढे रब्ब मिलावे मेस यार छुपनेदे अंदर जम्या जाया 
धुपने पलना पाया ॥ सुपनेदे अंदर चोला सीता छुपने पाड 
हंढाया ॥ छुपनेदे अंदर ब्याह कराया सुपने ले गललाया ॥ बुला 
शाह दिवाना होया पल पल करे दीदार ॥ 85० ॥ 
राग कानहरा । 

सेभालके नेहु लगावे दिलबर आखर तू पछताबेगा ॥ जांदा 
थार न आवे फेर ओथे बेपरवाहियां ढेर ओथे दृहल खलोबन 
शेर बहिंदा तूं भी जावेगा ॥ कललां दे घर पासे ओथे आवन 
अस्त प्यासे ओथे भर भर देदें कासे तेश जीव ललचावेगा ॥ 
इक नांदे पोष लहाईदे इक आरयां नाल चराइदे इक सूली चाह 
चढ़ाई दे तेरा दिल कतरावेगा ॥ बुल्या गेर शरनाहो खुखदी 
नींद न भर भर सो ऐनल हक्क तू रिद्य बगो चढ सूली ढोला 
गावेगा ॥ ३६१ ॥ 

राग धनाश्री । द 

भेरी फारियादहै महाराज ॥ यह तो माया .सिंहनी रोक रहीहे 
चारों धाम ॥ मेरे भागनेकी ठौर नहीं संकट से लेहु निवाज ॥ 
हाथ खड़ग लिये खडा घडी दो को लेगा मार ॥ मेरा 
साहिब प्रचला हो रह्या में किहिदर करों पुकार ॥ हमसों कारज 
बिगडया प्रश्च तुमहीं लेहुगे सवार ॥ जे में मनों बिसारया प्रश्न ते 


( ५७८ ) शगरत्नाकर । 


न अंत बिसार ॥ हंहां तो दुःख बहुतेरे हैं किसन्‌ सुनावां रोय ॥ 
गरीब जनकी विनती मैं फिर न आऊं इस छोय ॥ ३६२ ॥ 
राग गौरी । 
उड रे परखहू दिन तौ रहगया थोडा ॥ उद्त्यांउडत्याँ जन्म ग 
वाँया जहां शहर तहाँ डरा ॥ चुन चुन केकर महल बनाया घूरख 
कहे घर मेरा ॥ ना घर तेरा ना घर मेरा चिडियां रैन बसेरा ॥ 
शाह हुसेन फकीर साईदा जंगल होगया डेरा ॥ डे६३ ॥ 
शग धनाश्री । 
क्षय तृग नर नारी नाम विना ॥ हारिके भजन विना ॥ 
विधवा नारे जेसे करत शिंगार ॥ शोभा न पावे विन भरतार॥तेग 
विना कैसे रजपूत ॥ नाम विना कैसे अवधूत ॥ जिस कुल में नहिं 
हरिको दास ॥ सो कुल जानो साथो भ्रूत पिशाच ॥ कहे कबीर 
- झुनो अटल प्रताप ॥ तन मन घन संतन पर बार ॥ डे६७ ॥ 
शग प्रभाती | 
एक घडी में नाम न जप्या एवें सारी उमर बिहानी ॥ रह 
मिल सेयां पनिये न चलियां जिन्हां ने भरया सिर पर धरया 
मेंतां कुचनी डोले हत्थ नलाया खाली घड़ा लेके घर न सिधानी॥ 
रल मिलसैयां तिजन लाये जिन्हा कत्ते दाज रँँ गाये मेंतां कुचणी 
चरखे दंत न पाया ना मेरा पेटा ना मेरी तानी॥ रौले में आये 
रौले में चछे समझ कुचज्जी ये तू होजा स्थानी ॥ बुछ्लेशाह रल 
मिल सेयां पत्तन मे जिन्हाने मछे कर्म सवछ्ठे इकता लंघ गेयां 
कर कर हलछ्लेम तां खडी हां विच्च न मांनी ॥ ३६५ ॥ 
माये खेलन दे दिन चारनी फेर खेलन तेरे किन आवन ॥ 
चरखा भन्न परोटरे जाहूं पूनियां रुलियां बजार ॥ कोटि सुरेश त्रह्ला 


फुटक्र पद | (५९७५९ ) 


गयेहें सरग अपार ॥ रावण मरत मानधातासे राजे मरे 
हजार ॥ जे झुर नर घुनि देखन आवें गिरेंगे लम सिर बार ॥ 
चन्द सर सारिता पति नाशें हमरो कौन विचार ॥ दास बुलाब 
विराग भयो मन झुँठो सभ संसार ॥ ३६६ ॥ 


शग देश 

भाई तेंने सितम शुजारा रे ॥ दिलसे राम विप्ताशा ॥ बालापन 
ओऔ तरुण अवस्था जब नहिं राम सेँभारा ॥ वृद्ध भया कफ बायने 
घेश्‌ थकत भया हंकारा ॥ महल गाडियां छिनमें छीने बाँच चाट 
पर डारा रे ॥ शाह से सम भये बटेऊ लुथ्न रूगा चर बारा रे ॥ 
घरे ढके को पूछन लागे कुड्ंब कबीला सारारे ॥ मर्म कर्म की 
कोई न पूछे दगाबाज संसारा रे ॥ नंगे पेर कँटीला रस्ता ज्यों 
खांडे की धारा रे ॥ विशामित्र महबूब साहिब को भजल बार 
बारा रे ॥ ३६७ ॥ 

राग कालिगडा । 

जो तू राम नाम चित घरतो ॥ अबको जन्म आगलो तेरों 
दोऊ जन्म छुघरतो ॥ नफा होत साधुकी सद्भत मूल गांठ ते न 
टरतो ॥ तंडुल घृत सँवार हरिजूको सन्‍त परेसो करतो ॥ यम्को 
त्ास सभी मिट जातो भगत नाम तेरो परतो ॥ सुरदास वेकुंठ 
पन्‍्थमें कोऊझ न फ्रैट पकरतो ॥ ३६८ ॥ 

|गगोौरी। 

श्यामकी बशी ना दूंगी॥ श्याम की बंशी पाई जो वनमें,राख 
छिपाऊँ अपनेतनमें, सोच करेगी मनमें,कहु ढुँवर में क्या 
न कहूंगी ॥ हटो स जी बार जिन समझावो, नहीं तो विष में 
खाय मरूंगी॥ अपने तनको घायल करूंगी,एककी लाख करोड 
कहूँगी ॥ प्रीति छिपाई छिपत न मोहन, कुबरी सेंग 


(५८० ) रागरत्नाकर । 


सोहन,तुमतो लागे हमको कोहन, हारे के द्वार पुकार करूंगी ॥ इत 
ते आवत डत चमकावत, इत उत कछु दर्श दिखावत,जेसा नाच 
नचाया हमको,तेसा नाच नचा छोड़ँगी ॥ झुराद अलीकी साँची 
बात;ना कोई छल बल ना कोई घात,प्रशुकी पाया अपने हाथ, 
कहो सखी में क्‍या करूंगी ॥ ३६९ ॥ 
गजल । 
दरश अपना जो तुम रघुबरदिखादोगे तो क्या होगा ॥ जो 
ठुम भाडु सो कुल भाजु तेरा भानुका सा झुखडा ॥ सकुचा हे मन 
कमल मेरा खिलादोगे तो क्या होगा ॥ अब इस संसार सागरमें 
मेरी नेया जो बहती है ॥ निकट तटके जो ठुम रचुबर लगादोगे 
अप होगा॥॥ इसी संसार रजनी में छल्ले आते बड़े स्वपने॥ 
| गफलतमें छुझ्को तुम जगा दोगे तो कया होगा ॥ लगीहै 
जा दिलको तेरे दशन की हे भगवन्‌ ॥ बरसा कर स्वाती 
की इदूँदें मियादोगे तो क्या होगा ॥ ३७० ॥ 
राग होरी। 
मन मोहन रिझवार गे नयन सलोने॥ तू अल्बेली आन 
गामकी अबहीं आई है गोने ॥ सिखवन देहों सिखवन लेहों पाग 
जिन धरत अगोने ॥ अबकी होरी तेरे ब॒गरमें केते कौतुक होने॥ 
दया सखी या ब्रजमें बसिके नेह निभायो कौने ॥ ३७१ ॥ 
राग कान्हरा । 
भारे भाग भाजन भई।॥ हूपराशि अवलोकि बन्च्जच दोउ प्रेम 
सुरंग रई ॥ कहा री करूं: किहि भति छराहूँ नहिं करतूत नह ॥ 
विन कारण करुणाकर रघुवर किहिं किहिं गति न दुई ॥ कारे बहु 
विनय राख उर मूरति मंगल मोद मई ॥ तुलसी है विशोक पति 
लोकह्िं प्रभु गुण गुणत गई ॥ ३७२ ॥ 


फुटकर पृद्‌ | (७८१ ) 


है कबित्त। 
पढे वेद सारे जप तप ब्रत घारे करे , गड़ा औ प्रयागनकी सेवा 
प्रन छायके ॥ कश्चवन ओऔ नारी गज बाजी असवारी दान , करे 
कुरुक्षेत्र माहिं पंडितको पायके ॥ करे हयमेध कन्यादान सरब 
स्व देत, श्रेत ओ समारत की नीकी विधि भायके ॥ इंश नाम 
गान सम होत ना गुलाब अंग , वेद औ पुरान व्यास कही 
सझुझायके ॥ ३७३ ॥ 
गजल। 

सोच कर चलना सुसाफिर यां ठगोंका गाम है ॥ इस सर- 
के बीच आके बहुत से मारे गये ॥ अब कदम रखना बढाके 
होने वाली शामहे ॥ पाचों चोर बसे नगरीमें सोते को लूटाकरें॥ 
जागना तुंग्को मुनासिब पढ़े तेरे दामहें ॥ दोस्त सभ दुश्मन 
तुम्हारे इनसे बचना तमाम है ॥ बाजीगर पुतली नचावे काढे 
अपना कामहे ॥ यादोपति यजमान हमारे तिनके घर जाना 
हमें ॥ जातिका ब्राह्मण गावे खुशदिल जिसका नाम है ॥ ३७४॥ 

दीजिये दर्शन झुझे बेशीके बजानेवाले ॥ दूधके खानेवाले मां 
खनके चुरानेवाले ॥ गंजने टेर करी द्वारकासे धाये ॥ सभामें 
द्रौपदीके चीर बढानेवाले ॥ चौंक सुपनेमें पडी देख राधे मोहन 
को ॥ डार गलबेयां गये छोड जगाने वाले ॥ कुंब्जाको राज 
दिया हमको बेराग बताया क्‍या और नहींहें संत भसम रमा- 
नेवाले ॥ ३७५ ॥ 

शग जंगला। 

नामको आधार मेरे नामको अधारा ॥ मेरी मेरी करत 
जात दिन ही रैन सारा ॥ नजर भरके देख प्राणी घधका पसारा॥ 
यमुनामें गेंद गिरी ग्वाल बाल हग ॥ कालीनाग नाथ लीनों 


(७५८२ ) रागरत्नाकर । 


ऊष्ण भयो कारा ॥ राजा बलिके द्वारे ठाढे बामन हफप चारा ॥ 
बीघ श्ुजा रावन की छिनमें काट डारा ॥ मथुरा में जन्म लीनो 
गोकुला सिधारा ॥ कंसको निरवंश कीनो मोरशुकुटवारा ३७६॥ 

गोविंद नहीं गाया तेनें गाया क्या नर बावरे ॥ अहिरन की 
चोरी करे करें सुई का दान रे॥ कोठे चढके देखन छागे आवत 
कहां विमानरे ॥ महू चुनायें वाडी चुनाई और चुनाया दलान 
रे ॥ इक दिन तुप्त पर ऐसा होगा पडे रहो मेदान रे ॥ मादीका 
पुतला बनाया घरयो आंदमी नाम रे ॥ आपहीबेठे राह मुसा- 
फिर कहा बसाया गाम रे ॥ पतिब्रता श्रूखी मरे वेश्या चाबे पान 
रे ॥ साथू खावे सुखे हुकडे माल मसखरे खान रे ॥ पाथरकी तें 
नाव बनाई उतरा चाहे पार रे ॥ कहत कबीर सुनों भाई साथो 
डूबेगा मेझधार रे ॥ ३७७ ॥ 

शांग कालिंगडा। 

झुखडा क्या देखे दपेणमें ॥ तेरे दया घम नहीं मनसें ॥ आंब 
की डाल कोयलिया बोले सुअना बोले बनमें ॥ घरबारी तो 
घरमे राजी फक्कर राजी वनमें॥ एंडी घोती पाग लपेटी तेल चुआ 
जुलफनमें ॥ गली गली की सखी रिजझाई दाग लगायो तनमें ॥ 
पाथर की इक नाव बनाई उतरा चाहे छिनमें ॥ कहते कबीर 
सुनो भाई साधो यह क्‍या चढेंगे रनमें ॥ ३७८ ॥ 

4 राग जंगला। 

श्रीरामचन्द्र दूसरथसुतनंदन यह पद मज -मनमोरा रे ॥ 
बालापनमें खेल गँवाई ज्वानी योवन जोरा रे॥ पृद्ध भयो चिंता 
तब उपजी अब क्‍या करत निहोरा रे ॥ पाचों चोर समझ कर 

- पकडो चढो प्रेमरस घोडा रे ॥ ज्ञान खड़े से मार गिरावो यह 

मुजरा तोरा नर रे ॥ भ्रूला भ्रूछा कहा फिरत है जग में जीवन 


फुटकर पद । (७८३ ) 


थोरा रे ॥ धरे रहें सम रंगमहल तेरे जंगल होत बसेरा रे ॥ भव- 
सागर की घार कठिन है वहाँ तोरा नहीं मोरा रे॥ कहत कबीर 
घुनो भाई साधो समझ देख मन भोरा रे ॥ ३७९ ॥ 
शग देश । 

ब्रजराजके सखि इश्क का मेरे दिल में तीर सम्तागया ॥ वो 
जो दर्द था सो बना रहा न बताके कोई दवा गया ॥ घुझे आज 
बह ब्रजमोहन मिला नंद्रायके द्वार पे ॥ नई नई तरह की वो सैन 
से विया प्यारा जादू चला गया ॥ में तो हँढती उन श्यामकों 
चहुँ ओर ब्रज कुंजन गली ॥ पिया हँसके बेशी बजा बजा नई 
सिरसे नेह लगा गया ॥ इक पल में होश हवास को लिया छूट 
कंज विहारीने ॥ दिखलाके बांकी सी अदा मन हरके वनको चला 
गया ॥ कहेँ रहसके भला इंद्रमणि मेरे दिल को सबरो करार 
अब ॥ नई छेल श्याम लचकशखुझे बांकीझाँकी दिखा गया ३८०॥ 

राग रेखता देश । 

वो झलक जो मोरशुकुटकी थी छझुझे लखके श्याम लखा 
गया ॥ बसी जबसे चितवन चित में आ चितचोर ही में समा- 
गया ॥ वो सरूप रूप था जलवागर लजे कोटि रवि शशि दृष्टि 
क्र ॥ भौहें कुटिल शोभा श्यामकी हग देख मृग शरमागया॥ 
कानों में कुडल की दमक दो नागिनी छूटीं अलछक ॥ विसियर 
है विष में विष भरा डसा मन मेरा लहरा गया ॥ कटि पीत 
पट शिर पे सुकुट तिरछी छटक निर्तत मटक॥ घुरली मधुर 
अधरन धरी रस भीनी तान सुनागया ॥ इच्छा शरण आया 
तेरी रख लाज अब गिरिधर मेरी ॥ मनमें कूसक बाकी रही 
सुपने में दरश दिखागया ॥ ३८१ ॥ 


(७५८४) शगरत्नाकर ६ 


शग काफी । 
बागों ना जा रे तेरी काया में जुलूजार करनी । क्यारी बाय 
केरे रहनी कर रखवार ॥ दया पोद छूखे नहीं रे क्षमा शील जल 
डार ॥ मन माडी प्रबोध केरे सब की कर बार ॥ दुमत काग 
उडाय कर रे देखे क्यों न बहार ॥ मन शुल्ब॒ चित केबडा रे 
फूलरही फुलवार ॥ घुक्त कली खिल रही सदा ग्रंथ पहरे क्‍यों 
न हार॥ लोमलहर गहरी नदी रे रूख चौोंरासी थार ॥ निमुरे 
निगुरे बहगये रे संत उतर गये पूर ॥ अध् कृमल इल उऊप्रेरे माया 
अपरंपार॥कहत कबीरा चित चेतले रे आवागौन निवार ॥ ३८२॥ 
बसोजी म्हारे नेनन भे सियराम ॥ जनकनंदनी जगत बंदनी 
रुनायक घनश्याम ॥ कनक सेडप्‌ चले रत्न सिंहासन शुगल 
मूरति अभिराम ॥ सरयू के तीर अशोध्यानगरी चित्रकूट 
निजधाम | तुलसीदास भ्रश्चुकी छबि निरखत लजत कोटि 
शत्‌ काम ॥ ३८३ ॥ 
कृवित्त । 
बैठिये न जहां तहां संगति कुसंगतिमें, कायर के संग श्र भागे 
पे भागे ॥ फूलकी सुवास जेसे वासनामें मोय रही, कामिनीके 
संग काम जागे पे जागे॥अरे अरे चरबसे वैरामी के चर केसो,काम 
क्रोध लोभ मोह पागे पे पागे ॥ काजर की कोठरी में केसहू 
चतुर घुसो, एक रेख काजर की लागे पे छागे ॥ ३८४ ॥ 


गजल | 
हमनहें इश्केके माते हमन को दौलतां क्‍या रे॥नहीं कछुमालकी 
परवा किसीकी मिन्नता क्या रे ॥हमनंको खुशक रोटी बस कमरको 
इक रँगोटी बस॥ सिरे पर एक टोपी बस हमन को इज्जतां क्यारे ॥ 


फुटक्र पद ) (७५८५ ) 


कबा शाला वजीरोंकी जरी जरबक्त अमीरोंकोी ॥हमन जेसे फकीरों. 
को जगत की नेयतां क्या रे ॥ जिन्‍्होंके सुख न स्पाने हैं उन्हींकों 
खलक मानेहें ॥ हमन आशिक दिवानेहें हमन को मजल्सां क्या 
रे ॥ कियो हम दरदका खाना लियो हम मेसका बाना ॥ बली- 
बस शौक मन माना किसीकी मसलतां क्या रे ॥ ३८७ ॥ 
छावनी 

मोहिं बिधसरत नहिं छुथ सनम घडी पल तेरी ॥ श्रीकृष्ण खबर 
ना लई आज तक मेरी ॥ तेरे इशक में सहा श्याम रंज बहुतेरा ॥ 
कूचे में देते हरदम सौसौ फेरा ॥ नहिं लगा पता कहुँ यार ठिकाना 
तेरा ॥ किए जगा रूगाया हमें बतलछाना डेरा ॥ हम्त चाकर होरहै 

दिल निगाह कित फेरी ॥ श्रीकृष्ण० ॥ कर ग्रीत बढा प्रतीत 

कहा डरते हो ॥ उलफत का कदम पाछे को कहा घरते हो ॥ 
आंखों में असर जादू का विकल करते हो ॥ मारे नयन अदा 
तिरछी सों कृतरू करते हो ॥ मेरे मार विरह शमशीर किया तन 
ढेरी ॥ श्रीकृष्ण ०॥ दिन रैन तसब्बुर ही में गुजर सब जाती ॥ 
दशन बिन देखे नेन धडकती छाती ॥ काबू से निकल गये कृष्ण 
बड़े तुम घाती ॥ तकदीर बिना तदबीर काम नहिं आती ॥ क्या 

विपरीत कृष्ण तुम भोले पन पर गेरी ॥ श्रीकृष्ण ० ॥ सहताहूँ 
कृष्ण सब रंज सबर नहिं घुल्को॥ अब सहेूँ कहांतक कृष्ण 
छुनाऊँ तुझको ॥ ॥ कथ गावत कवि प्रश्च॒ दयाल ख्याल रंग रंग 
को ॥ हर वक्त भरोसा राख कृष्णके सेंगको ॥ अब दे हमको 
दीदार करी क्या देरी ॥ श्रीकृष्ण० ॥ ३८६॥ 

सो जन मस्ताना जिन २ पायो पद निवांना॥ मगन होय चढ 
गयो गगन पे अघर थार धर ध्याना।लगन लाय बिसराय विश्वको 
अनहद शब्द पछाना ॥ पर्म सुन्न में पर्चा हुआ चेतन चरण 


( ५८६ ) रशगरत्नाकर । 


समाना ॥ निशुणसेज तेजकी नगरी यहि अबिगत अस्थाना ॥ 
लक्ष कला लिये चन्द्र प्रकाशे कोटिकला लिये भाना ॥ जगमग 
लगी महलके भीतर देखत दरश दिवाना ॥ बरसे पद्म दामिनी 
दमके हर हीरों की खाना ॥ गमसे दूर अगमसे आगे अद्भुत 
अजब ठिकाना ॥ खुलगयो कमल नवलू बर पायो नित प्रति 
अमृत पाना ॥ अमरकन्द दुख भेजन हारा जिस घर भम 
श्ुलाना ॥ स्तुति निंदा दोऊ त्यागो खोजौ पद निर्वाना ॥ हें 
शोक से रहे अतीता तिन जग तत्त्व पछाना ॥ पाँच पचीख पुरी 
तज भागे जीत लियो मेदाना ॥ नितानंद मह॒बूब स्वामी अब 
निश्चय कर जाना ॥ डे८७ ॥ 
राग आसावरी। 
रे प्न समझ सोच विचार ॥ ढार पांखा साधु संगत फेर 
रसना सार ॥ राख सतरह सुन अठारह नरद पांचो धार ॥ डारदें 
तू तीन काणे चतुर चौंक निहार ॥ माञुषी यह देह फिर नहीं 
आवे बारंबार ॥ सूरदास गोविंद मजन बिन चले दोउ घर 
झार ॥ ३८८ ॥ ह 
ह शग जंगढ़ा । 
जन्म तेरो बातों में बीत गयो ॥ तेंने कबहूँ न कृष्ण कह्यो ॥ 

पांच बरस का आला भोला अबतो बीस मयो ॥ मकर पचीसी 

माया कारण देश बिदेश गयो ॥ तीस बरसकी अब मति उपजी 
लोभ बढ़े नित नयो ॥ माया जोरी लाख करोरी अजहुँ न वृप्त 
भयो ॥ वृद्ध भयो तब आलस उपजी कफ नित कण्ठ रहो ॥ साधु 

कि संगति कबहुँ न कीनी विरथा जन्म गयो॥ यह संसार मत- 

बलका लोभी झूठा ठाट रच्यो ॥ कहत कबीर समझा मन मूरख 

तूं क्यों भ्रूल गयो ॥ ३८९॥ 


फुटकर पद | (७८७ ) 


राग परज । 
दूर रहो रघुवीर खरे मम नावन नाहि सो पाद छुवावो॥दारन में 
एुनि शेलन में कछु अंतर होय तो नाथ बतावो ॥ मालुष चूरन 
नाव लगाय सो दीनदयाल न काज गवाँवों ॥ राजकुमार पार 
लेहो पद तो मम नावनके ढिग आवो ॥ ३९० ॥ 


राग होरी । 


झटक्यो मोरा चीर घुरारी॥गागर शीश रंगकी झटकी बेसर 
श्ुड़गई सारी ॥ रेशम बद वसनके टूटे झडगइ कोर किनारी ॥ 
ब्रजमें अनोखा खिलारी ॥ लेकर चीर कदम चढ़ बेठो हों जल 
ऑॉझ उधारी ॥ संगकी सखी मेरी बगर परोसन कर बिनती सब 
हारी ॥ बन मानो गिरधारी ॥ अगर सुने मेरी बगर झुनेगी 
सास छुने देवे गारी ॥ कंत सुने मेरो धूम मचावें और सुने सखी 
खारी ॥ ब्रज वसना मोहिं भारी ॥३९१ ॥ 

नाचत देदे तारी वाल मोहना संग खरे ॥ इत ब्रजनारी 
भरत पिचकारी उडत अबीर गुलाल कथञ्चन कलश भरे ॥ इत 
धुरली डफ बाज रहीहे बीन पश्ावज ताल ॥ कृष्णदास प्यारी 
रँग झिड़कत लपट झपट ब्रजवाल लालन लाल गरे ॥३९२॥ 

रँगीली रघुवर की होरी ॥ तुम देखो री भर नेन रैन दिन प्रेमरंग 
बोरी ॥ छबीली खेले दोउ जोरी ॥ राम लक्ष्मण भरत शह्व॒ृहन 
बोल हो होरी ॥ उमंग नहिं मनमें कछु थोरी ॥ उड़त अबीर गुलाब 
लालूभइ अवध नगर खोरी ॥ उम्रड धुन चली चहूँ ओरी ॥ 
डफ मृदंग घुरचंग झांझ झालर कल घनघोरी ॥ छोक कुल लाज 
कान चोरी ॥ गावत गारि धमार सभी मिल रही न कछ चोरी॥ 
देव देखन आये दौरी ॥ छाये व्योम विमान गान कर वरघें रग 


€ ७८८ ) रागरत्नाकर ॥ 


ओ री ॥ मगन भई अवध नगर गोरी ॥ रत्नहरी बलिहार राम 
छबि निरखत तृण तोरी ॥ ३९३ ॥ 

प्रिया प्रेमनगरमें आज खेल ले होरी ॥ हारि यश अतर अबीर 
उडाले कायाकी करले झोरी ॥ श्वास श्वास हारिनाम सुमिर ले. 
सीख मानले मोरी ॥ माुष जन्म अमोलक पायो थिर ना रहत 
बहोरी ॥ कहत कबीर सुनो माई साथो लागी प्रीत न तोरी॥३९४॥ 

राण खम्ताच । 

छबि वारियां प्यारे तेरी में छबि पर ॥ कोटि मदन दशरथ 
के कुर्वेककी मारत अलकां कारियां ॥ तीखी सजल छाल अंजन 
युत लागत अँखिया प्यारियां ॥ राम सखे €ग ओर न कारे हों 
करों न छिन भर न्यारियां॥ ३९५५ ॥ 


शण देश । 

सखी री मोहन घुसकाने छागी सोई पे जाने ॥ रात मोहन 
सपने में देखे शिथिल भये मोरे प्राने ॥ बिरहों हुक छागी पसरी 
में नेन नीर बरसाने ॥ सखी जिउरा घबरने ॥ हों जो चढी थी 
अपनी अटा पर वह झट निकस्यो आने ॥ सेद हँसन छुख देख 
कृष्णको क्या हों कहे बखाने ॥ सखी कोह पीर न जाने ॥ हीं 
घायल मृगी ज्यों घूमत परी घरणि पर आने ॥ मंत्र येत्र औषध 
घिसलाये विसरे सभी उपाव सखी कोइ छोग स्थाने ॥ और 
उपाव नहीं कोऊ दूजो श्याम मिलावो आने ॥ जानत हैं पिया 
पीर हमारी सुरदास के प्राण सखी कोइ और न जाने ॥ ३९६॥ 

पड राग घपद । 

बा बारोनील मेघन सों की आन मा 
सज चंदन सुगंध पान फूल तेल जुलफन अँजन 
लगाये नेन सैनन कर जोहे ॥ बन्धन कसन भ्रूषण मोती मणि 


फुक्कर पद । (७५८५९ ) 


प्राणिक धनुषबाण तरकस लिये करन अतिही सोहे ॥ पॉयन 
पनहीं छाल सजे जजु काम जाल रामसखे बाको हूप सबको मन 


मोहे ॥ ३९७ ॥ 
घाब्द | 


बदियां नाकर गाफला मत होवे दिलगीर ॥ लोहे बांगर ताइये 
तेरे गलबिच पेन जजीर ॥ जां यम आवे पकड लेजावे कौन 
बधावेगा धीर ॥ आगे तेरा सग न साथी ना भाई ना वीर ॥ 
जे छुछ करें तो छूट सके नहिं सौंह जमांदी पीर॥बंदा ढेरी खाक 
ही कह नानक शाह फ़कीर ॥ ३९८ ॥ 
राग बरवा । 
अब में अपने रामको रैज्ञाऊं॥ नाम ध्याऊं भजन शुणगारं ॥ 
पातपात में साहिब मेरा छुड़घुड़ शीश नवाऊँ॥ गंगा व जाऊँ 
यघुना न जाऊं ना कोह तीरथ न्हाऊँ॥ अडसठ तीरथ चघटके 
भीतर तिनहीं में मल मल नहाऊँ ॥ औषध नखाऊँ बूटी न लाछँ 
ना कोई वैद्य बुलाऊँ॥ पूरन गुह मिले अविनाशी भर्मके पुरजे 
उडाऊँ ॥ ज्ञान कटारा कस कर बांधों सुरति कमान चढाऊँ ॥ 
चों चोर बसे घटमीतर उनको मार गिराऊँ ॥ योगी होय न 
जग बढाऊँ न अंग बिभूति रमाऊँ॥जो रँग रँग्यो आप विधाता 
और क्या रंग लगाऊँ ॥ डाली न छेड़ न पत्ता तोड़ ना 
जीव सताझें ॥ देहरा न पूजों न देवल पूजों परम ज्योति मिल 
जाऊँ ॥ चंद्र सूरज दोउ सम कर राखों सुवमन सेज बिछाऊँ ॥ 
कहत कबीर छुनो भाई साथो आवागौन मिटाऊँ ॥ ३९९ 
शब्द । 
जब पलाश फूलन पर आवे ॥ पात पात कर आप छुटावै ॥ 
काला झुँह कर जग दिखलावे॥तब लालनकी लाली पावे ॥8० ०॥ 


(४५५०० ) रागरत्नाकर । 


राग भैरवी। द 
की कुछ भेट सुदामें आँदी बीज की पाया घन्ने ।| बक्कुलियाँ _ 
दी टिंड चबाई और चबाये गज्ने ॥ रोटी उत्ते साग खिलाया छाह 


पलाई छलन्ने ॥ तिन्हां नाल शरी कृत केही साहिब जिन्‍्हां 
दी मन्ने ॥ ४०१ ॥ 
कबित्ति। 


अगुरी पै गिरि घरचो गोछुछा बचाय लछीनी, विपति तो 
सुदामाजू की छिन में मिटाई हे ॥ द्रोपदीकी छाज कीनी भरी 
सभामें न जान दीनी, पारथकी भारत में कीनी सहाईहे ॥ जहां 


जहां भीर परी ठहां तहां रक्षा करी, कृहत कबि मा्कडे 
ऐसे होत आई है ॥ बार बार कर पुकार कहों सुनो दीनानाथ, 


मेरी बेर एती देर काहेकी लगाई है ॥७०२ ॥ 
सवेया । 

लाय समाधि रहे ब्रल्मादिक योगी भये पर अन्त न पाये ॥ 
सांझ के भोरहिं भोरके सांझहिं शेष सद्द नित नाम जपाये ॥ 
ढूँढ फिर त्रेलोकी में साखी सु नारद लेकर बीण बजाये ॥ ताहि 
अहीरकी छोहारियां छछियाभर छांछपर नाच नचाये ॥ 8४०३ ॥ 

शग तिलंग । 

दीनानाथ अब बार तुम्हारी॥ पतित उधारन बिरद जानके 
बिगारी लेहु सँवारी॥ बालापन खेलत ही खोयो युवा विषय रस 
माते ॥ वृद्ध भये सुध प्रगटी मोको दुखित पुकारत ताते ॥ छुत न 
तज्यो त्रिया ना तज्यों आत तज तजुते त्वचा भई न्यारी ॥ 
श्रवण न सुनत चरण गति थाकी नेन भये जल घारी ॥ पलित 
केश कफ कण्ठ मरूँध्यों कल न पडे दिन राती ॥ माया मोहन 


फुटफूर पृद ॥ (५९१ ) 


छांडे तष्णा यह दोऊ दुखदाती )! अब यह व्यथा दूर करबको 
और न समरथ कोई ॥ यरदास प्रश्चु कहणासागर तुमते होय 
सो होई ॥ ४०४ ॥ 

रे मन सूरख जन्म गँवायो॥ कर अभिमान विषय सों राच्यो 
श्याम शरण नहिं आयो॥यह संसार फूल सेमर को छुन्दर देख 
छुभायो ॥ चाखन लाग्यों हुई उड़गई हाथ कछू नहिं आयो ॥ 
कहा होत अबके मन सोचे पहिले नाहिं कमायो ॥ घरदास भग- 
बंत भजन विन शिर धुन धुन पछितायों ॥ 8०५ ॥ 

राग देश | 

कहां लगाई एती देर ॥ अरे अरे सांवरे रे॥हौं गुजराती शिव 
को उपासी पूजों सांझ सबेर॥ भक्ति ममकी सार न जानो हांसी 
कराई मेरी ढेर ॥ झँचे चढ़के टेर सुनाऊँ अब सुनियो म्हारी 
टेर॥क्या कहीं काज सवौारे भगतनके क्‍या निद्गा ने लिय चेर॥ 
नरसी के प्रश्मु अथम उधारन राखिये अबकी बेर ॥ ४०६ ॥ 

के राग खमाच। 

कैसी बैंसिया बजाय जादू डारा रे॥ श्रवण सुनत नहिं परत 
चैन तन मन तुम पे वारा रे ॥ बांकी छबि दिखलाई चित चपल 
चलाई ऐसी बातें बतलाई मेरा जिया ललचाई कर तिरछी नजर 
भर मारा रे ॥ जाकी मधुरी हँसन मुसकान तकन झमकन झुमकन 
कर झुरली लसन धर ध्यान दुलारे मन थारा रे ॥४०७॥ 

शग तिलेग। 

जग जानी कछु मसलत करले जांदी रेन विहानी॥तेरो कोलो 
लख चल चल जांदे तें मन एक न आनी ॥ एक घडी हारे 
भजन न कीता द्सिदा काल सिरानी॥ शाहहुसेन फकीर साइंदा 
आखर दुनिया फानी ॥ ४०८॥ 


(७५९२ ) रागरत्नाकर. | 


रंग व्रवा । 

भन मस्ताइय छड हो यारा ॥ यह दिन जांदे गिणवे ॥ आगे 
मंजलां बा गोरे भार न रद वो यारा ॥ मगमंगदा बादसा- 
हीयां मनदे आँखेन लग होय यारा ॥ शाहहुसेन फकीर साइंदा 
मन छुरशिद बिच लूम वो यारा ॥ ४०९ ॥ 

राग बिहाग । 

घूघथट चक सज्ना हुन शरणां केहीयां रखीयां वे ॥ जे जाना ._ 
तू ऐवं करनी में मूल नलांदी अखियां बे ॥ दो नैनां दा तीर 
: बनाया में आजज दे सीने छाया चायल करके घुख छपाया 
यह घातां किन दसीयां वे ॥ जुरलूफ छंंडल ने घर पाया बिछ 
अर बनके डंग चलाया कहुखां तेरे की हथ आया एह पीता 
कित्थों सिखीयां वे ॥ २888 नेहुडाकी जाणा तिंजन बेठी | 
मोजां माणां इशक तेरा मैन सौण न ढेंदा मैं डरदी आखन सकी- 
याँ वे॥ हम रसके में छाइया आपे रोशन होई बूं झिडकनमापे 
एक इशक दे बडे स्यापे तूं शुवा बेठो अखीयां वे॥ में बन्दी 
दा जे तूं साई कदी तां आवीं फेरा पाई मिहर करीं ते सुख दिख- 
लाई में काग उडांदी थकीयाँ वे ॥ बुछे शाह ने ना तरसावीं 
करी अनायत में बल आवीं शाह अनायत गल नाल हछावीं में 
तेरी हो हो नच्चीयां वे ॥ 8१० ॥ 

गजल । 

श्यामकी उधो जुदाई अब सही जाती नहीं ॥ न चैन दिनकों 
रातको आंखों में नींद आती नहीं ॥ बेवफा हमसे खफा हो जा 
दिया सौतनको दिल ॥ क्या खता मेरी खबर भेजी कोई पाती 
नहीं ॥ दिल दिया गेरोंको हमदम गमदिया हमको सनम्‌ ॥ अब 
कोई मिलने की सूरत हमको दिखलाती नहीं ॥ छोड कर 


फुटकर पद ॥ (७६९३ ) 


बाखन औ मिसरी वह गये पीनेको छाँछ ॥ ताब ज्ुगबू की 
कहीं महताब को पाती नहीं ॥ क्‍या कहें गोहुल के तुमसे हाल 
बरसाने के हम ॥ कुंजकी कोई गली हरगिज हमें भाती नहीं ॥ 
इनकी उलफतमें हमेशा गोपियां गाती थीं राग ॥वबहे गये जबसे 
कोइ गाती हैं परभाती नहीं ॥ कानों में छुद्मा गले सेली मलें 
तजुमें विभ्वत्त ॥ होवें हम योगिन उन्हें कहते शरम आती नहीं ॥ 
भार कर आसन लिये माला करो कुजनन भजन ॥ यह सखुन 
लिखते तबीअत तर॒प कुछ खाती नहीं ॥ आइये गोकुल मनो- 
हर आरजू करते गणेश ॥ है कोई दाना सखी हम दमकों संब्च- 
झाती नहीं ॥ 9७११ ॥ 


कवित्त। 


दास तो तिहारे जो उदात तो तिहारे दूर पात्त तौ तिहारै 
आम खास तो तिहारे हैं ॥ दीन तो तिहारे मतिहीन तो तिहारे 
जो नवीन तो तिहारे पराचीन तो तिहारे हैं ॥ कूर तो तिहारे 
शुणपूर तो तिहारे राचे नूर तो तिहारे सांचे ज्वूर तो तिहारे हैं ॥ 
आयक तिहारे यशगायक तिहारे हो सहायक हमारे हम पायक 
तिहारे हैं ॥8१२३॥ 

बुदामा तनहेरे तो रंक हूँ ते राव कीने, बिदुर तन हेरे तो 
शजा कीने चेरे ते॥कूबरी तन हेरे तो सुन्दर स्वरूप कीने, द्रोपदी 
तन हेरे तो चीर बाढे टेरे ते॥कहत छत्रशाल प्रहलादकी प्रतिज्ञा 
राखी, हग्नाइुश मारथो का नेक नजर फेरे ते ॥ कामी अभि- 
कर जश॒नी ज्ञानी भये कहा होत, नामी नर होत गरुडगामी के 

॥ ४१३ ॥ 


२१ 


( ५०४ ) . शगरत्नाकर । 


शग धनाश्री। 
जन्म गँवायो ऊआ बाई ॥ भजे न चरण कमल यदुपतिके 
रहचो विलोकत छाई ॥ घन यौवन मद ऐंडो ऐंडो ताकत नारि 
प्राई ॥ लालच छुब्ध थ्वान जूंठन ज्यों सोड हाथ न आईं ॥ 
रंचकांच छुख लाग पूढ़ मति कंचन राशि गवाँई ॥ घरदात प्रशु 
छांड छुंधारस विषय परम विष खाई ॥ 8१७ ॥ । 


राग सोरठ। 
नहीं ऐसो जन्म्र बारंबार ॥ क्या जानू कहु छुण्य प्रगंटे 
प्राुसा अवतार ॥ बढ़त पलपल चटत छिनछिन चलत न छागे 
बार ॥ बिरछ के ज्यों पात टूटे लगे नहिं पुनिडार ॥ भवृसागर 
अति जोर कहिये विषम औखी चार ॥ छुरत का नर बांध बेडा 
बग उतारो पार ॥ साधु संता ते महतां चुछूत करत पुकार ॥ 
दास मीरां छाल गिरिचर जीवना दिन चार ॥ ७१५ ॥ 
राग देश । 
कहि न जाय छबि राधाबरकी ॥ चटकीली उरपाल [िराजे 
प्रदकीली गति श्याम सुन्दर की ॥ मोती छोल चार नासामें 
चन्दन खौर आड केसरकी ॥ अग्क रहयो मन छलित माधुरी 
निरख लटक वा घुरलीधरकी ॥ ७४१६ ॥ 


रेखता । 
फरजंग नंदजूका मन बीच भागदा ॥ बर पायोहे कहांसे 
छुन्द्र सुद्दामदा ॥ लटकों की चाल चलता प्यारा मेरे आमदा ॥ 
गल जामा है जरी का कटि काछनी बनी ॥ पीले दुफ्ट्रे वाला 
बीडे चबामदा ॥ कुण्डल झलकते हैं दृरुस्‍त गोशे में ॥ आवकी 


कुटकर पद | (७५९७ ) 


बाँघुरी की शीरीं बजामदा ॥ काँचे कमारिया सोहेगेया चरामदा 
॥ मीर माधों बलिहारी यश तेरा गामदा ॥ 8१७ ॥ 
शग सिध | 


दसीयो मोहन किल दानी ॥ आवंदा जावंदा नजर न आवे 
अजब तमाशा इसदानी ॥ दथि मेरी खायो मड़किया फोरी 
लोभी यह गोरस दानी ॥ मात यशोद्ा दही बिलोबे, म्राखन 
लेले नसदानी ॥ मीराके प्रश्चु गिर्थर नागर डूलूं दे बिच 
रलदानी ॥ ४७१८ ॥ । 


गग सिधडा | 

क्या कहें आलममें इन्सान या देवान थे ॥ खाक थे क्या 
थे गरज इक आनके मिहिमान थे॥कर रहे थे अपना कब्जा गैरों 
के इमलाक पर ॥ छीनली जब उसने तो जाना कि हम नादान 
थे ॥ एक दिन इक उस्तरूवा पर जापडा मेरा जो पाउ ॥ क्‍या 
कहें उस वक्त मेरे दिलमे क्या क्या ध्यान थे ॥ पा पडतेही 
ग्रज उस उस्तख्वों ने आह की ॥ अरकह्ा जालम कभी हमभी 
तो साहिब जान थे॥दस्तो पा जाबूँ शिरों गर्दन शिकम पुश्तो 
कूशर ॥ देखने को आंख और सुन्नेकी खातर कान थे॥ अबह 
ओ बीनीजबी नछशो नगारे खालो खत ॥ लाल प्ररवारीद से 
बिहतर लबो दंदान थे ॥ रातके सोनेको क्या क्या नरमो नाइक 
थे पलंग ॥ दिनकी खातर बैठनेको ताक औ ऐवान थे ॥ लग 
रहाथा दिल कहीं चंचल परीजादोंके साथ ॥ कुछ- किसीसे 
अहृद था और कुछ कहीं पेमान थे ॥ शुलबदन और गुलअजारों 
से कनारो बोस्ता ॥ कुछ निकाले थे हृबस-कुछ और भी अरमान 
थे ॥ होरही थी चहचही और मच रही थी कहकही ॥ साकी औ 


( ७५९६ ) रागरत्नाकर | 


सागर झुराही अतर फूल और पान थे ॥ एकही चक्कर अजल ने 
आनकर ऐसा दिया ॥ न तो हम थेन वह सारे ऐश के सामान 
थे ॥ ऐसी बेरहमी से मत रख पाऊँ हमपे ऐ नजीर ॥ वो मियां 
हम भी कभी तेरी तरह इचसान थे ॥ ७१९ ॥ 
राग पहाड़ी | 
गोविंद लीना मोल ॥ कोई कहे महँगा कोई कहे सस्ता लिया 
तराजू तोल ॥ ब्रजके लोग करें सम चचो लिया बजाके ढोल ॥ 
सुर नरझुनि जाको पार न पावें ढक लिया श्रेम पोल ॥ जहर 
प्याला रानाने भेज्या पिया में अबूत झोल ॥ मीरा प्रश्चुके हाथ 
बिकानी मैं सर्वे दीना घोल ॥ ४३० ॥ 
शग पीलो । । 
ब्रजमोहन आयो रे ग्वालिन मिलन चली ॥ शोहनी विरहों 
वबिराजे रे शिरापर झूल रही ॥ गल नरमेदा जाप रे मोतियां 
तनी ओ तनी ॥ राधे शिरधर बहढुकी रे बेचा में दूध दही॥ केहा 
चेटक लायो वे भ्रूल गया दूध दही ॥ पुत्र नंढे वाला वे कीता में 
आज सही ॥ लक पेटिया सोहे वे हीरीयां जडत जडी ॥ श्यावा 
में नहीं रहना वे तेरी या ब्रज नगरी ॥ बिच मथुरा नगरी आवे 
कान्हा जगात लई ॥ यश केवल गावे रे चरनी में लाग 
रही ॥ ७२१ ॥ । 
शग पहाडी | | 
श्यामा तेरी बेशी सितम का ॥ येत्र मंत्र जादू टोना पह 
पढ़ मन बश करलेंदी ॥ जब सोझऊँ तो नींद न आवे अँखियाँ 
जल बरसेंदी ॥ कृष्णदास हित प्रीत रीत बश चरण कमल चित 
देदी ॥॥ ४२२ ॥ 


फुटकर पद । ( ९५९७ ) 


राग जंगला । 
आली मोहि लागत वृन्दावन नीको ॥ घर चर तुलसी ठाकुर 
पूजा दर्शन गोविंदजीकों ॥ निर्मल नीर बहत यहुनाको भोजन 
दूध दही को ॥ रत्न सिंहासन आप विराजे झुछुट धरचो ठुलसी 
को ॥ कुजन कुंजन फिरत राधिके शब्द झुनत झुरली को ॥ 
पीराके प्रद्ठु गिरिवर नागर भजन बिना नर फीको ॥ ७४३३ ॥ 
..._ शग रामकली । 
नमिरख सखी शोभा श्रीराम की॥ मान भई लग्न छागी हीय- 
राग छुध न रही तन घन घन धाम की ॥ साँवरे वरण बनके हरण 
धनसिज्ञ मन मोह करण अरुण वरुण छुन्दर अभिरामकी ॥ पीत 
धलन कंद दशन मेद हसन लूसन फस्तनन अलक कुण्डल बृर बाघ 
की ॥ रत्न हरी कर विचार पल पल पर प्राण वार छबि निहार 
हृश्रथ छुत श्याष की ॥ ४९४ ॥ 


- घंजल॥) 
हमनसे मत मिले लोगो हमन खफती हिवाने हैं ॥ खुशी का 
शह छोड़ा है कठिन में जा समाने हैं ॥ तजी खिद्मत बजीरी 


की पाई लणत फकीरी की ॥ चढे किश्ती सबूरीकी फकरकै यह 
पकने हैं ॥ हमन दिन रेन रोते हैं गमो से जान खोते हें ॥ झूलों 
कि सेज सोते हैं विरहौंके यह निशाने हैं ॥ हमारा यार जो जानी 
पीवे हारे नामका पानी ॥ कि आखिर होवना फनी बली रामे 
समाने हैं ॥ ४२५ ॥ 
शग पहाडी | 

यशोदाजी के द्वारे पर नीमाये में बार बार जानीयाँ ॥ गिरि- 

धर मैत््‌ नजर न आवे सौ सौ फेरा पानीयां ॥ लछाजकी मारी में 


( ७५९८ ) रागरत्नाकर | 


“छ नहीं सकदी दूतां थों शरभानीयां ॥ कृष्ण ससी प्यारे दशन 
बाझो कुल वांगू कुरछानीयां ॥ ४७५६॥ 
शग़ग जंगला । 

रचुबर चरण शरण सुखदायक क्यों न गहो मन भेरे॥ कोटि 
जनन्‍्मके सचित सगरे पा१ विनाश तेरे ॥ जिन चरणन की शरण 
गद्दी ते उधरे पतित चनेरे ॥ अजामील गणिका गज गीचन हारे पुर 
किये बसेरे ॥ जिन चरणन की रेणु परस झुनि पत्नी तरी सबेरे॥ 
भालु मील रजनीचर वानर काट गये भव फेरे ॥ कोटि कलक 
मिटे कुमतिन के जिन चरणन के हेरे ॥ रत्नहरी हम जान मयेहें 
इन चरणनके चेरें ॥ ७२३७ ॥ 


राग देश । 
मैंने थारा काँई विगारयों काज ॥ मोसे क्‍यों हुसे महराज॥ 
> लोक लाज कुल कान गवाई तज कुहुम्ब शरणागत आई,कीनी 
प्रीत नंद के नदन छोॉडत आई न तोकों छाज ॥ छुब्जा छूंड 
कंसकी दासी जा घुख देखत आवत हांसी छँच नीच तुमनेकछ 
न विचारी चेरी करी शिरताज ॥ इतनी विनती बानों हमारी 
जन्म जन्म की में दासी तिहारी, भीबजनिधिके हुअविहारी 
आन उधारो मोहिं आज ॥ ७३८ ॥ 
शग सिंध । 
आज अति बाढयोहे अनुराग ॥ पूत अयोरी नंद महरके 
बडे वेस बड भाग ॥ दुई सबच्छ लरच्छ थेनू अरू नंद बढायो 
त्याग ॥ शुनी गण वंदी जन सब मांगत पायो अपनो लाग॥ 
कूदें वाल मनो रण जीते आनन्द फूले बाग॥ गोपी गोप ओप 


फुटकर पद | ( ५५०९ ) 


सबके घुख गावत मड़ुल राग ॥ हरद दूध दधि माखन छिड़- 
कृत बच्यों बंधघाया फाग ॥ परमानंद दास भक्तन के भयो सो 
परम सुहाग ॥ ७२९ ॥ 
राग पीलो। 
आज माई गोकुल भयो री आनंद ॥ रानी यशोमति बालक 
जायो प्रगट्यो पूरण चन्द ॥ बज वनिता सब बन ठन आईं 
गावत नाना छेद ॥ छरदास प्रश्ु पूरण भ्रगंटे मेट दिये दुख 
हल्दू ॥ 8३० ॥ 
राग जगला। 
कोई असां नाल चछे मेरीयो सैयो नी ॥ अस्त तां घुलूक 
अडिठ्ड़े हूं जावनां /2/8 ॥अडिठ्ड़े देशके मरहम नाहीं खच नहीं 
कछु पछे ॥ दूर गयाँ दी खबर न आइया कोई सुनेहडा चले ॥ 
कतने कारन गोडहे आँदे चखी मूल न हछे ॥ हार सिंगार सभी 
कुछ देनीहां दस्ता दे देनीहां छहले ॥ एथोंदा खटिया एथे रह- 
जञाना झाड़ पललू उठ चल्‍ले शाहहुसेन फ़कीर साईंदा आखर 
जाना इकहले।। 8३१ ॥ 
राग पहाड। 
हमरी प्रणाम बांके विहारी को ॥ मोर घुद्डट माथे तिलक वि- 
राजे कुंडल अछका कारी को ॥ अधर मधुर धर बशी बजावे 
रीक्ष रिज्ञावे राचा प्यारी को ॥ यह छबि देख मग्न भई मीरा 
मोहन गिरिवर थारी को ॥ ४७३२ ॥ 
ै शब्द । 
हर हर हर भज मेरचा मना यह औसर नहिं पावेगा ॥अधघम 
कर्म ते बाज न आते बाँध्या यमपुर जावेगा ॥ सोई यो तेरे सह 


(४६००) . रागरत्नाकर । 


चलेगा संत जना शुगतावेगा ॥ गाढे काम न कर मेरे जीडडे 
फेर जन्म नहिं आवेगा ॥ नाथ नवरू गुर मिहर करे भव 
सागर तर चर जावेगा ॥ ४३४३ ॥ 


शग प्रभाती , 


इके शमे न नहीं समाल दा॥नर देह भमोलक पाइयां विषयां 
सेग राग गवाँशया चंगा औपर ऐवें तूं टुलदा ॥ मिल गोविंद 
प्रीत न मानिया तेरा जिद अजाई जानिया भय कारिये जमदे 
जालदा ॥ तेरे शिर पर लेखा लेखिये जग कूड पसारा पेखिये 
झुपने ज्यों बाजी देखिये कुछ तोसा करले नाछ॒दा ॥ हारिनाम 
गुनाहीं बखूशदा यम संकट तें प्रश्ु रखदा सच्चा नाथ सुनिहडा 
आखदा ते बूं भय न व्याथे कालद्य ॥ ७8४ ॥ 


आनंद मगल गावो मोरी सजनी | भयो प्रभात बीत गई रजनी॥ 
उदर निरंतर फूली फुलवारी । तहां मेरी मनसा करे रखबारी ॥ 
बरखे अमीना फल छागे। कद्दी न जाय कछु अचरज वाके॥ 
बिरछा एक अमृत फल लछागे । पावें गे कोई संत सभागे ) कहत 
कबीर गूँगे की सेना ॥ सतशुरू शब्द परख कर लेना ॥ ४३५ ॥ 


भला जाग रे सरी रेन बिहानी ॥ जात जन्म अजली को 
पानी ॥ घडा घड़ी घडियाल बजावे ॥ चन्द्र सूरज तुझे कह 
समुझावे ॥ पल पछ औषध घटत नित जावे ॥ गया खा 
कभी हाथ न आवे ॥ बहता पानी तरुवर छाया ॥ छिन छिन 
काल असे तेरी काया ॥ बाल अवस्था खेल गँवाई ॥ भर ज्वानी 
कछ काम न आई॥ सतगुरु सेवा यह घन माया ॥ दास कबीर चर- 
ण लप्॒ठाया #/ ४३६ ॥ है 


फुटकर पद ! (६०१ ) 


कवित्त। 
गुणीजन सेवक रु चाकर चतुरके हें ॥ कबिनके मीत चित हित 
भुणगानी के ॥ साधनसों सीध महावांके हम बाँकन सों, हरिचंद 
नकद दमाद अभिमानी के ॥ चाहबे की चाह काइकी ने कछु 
परवाह, नेही नेहके दिवाने छूरत निवानी के ॥ सर्वेत्त रसिक के 
शुदास दास प्रेमनके, सखा प्यारे कृष्णके शुल्मम शराधारानी 


के ॥ 8३७ ॥ 
सवेया । ; 
धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जलहा कहो कोड ॥ 
काहकी बेटी सों बेटा न ब्याइन काहकी जात बिगार न सोड ७ 
तुलसी धरनाम गुलाम है राम को जाके रच सो कहो कछु ओड ॥ 
शांगके खेबो मजीतको ता एक न देबेको दोड ॥8३८॥ 
कृबितत । 
लाजको जहाज डूब्यों शीलको समुद्र सुख्यो, दयाके खजाने 
कीनों ताली कोऊ ले गयो ॥ सत्यहूँ की कोठी छूटी धमकी 
छुजाही टूटी, पाप चर घर घट घट बीच छे गयो ॥ संतनकों दोष 
कहा होत कोऊ देत नाहीं, नाहीं को नकीब घर घर में कह गयी॥ 
संत कहें चेत रे हूं चेत रे अचेती नर, पुण्य धर्म दया बीज अंश 
कहूँ रह गयो ॥ ७३९ ॥ 
राग झलना । 
हुनियाके परपंचों में हम मजा नहीं कछ पायाहै ॥ भाई बंध 
पिता माता सुत सबसों चित अकुलायाहै॥छोड छांड घर गाम 
नाम कुल यही पंथ मन भायाहै ॥ ललित किशोरी आनंद घन 
सों अब हठ नेह लगाया है ॥ ७४० ॥ 


(६०२) शगरत्नाकर ] 


क्या करनाहे संतति संपति मिथ्या सब जग माया है ॥ शाल 
दुशाले हीरा मोती में क्यों मन ममोयादे ॥ मात पिता पुत्र बंधू 
खब गोरख घंघच बनाया है ॥ ललित किशोरी आमनद घन हारे 
हिरदे कप्रक बसाया है ॥ ७७१ ॥ 


शग होरी । 

राचाबर खेलत होरी ॥ नंद्गामके ग्वाल इते उतत बरसानेकी 
गोरी ॥ डफ करताल बजावत गावत केसर कुकुम घोरी॥परस्पर 
रंग में बोरी ॥ दशहूँ दिशान शुछाल घुमेड में काह कुछु लख न 
परो री ॥ उचक आय धाय चन्द्रावलि छलितादिक ले दौरी ॥ 
गद्यो हारिको बरजोरी ॥ गारी गावत नारी सभी भिल नांगरी 
योवन जोरी ॥ नंदके लाल बडे रसिया हो करो इनसों बरजोरी॥ 
फाग में कौन की चोरी ॥ छीन लईं बनमाल घुरलिया पीत बसन 
लियो छोरी ॥ नागरी वेष बनाय कहत देखो नंद्राय की छोरी ॥ 
बनी छबि काम करोरी ॥ तारी देदे नचावत ग्वालिनि अपनी 
अपनी ओरी ॥ वा द्निकी सुध भ्रली लछा यथुना तट चीर 
हरो री ॥ आज यह दाँव परो री ॥ कृष्णरंग मन भावत फशुवा 
लेकर बहुत निहोरी ॥ हों अधीन वृषभातु सुताके विनय करों कर 

जोरी॥ लाज कछु रहीहे न थोरी ॥ ४७२ ॥ 


सवेया । 


अपनी ओरकी चाहें लिखी लिखिजात कथा उत मोहन ओरकी॥ 
प्यारे दया कर वेग मिलो सही जात ब्यथा नहिं मान मरोर की॥ 
आपरहिं बांचत अंग लगावत हो किन आनी चिठी चितचोरकी॥ 
राधिके मौन रही धर ध्यान ओ ह्वेगई मूरति नद॒किशोर की४४३॥ 


फुटकर पद्‌ | (६०३) 


... कवित्त। 
घुनि मख राख्यों मार ताडका सुवाहु वीर, चरण छुवाय 
जिन शिला तार दीना है ॥ सो कवि रसीडे आय मिथिला शहर 
भाहिं , नर अरू नारिनकों मन हरलछीना है ॥ सोई यह सलोने 
युकुबार दशरत्थजूके, राजत निहार कोडिकाम छबि छीनाहे ॥ 
मेरी महारानी तीन लोकमें प्रमानी लिया, सोनेकी ओँगूठी राम 
शॉवरो नगीनाहे॥ ४४४ ॥ 


राग झलना। 


जमे अब रमते हें दिल बस्ती से 8252 ॥ माजुष गन्ध 
ने भाती है संग मकेट मोर सुहाता है » चाक गरेवोँ करके दुमदम 
आहीं भरने भाता है ॥ ललित किशोरी इश्क रेन दिन यह तब 
खेल खिलाता है ॥ ४४५ ॥ 


राग झिझोदी । 


तेरी खातर श्यामां वे में योगिन होइयाँ॥ अक्ग अग छाई 
श्यामां वे में मल मल रोई प्रीति लगीं तन बारी॥ केघर जावां 
श्यामां वे में केन्हू आखाँ ॥ श्रीत छंगी श्यामा दिल अन्दर 
राखाँ ॥ विरहों दी अग्नि करके में जारी ॥ तेताँ श्यामाँ मेरी 
छुधहूँ न लीनी ॥ व्याकुल करके वे में कमछी कीनी ॥ चन्द्सखी 
बूलिदारी ॥ ४७४६ ॥ 

छला मोको यथुना जान न देय नन्‍्दमहर के छू कहः ॥ 
बाछूडा तोडे मेरा चोलूडा फाडे छेलावे मैकी के गारीयों 
ऐय ॥ चोलूडा फाडे मेरा तालूडा तारे छेलावे साहूँ हस्से गराँ- 
दा केय ॥ जित मिलदा तित करे महुरतां छैला व साडा पिंगे 


(६०४) रागरत्नाकर । 


लगाँदा नेह ॥ कीकर बसना गोकुर नगरी छेलावे एहनू कोई 
समझावो एह ॥ मयागम असीं देखी देखी जीवना छेलावे याड़े 
मन तन बस रहया एह ॥ ४७७ ॥ 


. शग बिलाबल । 
ऊधो इतनी कहियो जाय ॥अति कृश गात भई हैं तुप्त बिन 
बहुत दुखारी गाय ॥ जल समूह बषेत अँखियन ते हँकत छेले 
नाउँ ॥ जहां जहां गउ दोहन करते ढूंढत सोह सोह ठाउँ ॥ परत 
पछार खाय तेही छिन अति व्याकुल ह्वै दीन ॥ मानों सुर काढ़ 
डारी हैं बारि मध्य ते मीन ॥ ७७८ ॥ 
राग झोरढ। 
मेरी कौन गति ब्रजनाथ ॥ भजन विश्वुल्ल अह शरण वाहिन 
फिरत विषय साथ॥ हों पतित अपराध पूरण भरणो काम 
विकार ॥ काम छुटिल अरु लोभ चितवन नाथ तुम न विसार॥ 
उचित अपनी कृपा करहो तऊ जान्यो जाय ॥ सोर करहे जे 
चरण सेवे सूर नूँठन खाय ॥ ४४९ ॥ 


शग होरी। 

ऊँचो गोकुल गाम जहां हारे खेलत होरी ॥ चल सखि 
देखन जाहिं पिया अपने की जोरी ॥ बाजत ताल घृदूंग और 
किन्नर की जोरी ॥ गावत देदे गोरि परस्पर भामिनि गोरी ॥ 
बूका सुरंग अँबीर उडावत भर मर झोरी॥ इत गोपिनके 
हुण्ड उत हारे हलघर जोरी ॥ नवलू छबीले लाल तनी चोडी 
की तोरी ॥ राधा चली रिसाय ढीठसों खेले को री ॥ खेलत 
कैसो मान सुनो वृषभानु किशोरी ॥ सूर सखी उर लाये हँसत 
- भ्ुज गह झकझोरी ॥ ४५० ॥ 


फुटकर पद | . (६०५) 


शग सोरठ। 

प्रभु हो कबलों नाच नचेहों ॥ अपने जनके निलज तमाशे 
फबलीं जगहिं दिखेहो ॥ कबलों इन बिघुखनके झुख सों निज 
गुण गणहिं लजेहो ॥ कबलीों जिनपे सतत हँलत यम तिनसों 
हमहि हँसेहो ॥ छिन छिन बूडत जात पक लख मोहि कब चित्त 
दंवेहो ॥ जन्म जन्‍्मके निज हारेचन्द्॒हि फिरके कब अप 
नही ॥ ७५१ ॥ 

कुंडलिया । 

प्राण पुत्र दोऊ बडे चारों युग परमान ॥ सो दशरथ बुप पारि- 
हर वचन न दीनो जान ॥ वचन न दीनो जान बडेन की बूझ 
बडाई ॥ बात रहे सो काज और वह सर्वत जाई ॥ कह गिरधर 
कृविराय भये दशरथ प्रणवाना ॥ बचन कहे नहिं तजे तजे 
निज छुत अह प्राणा ॥ ४५२ ॥ 

रही न रानी केकयी अमर भई यहवात ॥ कौन पूर्वले पाप 
ते बन पठयो जगतात ॥ वन पठयो जगवात कच्त घुरलोक 
सिधारयो॥ जिहि छुतकाजहि मरयो राउ नहिं वदन निहारयो॥ 
कह गिरिधर कविराय भई यह अकथ कहानी ॥ यश- अपयश 
रहिगयो रही नहिं केकयि रानी ४७५३ ॥ 

सई वैर न कीजिये शुरु पंडित कवि राय ॥ बेटा बनिता 
पौरिया यज्ञकरावनहार ॥ यज्ञ करावनहार राज मंत्री जो होई॥ 
विप्र परोसी बैद आपको तपे रसोई ॥ कह गिरिचर कविराय बात 
चतुरन के ताईं ॥ इन तेरह सों तरह दिये बनिआवे साईं॥ ४५४॥ 
: दौलत पाय न कीजिये छुपने में अभिमान॥ चंचल जल दिन 
. चार को ठाउऊँ न रहत निदान ॥ ठाउें न रहत निदान जियत 
ज्ञग में यश लीजे॥ मीठे वचन झुनाय विनय सभही की कीजे॥ 


(६०७६ ) रागरत्नाकर । 


कह गिरिघर कविराय अरे यह सब घट तोलत ॥ पाहुनि निशि- 
दिन चार रहत सबहीके दौलत ॥ ४५५ ॥ ह 


शुणके गाहक सहस नर बिन शुण लहे न कोय ॥ जैसे कागा 
कोकिला शब्द सुने सम कोय ॥ शब्द छुने सम कोय कोकिला 
सबहि सुहावन ॥ दोऊ एके रंग काग सभ सये अपावन ॥ 
कह गिरिधर कविराय हुनो हो ठाकुर मनके ॥ बिन शुन लहै 
न कोय सहस नर गाहक शुनके ॥ ४५८ ॥ 
चूके कब हुँ न चुगुल नर अहू चूके सम कोय ॥ व्रकन्दाज 
कमानियां चूक मर ॥ चूक उन्हों से होय जे बाचि बर* 
छी गुछा ॥ चूक उन्होंसे होय पंढे पृडित अरु झुछा ॥ कह गि- 
रिघर कविराय कलाइडू ते नट चूके ॥ चुशुरू चोकसीदार धहुर 
कबहूँ नहिं चुके ॥| ७५७ ॥ 
नेनोंकी नोकें बुरी निकसि जात जस तीर॥हैरे घाव न पाइये 
बेधा सकल शरीर ॥ बेचा सकल शरीर बेद क्या करे बेदाई॥ 
करिहौ कोटि उपाय घाव नहिं देत दिखाई ॥ कह ग्रिधर कवि- 
पं बिरहनी देत है चोकें ॥ समझ बूझके चलो बुरी नेननक्ी 
॥ ४५८ ॥ 


विना विचारे जो करे सो पाछे पछताय ॥ काम बिगारे 
आपना जग में होत हँसाय ।। जग में होत हँसाय चित्त में चेन 
न आवे॥ खान पान सनन्‍्मान राग रंग मनही न भादे ॥ कहे गिरि- 
घर कविराय दुःख कछु टरत न टारे॥ खटकत है जिय भाहि 
कियो जो विना विचारे ॥ ४५५९ ॥ 

बीती ताहि बिसार दे आगेकी सुध लेहु ॥ जो बनिआवे पह- 
जहीं ताहीमें चित देहु ॥ ताही में चित देहु बात जोई बनि- 


फुटकर पृद्‌ । (६०७) 


. आवे॥ दुजन होय न कोय चित्त में खता न पावे ॥ कृह गिर- 
घर कृषिराय यही करपमन परतीती॥ आगे को छुख होय समझ 
बीती सो बीती ॥ ४६० ॥ 

साई अपने चित्त की ध्रूछ न कहिये कोय ॥ तबलग प्रनमें 
राखिये जब लग काज न होय ॥ जबलरूग काज न होय भ्रूछ 
कंबहूँ नहिं कहिये ॥ दुजन हँसे न कोय आप सियरे हो रहिये॥ 
कह गिरधर कविराय बात चतुरनके ताँई ॥ करतूती कहदेत 
आप कहिये नहिं सांई ॥ ४७६१ ॥ 

लाई अगर उजारमें जरत महा पछताय॥ शुणगाइक कोज 
नहीं जाहि सुबास सहाय ॥ जाहि सुवास सुहाय शून्य वन कोऊ 
नाहीं ॥ के गीदर के हरिण सो तो कछ जानत नाहीं॥ कह 
ग्रिघर कविराय बडा दुख यही गुसांई॥ अगर आककी राख 
भई मिल एके सांई ॥ ४६२ ॥ 


पृद पद । 

दया चद् होगई धर्म धैँसिंगयों घरनमें ॥ पुण्य गयो पाताल 
पाप अयो बरन बरन में ॥ राजा करे न न्याव प्रजाकी होत खुवारी॥ 
धर चर भे बेपीर दुखित भे नर अरुनारी ॥ उलट दान गजपति 
लह शील सँतोष किते गयो ॥ बेताल कहे घुन विक्रम तो अब 
कलियुग परगट भयो॥ ४६३ ॥ 

कुण्डलिया। 

कीच पीछले धोयके आगे नाहिं लगाव) ऐसा तुझको फेर 
रे मिले न जल्दी दाव ॥ मिले न जल्दी दाव भनत गुरु सुने न 
बहरे ॥ सवे सभग्री हुँदियां भ्ल्यों सिखर दुपहरे ॥ कह गिरिधर 
कविराय घँसो मत कदम बीच॥ ऊँचे मारग चलो जहां फिर लगे 
न. कीच ॥ ७६७॥ 


(६०८) राग रत्नाकर । 


रकम आलाई बदबखत ऐसो भयो बेहोश ॥ हिसाब न समझे 
अकल में देत औरको दोस ॥ देत और को दोष यही तो बडी 
खराबी ॥ तकच्बर मद्रिपान कियो बनरहो शराबी ॥ कह 
गिरिचर कविराय थोखे चन्दन के दथायो बृकम ॥ घर में पे 
मपलयागिरि नाहिं पछाने रकम ॥ ७६५ ॥ 
झगडा तन पाहया तूहीं इसे निबेर ॥ औरन से निबडे नहीं 
बही अटपटो फेर ॥ यही अटपदो फेर तुही छुरझाये छुरझे ॥ 
ओर लगायो हाथ तो उलठो ढूनो उरझे ॥कह गिरिधर कविराय 
आंतिका पटको पगडा ॥ अहंब्रह्म जप शद्य तभी भमिटिदे यह 
झुगडा ॥ ७६६ ॥ 
जड़ुल में मड़ल तुझे जो तू होगे फकर ॥ खिद्मत तेरी सम 
करें जब दिलके छोडे मकर ॥ द्लिके छोड़े प्कर फकीरी का 
रंग लागे ॥ मूलसहित संसार रोग सगरा अम भागे ॥ कह गिरि 
घर कविराय कुफरके तोडे सड्गल ॥ जहेूँ इच्छा तहँ रहो नगर 
हो अथवा जड्ल ॥ ४६७ ॥ 
कथा यथा शुकदेव की कहत छुनत भये पार॥ शजप्र दम - 
आदि विराग विन कर खावो शजगार ॥ कर खावों शजगार 
ः मोक्षपद नाहीं पैये ॥ सुनी सुनाई बात कहूँ साधूपद लहिये॥ कह 
गिरिधर कविराय दुखावो काहे मत्था ॥ इक प्रत्येक बोध विहीन 
निरथ्थंक है सब कत्था ॥ ४६८ ॥ 
बेटा बेटी भारजा भाई सुत संसार ॥ पिता पितामह आदिजों 
सब शरीर के यार ॥ सब शरीरके यार नाहिं इनमें कोउ तेरो॥ 
* भयो तुझे परमाद जो बनरहो इनको चेरो ॥ कह गिरिधर 
कविराय सभनका झगडा मेटो ॥ ना तू बाप किसीका तेरा 
कोई न बेटो ॥ ४६९ ॥ 


फुटकर पद्‌ ! (६०९ ) 


रोना तेरा तब मिटे जब होवे निष्काम ॥ सकल वासना 
नाश बिन होय न तुझे अराम॥होय न तुझे अराम समझ मन तूं 
द्लि अन्तर ॥ कांटे महाश्रुजंग पढे बिच्छूके मन्तर ॥ कह गिरचर 
कविराय अविद्याका तजो कोना ॥ आओ अपनी तरफ जहां 
फिर रहे न रोना ॥ ४७० ॥ 
किरपा देह अध्यासकी अविद्याको परताप ॥ बेझुख भये 
सघहूपते जपै अनातम जाप ॥ ॥ जपे अनातम जाप न सार असार 
बिचारें ॥ छोकिक शब्द विचित्र परस्पर बैठ उचारें॥ कह गिरधर 
कविराय आपको मान्यो सिरपा ॥ भयो मीन संकल्प देह 
अध्यासकी किरपा ॥ ४७१ ॥ 
कवित्त 
पूछ पूछ घुख राख मूछनके केश नाख,मंचु बेन भाषें अह कहें 
हम ज्ञानी हैं ॥ देहको असत्य कहें विषेनर्मे मन बहें, भोगन को 
चित्त चहें यही तो हेरानी हैं ॥ जबही आपको जाना तनु मिथ्या 
कर पाना, फेर चहें खूब खाना जानिये तुफा नी हैं ॥ शिकूल औलि- 
थाओंकी काम शयतानोंके हैं, जम्बुककी चाल चलें सिंह जैसी 
बानी हैं ॥ ७७३ ॥ 


से 

तिल तैलके संग लहें दुखको रस संगहिते जग इंख पेडाये ॥ 
कलसंगते पादप ईंट सहें अरु गेधके सड़ते फूल तपाये ॥ कर 
तन्दुल सद्भति को जगमें पुनि शीश विषे तुष मूसल खाये ॥ तिल 
इंख समेकर खोटन संगत या जगमें दुख कौन न पाये ॥४७३॥ 
जिनके रथनेमि दरारन के सत सागर हैं अबलों जगमाहीं ॥ 
जिन चापन गोसनके बल ते सभ शेल बटोर घरे धर माहीं ॥ 
सुरराज डरे जिनके बलते यमराज जिते जिहिते जग माहीं ॥ 


(६१० ) रागरत्नाकर । 


धन ते जगभीतर नाहि रहे अब और रहे कह को जगमाहीं ४७४॥ 
नादके लोभ तजे घृग प्राण सो बीन सुने अहि आप बँधाये ॥ 
मीन सो त्याग अगाध जले उर लोभ जगे गल लोह पहाये ॥ 
कागज की पुतली कारेनी वश मत्त जयंद सो अंकुश खाये ॥ 
या भ्रुविमडलमाहि सुनो उरलोभ करे दुख कौन न पाये 8७७ ॥ 
नभमें सुरलोक रचे हरिजी अरु भूमि विषे निधि क्षीर बनाये ॥ 
मणि हीरन के गिरि छूट रचे फल फूलन के वन कोटि उपाये ॥ 
सब लोकन को प्रश्चु पोषत हो सभ भ्ूँख मिंटे तुम में मन लाये ॥ 
बिन प्रेम कहा फल फूल दिये बिन ते पदपंकजकी रज पाये४७६॥ 
वर कौन मँगों तुमते हारेजी थिर नाहिं रहे जग भीतर कोई ॥ 
नहिं राज रहे गज वाजि रहे तबुलों मिटिजाय पिखों जग जोई॥ 
बिन ते पदकेज लहे न कहूँ सुख जो नर दूर फिरे तिहुँ छोई ॥ 
पदमजुल जो सनकादि भजें तिनकी प्रश्चु सेव दिजे घम सोई४७७॥ 
विधि एक अनीति रची जग में शुम संतनके तन पेट लगायो ॥ 
मुख चार न फेर विचार कियो तृण पछव नाहिं अहार बनायो॥ 
अति दीन मलीन दुखी नर जो तिनके घर भीतर भीख मँगायो॥ 
मनकेअनुसाररचो जगकोविधिजानतहों नहिं सीखबनायो9७८॥ 
खान मिला अरु पान मिला बहु मान मिला धन धाम रहाईं॥ 
कुल मोट मिला गढ तोप मिला पृथी राज मिला सेना बहु पाई॥ 
पुत्र मिला अरु पौत्र मिलाबहु मित्र मिला दिन दिन अधिकाई॥ 
गजवाजिमिला बहुताजिमिला सबही सुखधूरसमानकहाई७७९॥ 
प्रेम लग्यो परमेश्वर सों तब॒भूछ गयो सगरो घर बारा ॥ 
ज्यों उनमत्त फिरे जितही तित नेव रहे न शरीर सँभारा ॥ 
श्वास उसांस उठे सभ रोम चले हग नीर अखंडित धारा ॥ 
सुंदर कौन करे नवधा विधि छाक परचो रस पी मतवरा४८० । 


फुटकर पद्‌ |. (६११) 


कवित्त 
नीर बिन मीन दुखी क्षीर बिन शिक्षु जैसे, पीरकी औषध 
बिन केसे रह्यो जात है॥ चातक ज्यों स्वाति बूँद चंद को चकोर 
जैसे , चंदन की चाहकर सर्प अकुछात है ॥ निधन ज्यों धन 
चाहे कामिनी को कंत चाहे, ऐसी जाकी चाह ताहि कछु न 
सुहात है ॥ भ्रेमको प्रवाह ऐसे प्रेम तहां नेम केसे, झुन्दर कहत यह 
प्रभहीकी बात है ॥ ४८१ ॥ 


कुंडलिया। 
बानी बहुत प्रकार है ताको नाहीं अत ॥ जोई अकबने काम 
की सोई सुने सिधांत ॥ सोई सुने सिधांत संतजन गावत होई॥ 
चित्त आन के ढौर छुने जो नित प्रति सोहई ॥ यथा हँस फय पिये 
रहै ज्यों को त्यों पानी ॥ ऐसे लहे विचार शिष्य बहुविधि है 
बानी ॥ ४८३ ॥ 
घवेया। 


जाबु भ्रुजा कटि केहारे के सम कंजप्रभा हम हें मदमाते ॥ 
कोटि सुरागण नाचत हैं अह गर्भंब आय सभी पुर गाते ॥ 
औल मडार अपार भरे घन या विधि आप रचे सो विधाते॥ 
यों विधयाहि भई तो कहा जब जानकीनाथके रंग न राते 8८३ 
स््क सौ भौन रच जिनके इक आहि बली भुवमंडलमाहीं॥ 
दश यार सौ भौन बली इक त्याग गये तणज्योंघरमा्ही॥ 

देश चार सो भौन को भोगत है इक एकहिं राज करे जगमाहीं ॥ 
दश वीसक ग्रामको राज लहे नर क्यों गरवे अपने उरमाही8८8॥ 
घन इंश दियो जगभीतर जो बिन बुद्धि गयो नकछू फलपाये ॥ 
ज्ञुग संतनकी नहिं सेव करी अरु विप्रन ते नहिं यज्ञ कराये॥ 
नहिं कूप खने जलहेत कभी घरभीतर ना जलताल बनाये ॥ 


(६१३) रागरत्नाकर 


बलहीनन को सुखदान दिये नहीं दीननको दुख दूर मिटाये४८५॥ 
अपने हित त्याग करे परके हित ते नर उत्तम हें जगमाहों ॥ 
अपने हित संग करे परको नर आहि समान वही भवमाहों ॥ 
अपने हित नाश करे परको हित शक्षस हैं नर ते जगमाहीं ॥ 
विनही अपने हित नाशकरे परको हित ते नर कौन कहाहीं9८६॥ 
जो झुख है सतसंगति में चतुरानन में शुख नेक न पायो ॥ 
जो सुख इंद्रके लोक नहीं अर सो सुख शश्जु के ध्यान न आयो॥ 
सो सुख जाप न ताप किये अरू सो छुख योग न ज्ञान दृढायो॥ 
- सो सुखहै सतसंगतिमें अविनाशीके हृपमें जाय संमायो॥४८७॥ 
शग प्रम्माती । 

- आपे खेल खिलारी सतग॒रु आपे लीला घारी है ॥| आप्रमान 
तें तबू बनाया जमीं गलीचा भारी है ॥ चढह्र छ्ृब्य दोड मिसल 
बनाये तेरी कुदरत न्यारी हे।। राम नामका चौपह मांड्चा तू 
पॉँसा जग सारी है।॥ पाँसा चाहे तिसे जितावे सारी कौनविचारी 
है ॥ पंजों छिकयो नरद बचावे वाजी कठिन करारी है॥ जिसकी 
नरद पकी घर आवे सोह यो सुघड खिलारी है ॥ श्ुगी जैसे 
वनमें लूटे शकर नेजा थारी है ॥ बडे बड़े हंकारी छूटे रैयत 
कोन विचारी है ॥ जिनको बल है सतशुरू पूरा तिनका जगत 
भिखारी है ॥ कहत कबीर सुनो भाई साथो अबके जीत हमारी 

. है॥ घन घन केशवा कटत कलेशवा गावत शेश महेशवारे ॥ 

गज के कारण थाये प्यादवा नाम धरायो हारे सँगवा रे। प्रहलाद 

दास प्रहलादवाके कारण रघवाके भये अब बचवा रे ॥ ४८८॥ 
शब्द । 

रास फकीरी उन्हांदी थींदी बाग जिन्हांदा हरया ॥ अंद्रो 

शाजी बाहरों बादी इश्क नगारा धरया ॥ श्वूरा ठिक बडयाबिच 


फुटकर पद ॥ (६१३ ) 


एणदे मौतों घूछ न डरया ॥ हरगोविंद ओही श्ञरमां जो पंज 
जित घर बडया ॥ पंजे मेरे वीर प्यारे नाउें पजांदा छेया ॥ 
पंज मैन एउँ लछग रहे ज्यों कप्रल्ी तू लेड्ा ॥ पंज उठके करन त- 
गादा इक्को पेजां जेहा ॥ हरगोविंद इक बल्य न. हुंदा। दोष पंजां 
नूं केहा ॥ 8४८९ ॥ 

यह मन लोभी छालची अंखिे घूल न छूग्गे॥ कन्नी सुणदा औ- 
खी देखे वाणी घूछ न छग्गे ॥ श्रीभागवत गीता पढदे देखे पौन 
हुलारे वग्गे ॥ हरंगोविंद सम रुढ़दें देख काम लहरके अग्गे8९०॥ 

श्वासो श्वासों कर शुजारा तेरा साहिब भला करेसी ॥ छेड़ 
तकब्वर ढेह पौ बूहे तेरी कदीं तां कक सुनेसी ॥ छत संतोष न 
छड्ी बंदे होनी होय सो होसी ॥ हरगोविंद उठ भजन करो प्रृक्षु 
बिरद की छाज रखेसी ॥ ४९१ ॥ 


सवेया । 


नाहिं फले जगमाहिं निशेश दिनेश फले जग में कहु काहीं॥ 
पुण्य बिना फल आहि कहां विधिलोक सो भ्रूमि रसातल माही ॥ 
नाहिं सुरेश फले जगमें सो महेश फले जगमें कहु काहीं ॥ 
और फले नहिं को जगमें कृत पुण्य फले ह्रुम ज्यों ऋंतु माही ४ ९२॥ 
इक देवहिं वंदत हों शव में जोइ चातुर ते खल सेव कराये ॥ 
जग भिश्षुकको छिन एक भये महिमंडल राजको सुक्ख भुगाये ॥ 
महिमंडलके पति को छिन एक दंरे दर माहिसो भीख मेंगाये॥ 
भुव माहिं अगाध गती तिनकी सभ.हार परे गति कोय न पाये४ ९३ 
ढिग बेठ धनी नरके हारिजी निज प्राणन रोक सु बेन उचारे ॥ 
नहिं बेठ तपोवन में हरिजी फल खाय सदा तव नाम सँँभारे ॥ 
घन पावन को निशि नींद तजी हारे पावन को नहिं नेन उचारे॥ 


(६१४) रागरत्नाकर १ 


जगमें जुभकाज बिसारतहों विधि कौन छुथा झुख पाउँ घुरारे४९७ 
तातको आयखस मान चले जिनके पद्पेकज पूजत छोई ॥ राज- 
विभूति तजी छिन में वनको निकसे जननी बहु रोह ॥ तो न फिरे 
पुर को हारेजू जब आत गहे कर में पद ढोई ॥ थम बराबर राज 
'नहीं यह सूचत राम सनातन जोई ॥ ४९५ ॥ 


रघु पूष दिलीप तजी श्षितिदे अर जाय बसेसो तपोवन माहीं॥ 
अज नाभिको नेदन त्याग विश्वूति गयो वनको न रमें पुरमाहीं ॥ 
पहिमंडल राजको त्याग दियो पुरमंडल त्यागनमम अ्रम नाहों ॥ 
अब ओरन बात कहाकहिये रइुबीर विय्वूति तजी छिनमाही७९६॥ 

जे चतुराननके झुत ज़ार गही न विशूति रमे हरिमाही॥यत्मपि , 
है हरि पूरण ते अबलीं रति है झुग सतनमाही ॥ शेष समीप छुनें 
हारिको यश शझ्जु समीप सदा चल जाहीं।॥ होवत देंशुण उत्तम 
नाश कुसंगतिते सनकादि डराहीं ॥ ७९७ ॥ 

.. शेष घरे घरनी शिरमें अरू सूर फिरे सो सदा नम माहों॥वार 
गदा अबलों हरिजी बलि द्वार रहे लो पतालके मारी ॥ घेर हला- 
हल लोक चरे हग शंकर नीठ धरे जगमाहीं ॥ पाणसमान धरे 
ब्रत को दुख थूरि भये ब्रत दरत नाहीं ॥ ४९८ ॥ 

कंक्त्ति। 
एक ब्रह्म घुख सों बनाय कर कहतहें अंतःकरण तो विकारन 
सोंई भरबोहे ॥ जैसे ठग गोबरको 20३ राखत है सेर पंच 
घृत लेके ऊपर ज्यों करयो है॥ जेसे कोई भांडे भाही प्याज फो 
छिपाय राखे चीथरा कपूरको ले घुस बांधि धसयो है ॥ सुंदर 
कहत ऐसे ज्ञानी हैँ जगत माई तिनको तो देख कर भेरो मन 

इरयो है ॥ ७९९॥ 


फुटकर पद ) (६१५७) 


देह सों ममत्व पुनि गेह सों ममत्व सुत दारा सों ममत्व मन 
धायामें रहत है ॥ थिरता न लहे जैसे कंदुक चौंगान माहिं 
कृमन के वश मारयो धक्का को सहत है ॥ अंतःकरण तो सदा 
जगत सों रच रहो घुखसों बनाय बात ब्रह्मयकी कहत है ॥ सुन्दर 
याहीते मोहिं अधिक अचम्भो आहि भ्रूमिपर परभो कोऊ चेद्रको 
गहत है ॥ ५०० ॥ 

एकनके वचन सुनत अति छुख होय, फूलसे झरत हैं अधिक 
बनभावने ॥ एकनके वचन तो असि मानो वरषत, अवनके 
छुनत लगत अलखावने ॥ एकनके वचन कहुक कहु विषरहूप, 
करत मरत छेद्‌ दुख उपजावने ॥ झुन्दर कृहत घट घट में वचन 

भेद, उत्तम ह मध्य अर अधम सुहावने ॥ «०१ ॥ 

प्रथम हिये विचार डीम सों न दीजे डार, ताहीते श्ल॒ वचन 
सँगार कर बोलिये ॥ जाने न कुहेत हेत भावे तेसी कहे देतः 
कहिये सो तब जब मन माहि तोलिये ॥ सबहीको छागे दुख 
कोऊ नहीं पावे सुख, बोलके वृथाही तातें छाती नहीं छोलिये ॥ 
झुन्दर समझ कर कहिये जु नीकी बात, तबहीं तो वदन कपाट गृह 
रखोलिये ॥ ५०२ ॥ 

और तो वचन ऐसे बोलत हें पश्ु जैसे, तिनके तो बोलबे में 
ढेगहू न एक है ॥ कोऊरात दिवस बकत ही रहत ऐसे, जेसी 
विधि कूपमें बकत मानो भेक है॥ विविध प्रकार कर बोलत 
जगत सब, घट घट प्रति घुख वचन अनेक हैं ॥ सुन्दर कहत ताते 
वचन विचार लेहु, वचन तो वही जामें पाइये विवेक है ॥५० ३॥ 

वचन ते आन मिले वचन विरोध होय, वचन ते राग बढ़े 
वंचन ते दोष जू ॥ वचन ते ज्वाल उठे वचन शितल होय, वचन 
ते झुदिति वचन ही ते रोष जू ॥ वचन ते प्यारो लगे वचन ते 


(६१६) शगरत्नाकर । 


दूर भगे, वचन ते मरजाय वचनते पोष जू॥ सुन्दर कहते यह 
वचन को भेद ऐसो, वचन ते बंध होत वचन ते मोक्षजू ॥५०४७॥ 
देखे तो विचार कर छुने तो विचार कर, बोले तो विचार कर 
करे तो विचार है ॥ खाय तो विचार कर पीबे तो विचार कर, सोवे 
तो विचार कर जागे तो नदार है ॥ बैठे तो विचार कर उठे तो 
विचार कर,चले तो विचार कर सोई मतिसारहै॥देय तो विचारकर 
लेय तो विचार कर,घुन्दृर विचार कर याही निरणारहे ॥५०५॥ 
संर्वेयथा | 
जो परबह्म मिल्यो कोड चाहत तो नित संत शमागम कीजे ॥ 
अंतर मेट निरंतर हकर के उनको अपनो मन दीजे ॥ वे झुख- 
द्वार उचार करें कछ सो अनयास सुधारस पीजै ॥ झुन्दर सर 
प्रकाश भयो जब ओर अज्ञान सभी तम्र छीजे ॥ ५०६ ॥ 
कवितत। 
धूल जसो घन जाके झूल संसार छुख भूल जैसो भाग देखे 
अत जैसी यारी है ॥ पाप जैसी प्रशुताई शाप जैसो सममान 
बड़ाई बिच्छुन जैसी नागिन सी नारी है ॥ अग्नि जैसो इन्द्र 
लोक विभजैसो विधिलोक, कीरति कलेक जैसी सिद्धि सी ठगारी 
है ॥ वासना न कोई वाकी ऐसी मति सदा जाकी, सुन्दर कहत 
ताहि बंदना हमारी है ॥ «०७॥ 
जिन तन मन प्राण दीने सभ मेरे हेत, औरह ममत्व बुद्धि 
आपनी उठाई है ॥ जागतहू सोवत हू गावत हैं भेरे शुण, करत 
भजन ध्यान दूसरो न कोई है ॥ तिनके में पीछे छाग्यो फिरत 
हों निशि दिन, सुन्दर कहत मेरी उनते बढाई है ॥हें मेरे प्रिय मेंहूँ 
उनके अधीन सदा, संतनकी महिमा तो श्रीशुख सुनाईहे ॥५० ८॥ 


फुट ₹ पद ॥ € ६१७) 


साँचे उपदेश देत मली भली शिख देत , समता सुबुद्धि देत 
छुम्रती हरत हैं ॥ मारग दिखाय देत भावहू भगति देत, प्रेमकी 
प्रतीत देत अभरा भरत हें॥ ज्ञान देत व्यानदेत आतम निचारदेत, 
ब्रह्मको बताय देत बर्ममें चरत हैं॥ सुन्दर कहत जग संत कछुलेत 
नहीं, सतजन निशिदिन देबोही करतहैं॥५०९॥ 

सवेया । 

प्रीति की रीत कछू नहिं राखत जाति न पॉति नहीं ऋुलगारों॥ 
प्रेमकों नेम नहीं कहुँ दीसत लाज न कान छग्यों सब खारो ॥ 
लीन भयो इरिसों अभिभंतर आठोंही याम रहे म्तवारों ॥ 
छुन्दर कोऊक जान सके यह गोकुल्गामको पेंडोदी न्यारो%१०॥ 

है दिल्में दिलदार सही अँखियां उलदी कर ताढि चितय॥ 
आबंओें खाकगमें बादमें आतश जानमें घ॒ुन्दर जान जनेये ॥ 
बुरे चूरहे तेज में तेज है ज्योति ते ज्योति मिले मिल जैये ॥ 
कथा कहिये कृहते न बने कछु जो कहिये कहतेही छजेये ५११॥ 

। 

जाहिफे विवेक ज्ञान ताहि के कुशल भयो , जाही ओर जाय 
वाको ताही ओर झुख है ॥ जैसे कोई पायँन पैजारको चढायलेत, 
ताकी तो न कोझ कंटि खोबरे को दुःख है ॥ भावे कोऊ निंदा 
करे भावे तो प्रशंसा करे , वे तो देखे आरसी में अपनोही घुखहे॥ 
देहको ब्योहारं सभ मिथ्य कर जानत हैं, छुन्दर कहत एक आत- 
प्राही रुख है ॥ ५१२ ॥ 

सवेया । 

सुरके तेजते सुर॒ज दीसत चन्द्रके तेजते चन्द्र उजासी ॥ तारे 

के तेजते तारे हूँ दीसत बीज॒ली तेजते बीज चकासी ॥ दी 4के 


( ६१८ रागरत्नाकर । 


तेजते दीपक दीसत हीरेके तेजते हीरोही भासी ॥ तेसेही सुन्दर 
आतम जानहु आपके ज्ञानते आप प्रकासी ॥ ५१३ ॥ 


कवित्त। 


एक तो श्रवण ज्ञान पावक ज्यों देखियत माया जाल परसत 
बेगि बुझिजात है॥एकहे मनन ज्ञान बिजली ज्यों धनम्रध्य माया- 
जल बरषत ता में न बुझात है॥ एक निदध्यास ज्ञान वडवा 
अनल जेसे प्रगट सशुद्रमाहि मायाजल खात है ॥ अनुभौ साक्षात 
ज्ञान प्रढेकी अगिनि सम झुन्दर कहत द्वेतप्रपच बिलात है५१४॥ 

भोजनकी बात झुन मनमें शुदित भयों छुखमें न परे जौलों 
मेलिये न ग्रास है ॥ सकल सामग्री आन पाकृको करन छागो 
मनन करत कब जेंवों यह आस है ॥ पाक जब बयो तब भोजन 
करन बेठो झुखमें मेलत जाय यह निद्ध्यास है ॥ भोजन पूरणकर 
तृपित भयो जब सुन्द्र साक्षातकार अबुओौ प्रकाश है ॥ ५१५॥ 

जबहीं जिज्ञासा होय चित्त एकठौर आन घग ज्यों खुनत 
नाद श्रवण सो कहिये ॥ जैसे स्वाति दूँदहू को चातक रटत पुनि 
ऐसेही मनन करे कब दढूँद लहिये ॥ राजिको चकोर जैसे चह्रमाकों 
घरे ध्यान ऐसे जान निदृध्यास दहृढ कर गहिये॥यही अबुभवयही 
कहिये साक्षातकार सुदर पारे ते गल मानी होय रहिये ॥५१६॥ 

काहको एँछत रंक धन केसे पाइयत कान देके सुनत अवण 
सोई जानिये ॥ उन कटड्मो धन हम देख्योहे अशुक ठौर मनन 
करत भयो कब घर आनिये ॥ फेर जब क्यो धन गाड़च तेरे 
घरमाहिं खोदन रूग्यो है जब निदध्यास. ठानिये ॥ घन 
निकस्यो है जब दारिेद गयो है तब छुन्दर साक्षातकार बषति 
बखानिये ॥ ५१७ ॥ 


फुटकर पद्‌ (६१९ ) 


पवैया । 

ऋषिनारि तरी कपि रीछ तरे सो लेँगूर तरे जिहि नाम उचारे॥ 
बन मीलसुता जिहि नाम तरी सो जगा विहेगम जाहि 3धारे॥ 
अब चेतन बात कहाकहिये जड थ्ूचर नाम तरे निधि खारे ॥ 
अब औसर राम भजों मनरे दुख मेटि तरो भवसागर पारि%१८॥ 
भव हारकके चित नेम कहे यम हैं भवहारक और बखाने ॥ 
इक त्याग कहें इक दान कहें इक योग सो साधन के उर ठाने ॥ 
इक्छ यज्ञ कुद्ें तपसा परसाधन तीरेथवास सो एक प्रमाने ॥ 
न्ज है भवहारक एक भने हमतो एक रामहिं नाम पछाने५१९॥ 
जग आनव देह मिले न सदा नर राम भजो जिहिते सुख पावो ॥ 
जग भोग बराटकके बदले न अमोलक लाल अकाज गवाँवों ॥ 
लरकापन जाठर में बल छीन सो योवन में हृढ पुण्य कमावो ॥ 
शुभसीख इहे जन मान चलो जिहिते नहिं अंत समे पछतावो९२०॥ 
जंग हुखन सुखन भोजन के फल फूलन के तनु पालन कीज ॥ 
जंग बैठ जहां तहां ठोर भली प्रशु पावनको उर जाप जपीजे ॥ 
हण कोमल बीन बिछाय भले दृग नींद भरे घर माहि सोईजे ॥ 
श्ूरत घूढ दियाकुल बेन सो भ्रूषतिके नहिं पास बहीजे ॥५२१ ॥ 
शरेलशिलातल सेज करे गिरि कंदर ही गशह हे बन माहीं ॥ 
पादपछाल सों चीर करे अह मीत सखा जग हैं वन माहीं ॥ 
भोजन पादपको फल है जलपान करे शिरना गिरि माहीं ॥ 
पेटके देत न सेव करे नर ते नर ईश गिने भवमाहीं ॥ «२२॥ 
धन्य भई तिनकी जननी किरतारथ सो जग वेदन गाई॥ 
कुल पावन ताहि करी सगरी जग धन्य भई तिन मीत सखाई ॥ 
पृद्‌ कंजन तासु पुनीत धरा रज पावन ते जन पाप मिठाई ॥ 
जो शुुवमडलमाहि भजे छिन एक एकागर राम सहाई ॥ ५७३ ॥ 


(६२० ) . शगरत्नाकर | 


कुण्डलिया । 
बादल दौरे जातहें दौरत दीसत चन्द्‌ ॥ देहलंग ते आतमा 
चलत कहे मतिमंद ॥ चलत कहे मतिमंद्‌ आतमा अचल सदा 
हीं ॥ हलत चलत यह देह थापले आतम्र पाहीं ॥ सुन्दर 


चेचल बुद्धि समझ ताते नहिं. बौरे ॥ दौरत दीसे चंद जात हैं | 


बादल दोरे ॥ «५२४ ॥ ७ 

सब कोऊ ऐसे कहें काटत हैं हम काल ॥ काल नाश सबको 
करे वृद्ध तरुण अरू बाल ॥ वृद्ध तहण अरू बाल शालू सबहिन 
को भारी ॥ देह आपको मान कहत हैं नर अर नारी ॥ सुन्दर 


आतम अमर देह मारिहे घर खोऊ ॥ कावत हैं हम काल कहत ऐसे 


सब कोऊ ॥ «२५ ॥ 
राग माली गौड । 

हारे नाम ते सुख ऊपज मन छांड आन उपाय रे ॥ तबुकछ 
क्कर कर जो अमे तो मरण दुःख न जाय रे ॥ गुह ज्ञानको 
विश्वास गह जिन अमे दूजी ठौर रे॥ योग यज्ञ छलेश तप ब्रत 
नाम तुल्य न ओर रे॥ सब संत थूँहीं कहत हैं श्ुति सिश्ृत अन्य 
पुराणरे ॥ दास सुन्दर नामते गति रहे पढ़ निरवाण रे ॥५२६॥ 

राग भारू । । 

सोई जन रामको भावे हो ॥ कनके कामिनी परिहरे नहिं 
आप बँधावे हो ॥ सबही सों निवैरता काहू न हुखावहि हो॥ 
शीतल वाणी बोलके रस अमृत प्यावे हो ॥ केैतो मौन गहे रहे 
के हारे गुण गावे हो ॥ भर्म कथा संसारकी सब दूर उडा- 
वे हो ॥ पांचों इन्द्रिय वश करे मन मनहिं मिलावे हो॥ 
काम क्रोध अर लोभको खन खोद बहावे हो ॥ चौथे पदकों 


कुटकर पद (६२१ ) 


चीन्हके ता माहि समावे हो ॥ झुन्द्र ऐसे साथके ढिग काल 
न आवे हो ॥ ५२७ ॥ 
राग बरवा। 
प्रानती न प्यारी सखियां सब हारी हारी ॥ जब हारे वेष कि 
यो गुवतीको पहिन कुछुमरी सारी ॥ घुकुट उतार शही शिर वेनी 
नख शिख मांग सवारी ॥ छुंडल त्याग तरोना पहिरे कंकण बूपुर 
बारी ॥ काजर नेन कठिन कुच कंचुकि बेसर चूरी सवारी ॥ नखन 
अहावर तिलक आडदे मये कृपट न नारी ॥ श्रण कारे चले 
संग ललिता के मोहे देत हित कारी ॥ कृष्णदास आली करखों 
पक्र लिये मिले कंज पिय प्यारी ॥ ५२८ ॥ 
राग परज । क्‍ 
रखुबर तेरोही दास कहाऊँ ॥ तुमरोही नाम जपों निशिवासर 
तुम्हरेही शुण गाऊं ॥ तुमहीं मेरे प्राण जीवन चन तुम तजि अनत 
न जाऊं ॥ तुम्हरे चरण कमलको मधुकर रत्नहरी सुख पा ॥५३९॥ 
राग भेरवी। 
डरदा डरदा अर्ज इक करदा ॥ सुन तेनूं दारियाउ मिहरदा॥ 
तू लाडाला दशरथ रघुवर दा ॥ कर बरदा मेंनू अपने घरदा ॥ 
रत्रहारि हुण केहा पड़दा ॥ ५६३० ॥ 
शग होरी। 
मैंतो तुमसों होरी खेलों कान्ह साँवरे ॥ अबीर गुलाब भरे भर 
डारों यह मेरे मन चाव रे॥ केसर रंग मिजोवों तोको भाग कहां 
अब जाव रे ॥ सब दिनिकी अब कसर निकारों कहा करोगे राव 
रे ॥ रह्हरी प्रश्चु या होरीमें लाग्यो हमरो दाँव रे ॥ ५३१ ॥ 


( ६३२ ) रागरत्नाकर ॥ 


शग कालिगडा | 
होरी नन्‍द्‌ नन्‍्दन खेलें अब केसे लाज रहे ॥ जो कोड जाय 
यघुन जल भरने वाही पे रंग बहे ॥| बाट चलछत वह ढीठ लेँग- 
: वा बरजोरी बैयां जो गहे ॥ रत्नहरी या ब्रृजको बसिबो अब 
कैसे निबहे ॥ «५३२ ॥ 
। शग केदार । 


पूरी न परत प्रहलादकी प्रतिज्ञा रखी खब्म हू से निकस 
नृर्सिह देह धारी हे ॥ द्रोपदीकी लाज काज द्वारका से थाये 


आली संकट बिडार गज दीन हितकारी है ॥ शुद्यमा गरीबकों 


सो मंदिर कनक कियो गौतमकी नारी चर्ण छायके उधारी है ॥ 
दशरथनंदन ओऔरामचन्ह्र बिने सुनो एते काज किये प्रश्चु भेरो 
काज भारी है॥ ५३३ ॥ 

कबित्त | 


गवे ते खुलक्ख जाय समता ते यश जाय, कुषुच ते छुछ जाय 
जोग तो कुसंग ते ॥ छाड किये पुत्र जाय शोकते शरीर जाय, 
भृंख ते मर्जादा जाय बुद्धि जाये भंग ते ॥ कृपट ते मित्र जाय 
लोभ ते बडाई जाय, मांग हू ते मान जाय पाप जाय गंग ते ॥ 
नीति बिना राज जाय क्रोध ते तपस्या जाय, रजपूती जाय 
जब घुडे जात जग ते ॥ ३३४ ॥ 


राग गौरी । 


कदम चढ लाल बुलावंत गेयां ॥ बंशी टेर छुनी जब श्रवणन 
जहिं तहिं ते उठ घेयां॥ आवो रे सब सखा संगके कर पावो हक 
ठेयां॥ गोविंद प्रभु बलदाऊसे कहत हैं अब घरको बगदेयां ॥५३५॥ 


। 
॥ 
क्‍ 


ऊँटकर पद | ६६२९३ ) 


राग बिलावल । 

सखी री मुझे आज मिले नंदलाल ॥ मोर घुकुट मकराक्ृत 
कुण्डल गल बेजन्ती माल॥ पीत वसन घनश्याम मनोहर घूँघर- 
वाले बाल ॥ देख देख मोहनकी छबिको तनक न तनकी सँभाल॥ 
लक्ष्मी नारायण को जाने आगे कौन हवाल ॥ ५३६ ॥ 

शग सोरठ। 

अजगर में प्यारी आज मिले कहीं श्याव ॥ छूट पट पाग सौहे 
एचरंगी पीताम्बर अभिराम ॥ नख शिख अमित आभरन मनो- 
हर बंशीधर गुणधाम ॥ देख जाय पद नखकी शोभा कोटि छजा- 
बत काम ॥ लक्ष्मीनारायण दशनबिन तलफूँ आठों याघ ५३७॥ 


संवेया । 


लालहि लालके लालहि लोचन लालनके श्ुख लालहि बी- 
श्‌ ॥ छाल बनी कछनी कटि लालके लालके शीश घुलालहि 
चीरा॥ लालहि बाग बने अतिसुन्दर लाल खडे यघ्च॒नाजीकेतीरा॥ 
गोविंद यों प्रश्न शोभा बखानत लालके कंठ विराजत हीरा५३८॥ 
पीरोंहि छुण्डल पीरोहि नृपुर पीत पीतांबर ओढे ओ ठाढो ॥ 
पीत बनी कटि काछनियाँ अरू पीरोसो खौर बन्यो चहिं गाढो॥ 
पीरोहि घूकुट लालको सोहत पीरोहि खोर बन्यो पटुकाकों ॥ 
गोविंद यों प्रथु शोभा बखानत पीरो रूकुट्ट लियो हथ गाढो९६३९ 
धौरेहि मोहन धौरोेहि सोहन धौरेहि चदन खौर विशाल 8 
धौरे कडे कर हाथन सोहें औ धौरे सोहें गल फूलनहार ॥ धौरो 
दृधि बेचन को निकसी मग रोकत मोहिं नेदको लाल ॥ गोविंद 
यों प्रश्न शोभा बखानत धौरी सोहे गल मोतिनमाल ॥ ९४० ॥ 
कारेहि मोहन कारेहि सोहन चाल कालिदीजुके तट आयो ॥ 


(६६४ ) रागरत्नाकर | 


कारलीकलिंदिनि कारहु नागिन कारो सो नागहु जाय जगायो॥ 
कारे को नाथ लिये छिनमें जब शीशके ऊपर बृत्य करायो ॥ 
गोविंद यों प्रशुशोभा बखानत कारोसो नाथकेनाथकृहायो५९४ १॥ 
शग सोरठ। 

चल हारे तोहिं बुलावें श्रीयाधे ॥ तोरे सह है प्रीत श्यामकी 
और त्रिया नहिं भावे ॥ राधा राधा करत रहतहें खान पान नहिं 
भावे ॥ कृश तनु भयो वियोग तुम्हारे बंशी नाहि बजावे ॥ सूर 
श्याम पे चलो सखीरी काहेकी मिनत करावे ॥ ५8२ ॥ 


शग पीलो। 


' प्यारी लाल तोरे री आधीन ॥ सुन घजनी हम धांची बखा- 
नें तुम जल हो वह मीन ॥ तोरे रस वश श्याम झुन्दर मन जो 


वर चाहत दीन ॥ विट्छ विषुक्त विनोद विहारन होत 


अनावत लीन ।। «४३ ॥। 


प्यारी लाल तोरे ललित शुण गाने ॥ छुन सजनी हम सांची ._ 


बखाने चल घुन अपने काने ॥ जो तुम श्याम होवे वह श्यामा 
तो तुम वेदन जाने ॥ विड्वल विषुल विनोद विहारन वादही 
छूसा ठाने॥ ५७७॥ 

राग बरवा। 


लाडिली प्यारिये दशन देहु लाडिली प्यारिये ॥| ललिताकरँ 
झुनिये प्यारी राधे मानले अज हमारिये ॥ यह तो बातें तोहि 
कौन सिखावे मान तजो मिलो कुंज बिहारिये ॥ विद्वल विपिन 
विनोद विहारन श्री वृषभानु दुलारिये॥ ५४५॥। 

आपन चालिये म्रहाराज लाला न कीजिये लाज॥ मेंतो 


तिहारी आज्ञाकारिन कहा कहो ब्रजराज ॥ मोसों जो तुम कोटि. 


फुटकर पृद | (६२७ ) 


पठाओ प्यारी नहीं मानत आज ॥ झरद्ास बडजन जो कहगये 
आप काज महाकाज ॥ ॥ «४६ ॥ 
राग बिहाग । 
ध्यारी नेक निरखों नवरंग छालहिं॥ तोहिं पद पंकज तलरज 
बद्त तिलक बनावत भालहिं ॥ तेरे वर्ण वन आशभ्रृषण छर्‌ 
चंपेकी मालहिं ॥ श्रीबिद्वल विपिन विनोद विद्रन झुज मर वाहि 


विशालहिं ॥ ५४७ ॥ 
शाग सोरठ | 


श्रीराषि नामकी बलिहारी ॥ जाके नाम लिये दुख नाशें 
झखके हों अधिकारी ॥ शिव सनकादिक अर ब्रह्मादिक घुनि 
जन नर औ नारी ॥ हित आनंद पर कृपा कीजिये श्रीवृषभाजु- 


दुला री ॥ ५8८ ॥ 
राग कान्‍्हरो। 


औराधे राधे राधे हो ओ राधे राघे राधे ॥ वृषभावु ने गा 
जगत बंदनी अद्भुत रूप अगाधे ॥ जाको रूप जगतको मोहे 
झुख संपति लिये साथे ॥ हूप रसिक चितवन में बस भयो प्राण 
पपीहा बाघे ॥ ६७९ ॥ 


शग सोरठ | 


में न जाऊँ हरी पास री सजनी में न जाऊँ हरी पास॥ श्याम 
रचे अब और त्रियन सेंग हमसों भये उदास ॥ करो री कपटी अब 
हम चीनो आगे था विश्वास ॥ छ्रश्याम पे में न जाउँगी आली 
तो समर पठहें पचास ॥ ५७० ॥ | 


२२ 


( ६४२६ ) रागरत्नाकर | 


शग पीलू | 
चल री नई कुंज बुलाई राघे॥ तुम्त बिन व्याकुल छुँवर कन्हाईे 
कहा मानजिया ठान रही अह तुम्सों चतुर न कोय ॥ छांड देय 
निठुराई इतना कहा हमारा मानो नवनागर ब्रजबाल ॥ मनमोहन 
आधीन तिहारे बिहरो दे गल बाहि कारण कौन रुसाई॥ या छुन 
प्रीति किशोरी किशोरी डर बाढी नँद्लाल ॥ वेग उठी मिलि धाय 
पिया सों मदन खुशाल मनाई बहुत माँति समझाई ॥ ६६१ ॥ 


राग बसत । 
देखो देखो ब्रजबासिनके भाग ॥ मोहन सँग होरी खेलत फाग॥ 
जाको निगम उचोरें बारबार॥ कछु कहि न सके महिमा अपार॥ 
ब्रह्मादिक जाको न पाव अंत ॥ सो ज्वारिन संग खेलत बसत ॥ 
एक कहे मोरे बेठो आय ५ एक कहे घुरढी बजाय || एक पीताबर 
लेत छिनाय ॥ अद्भुत छीछा लखी नजाय॥ एक परस्पर करें 
बात ॥ एक माला णुथ ल्याई अनेक भांत ॥ एक बीडी व्मिल 
बनाय देत ॥ कर जूठे अपने हारे को देत।| एक कहै चलो छुज 
ओर ॥ शुजत कोकिल नचत मोर ॥ एक कहे केचे उछाव ॥ 
परमानंद स्वामी रहे छुमाय ॥ ५९«%॥। 
. नवल वसंत नवल श्रीवृन्दावन नवले फूले फूछ।। नवले कान्ह 
नवल सब गोपी नितंत एके तूल ॥ नवल कुमकुमा केसर नवले 
नवले वसन अमोल ॥। नवल यघुना जल पछव शाखा नवंल पवनकी 
झूल ॥ नई नई छींट लगी केसरकी मेटत मन को झूछ ॥ नये नये 
बाजे बाजत श्रीमट कालिंदीके कछ ॥ «५३ ॥ 
देखो वृन्दावनके केसे भाग जहां राधा माधों खेलत फाग ॥ 
कई कोटिक ब्रह्मादिक कई कोटि इंद्र कई कोटिक आदित्य 
कोटि चन्द्र जाको ध्यान धरत घुनि रहेहें हार ॥ ताकी सकल 


फुटकर पद ॥ (६३२७ ) 


गोप मिल देत गाय जाके मोर घुकुट ग्राथे तिलक भाल रूलित 
पाल लोचन विशाल ॥ जाको शेश सहस घुख लहे न अंत 
ताको गुण गावत नारद बे अंत जाको अगम निगम ते अगम 
णुज सों तो हाहा करत फिरत कंज कुंंज॥ छूरदास में तुम्हारे 
दास कबहु न पावो यमकी त्रास ॥ «६«४ ॥ ० 

ऐसो बालक खेले नद द्वार तीन छोक जाके घुख मझञार॥कान 
कुण्डल जाके पदन पा्ँ वसुदेव पिता देवकी मा कोटि भाव 
जाका दिव्य शरीर सो तो घेजु चरावे यशुना तीर ॥ जाको निगम 
कहत है नेत नेत सो तो गोपनके संग हेरी देत पा पताल जाका 
पताल जाका शिर अकास ताको जानतहे कोड हरिको दास ॥ 
शिव सनकादिक करत सेव ब्ह्मादिक जाको लहे न भेव कृहत 
कबीर जाको शुण अपार ताको छुमर झुमर नर उतरे पृर५०५॥ 

गे राग सोरठ। 

देखोरी या बेनी गृथी नदके कुमार ॥ करकोमल फूलनके 
शजरे ओ पहिराये हार ॥ तू बडभागिन भावुनन्दनी वश किये 
कृष्ण घुरार ॥ उठ बखतावर मिल्ु चल अबहीं छिन छिन होत 


अबार ॥ ९५९६ ॥ 
। शग बिलावल। 
ओहन छबीला मन भागदा सेयो मेंदूँ ॥ श्वदु श्ुसकामदा 
चित ललचामदा ॥नाहक जी तरसामदा ॥ तान नमानी ने घायल 
करयां मन बिच फंदापामदा ॥ दिल बिच उपजी आतश विरहोंदी 
ब्रजनिधि सेन चलामदा ॥ ५५७ ॥ 


सवेया। । 
बलि बासव जीतवको मत गख भली विधि सों उन यज्ञपदी ॥ 
सन्‍्मानके दान दिये द्विज देवत नेकहु नाहिन भौंह चढी ॥ 


(६२८ ) रागरत्नाकर | 


लकुटी पकडे हारे आये तहां महिं माँग लई करबेको मढी ॥ 
तहँ बावनके कर अंगके संग छुखी छकडी बिन पातबढी९५७८॥ 


शग झंझोटी | 


जा दिन मन पंछी उड जैहें ॥ ता दिन तेरे तु तरुवरके सब 
पात झरे जैहें ॥ घरके कहें बेग ही काढो भ्रृत अये कोड खेहें॥ 
जा प्रीतम सों प्रीति घनेरी सोर देख डरेंहें ॥ कृहँ वृह ताल कहाँ 
वह शोभा देखत धूर उड़ेहें ॥ भाई बंचु कुहुम्ब कबीछा झुमर खुमर 
पछितेहें ॥ बिना शुपार कोझू नहिं अपना यश कीरति रहजहें॥ 
सो तो घूर दुलंभ देवनको सतसंगतियें पैहें ६५५९ |॥ 


शग बसंत । 


होये री त्यार वसन्‍्त खेलनको दृशरथके झुत चार ॥ शम्रते 
लक्ष्मण भरत शत्॒हन चारों राजकुमार ॥ पहरे पीत पीतांबरब॒स्तु 
तुरियनके असवार ॥ उडत गुलाल लाल भये बादर केशर पडत 
फुहार ॥ घनियर गरजे बादर बरसे बिजली की चमकार ॥या 
छबि निरख ओऔराम दूल्होकी अग्रदास बलिहार ॥ ५६० ॥ 


राजत राम जानकी जोरी ॥ चतुरनारे डारत द्ण तोरी ॥ 
श्याम सरोज जलज छुन्दर वर दुलहिनि तडित वरन तब गोरी॥ 
मंडप में दोड बा गठत चूनरी पीत पिछोरी ॥ कनक 
कलश सजदेत भौवरी देख रूप शारद भई बोरी ॥ ब्याह 
समय शोमित बितान तर उपमा कौन कहे मति थोरी ॥ 
मनो मदन मंजुल मेडप तर छबि खृंगार शोभा हक ठोरी ॥ 
सतानंद बशिष्ठ आदिंदे वंश प्रशंस करें दोउ ओरी ॥ गान 


फुटकर पद । (६२५९ ) 


निशान वेद धुन सुन सुन घुनि वर्षत सुमन झकोरी ॥ नैननकी 
कूल लेत झुद्ति मन सखि अशीश दें इंश निहोरी॥ तुलसीदास 
छबि देख मगन भये क्या बरणों रसना इक मोरी ।। ५६१ ॥॥ 
शग भेरवी | 

छुम मैया मेरी तू जननी यह मोहि बहुत खिजावें ॥ ग्वाल बाल 
लिये संगहि खेल खेलन मोहि न पावें ॥ गह ९ बाईि लेजातीहें 
घर को करसों ताल बजावें ॥ मोहि कहें घर नाच रे छोग माखन 
तोहिं खिलावें ॥ नाचो तो नवनीत न देवें पीत पछोरी लावें ॥ 
कोऊ कछनी छीन लेत हैं घुरली कोड चुरावें ॥ भागजाडँ पाछि 
पृड मोकों घुनि गह कंठ लगावें ॥ यह अनीति कैसे कर 
सहिये और ठौर उठजांवें ॥ दया राम झुन हँसी यशोद्य झूँढी 
चोरेयां छावें ॥ «६२ ॥ 

रागकान्हरो 

था मोहनके में रुप लुभानी ॥ हाटबाद शोहि रोकत टोकत 
था रसियाकी में सार न जानी ॥ झुंद्वदन कृमलदलूलोचन 
बाकी चितवन मंद छघुसकानी॥ यथुनाके नीरे तीरे पेज चरावें 
वेशी में गावें मीठी वानी ॥तन मनन घन गिरिधरपर वारूं: चरण 
कृम्रल पीरा लपयानी ॥ ५६३ ॥ 

गग होरी। 

होरीको छेल पोहिं ढूँढत डोले अब कित्थे जाय छिपों मोरी 
देया ॥ लछाजभरी गारी वंशी में मेरो नाम लेले गावे कन्हैया ॥ 
सास सदा मेरे वेर पडी है ननेंद्र निगोरी करे लंडेया ॥ 
कृष्ण जीवन लछच्छीरामके प्रश्ु प्यारे फ़ागन मास बडो 
दुखदैया ॥ ५६४ ॥ 


(६३० ) शगरत्नाकर 


शग भेरवी। 
तू न मयो अपना रे लोभी मन ॥ यह संसार ओसको मोती 
जैसे रेनका सुपना ॥ जैसे आगको रोकत थ्ुआं ज्यों द्षणको 
ढकना ॥ उधोदास यह गावे राम नाम जपना ॥ ५६५ ॥ 


शग गौरी । 
बाँकों छेल श॒मानी भैया तेरों ॥ संग लिये लारिकनको डोले 
बोले अटपटी बानी ॥ बाद घाद दि खोसही खावे और फोडे 
जो मथानी॥द्चि मेरो खायो घनेरो नायो माजनको पछितानी॥ 
आवे पौर दौर कर पढकरों तू घर जाहि सयानी ॥ दामोदर धर 
दूध घनेरा नंद महारि शुसकानी ॥| ५६६ ॥ 


श्‌ग | 
मैंतो थारे दामन लगी जी गोपाल ॥ किरणा कौजो दशेन 
दीजो छघ लीजो ततकाल ॥ गल बैजंती माल बिराजे दशेन भई 
है निहाल । मीराके प्रश्ु गिरिधर नागर भक्तनके रछपाल ।५६७॥ 
जिन पायो उऊधो प्रेमहूँसे पायो रे ॥ बिना श्रेम कछ हाथ 
न आयो रे ॥ घस घस चंदना लगावे अधुसुदन कहो काह 
योग उस कूबरी कमायो रे ॥ तुम जो कहत छथो प्रेम तज 
कौन घाट याग कौन बडो आयो रे ॥ सुरश्याम- 
जीके आगे ऐसे जाय कृहियो ऊचो तुम जो पठायो योग: पानी 
में बहायो रे ॥ «६८॥ 
नेह ल्रयो नंदनंदन सों अब केसे लाज रहे मेरी सजनी ॥ 
यह अंखिया अब रह न सकत हें देखे विना ब्जराज री सज- 
नी ॥ अठके नेंन माधुरी शुसकन भूल गये सभ काज री सज- 
नी ॥ देह गेहकी सुध बिसरानि रहो ग्रों भावे आज री स- 
जनी ॥ लोक लछाज कुछ कान छूटगई लवा निरख ज्यों 


ऊुटकर पद ॥ (६३१) 


- बाजरी सज़नी॥ मयाराम अब ओट न कोऊ ज्यों खन सिंधु 
जहाज री सजनी ॥ «६९ ॥ 


शग बिहाग । 


मेंबूं अयानी संदेशा श्यामदा छुनो बजनार मला ॥ योगकी 
पतियां पठाई मोषे रल मिल करो री बिचार ॥ ऐसी करी जैसी 
देखी न सुनी री हम संग नन्‍्दकुमार ॥ छुर श्याम विन तरफत 
निशि दिन जाने न निपट गवाँर ॥ ५७० ॥ 


राग जेजेवंती 

बहुत तुम कहत सम चलो या मात पे तात रस मत्त यज्ुनत्त 
रानी ॥ देख छई लच्छ कर पुत्र॒की पच्छकर अच्छ भर बात 
हम्नरी न मानी ॥ चलो सब बाम गृह काम तज दँढिये चेर कर 
श्यात्र कुल छाँड कानी॥देहिंगी धाम सन्मान सों कान्हको बा 
कर देहु भये नये दानी ॥ लेगये श्याम वनधाम सब सखिनको 
झपृद पट ओट वंशी बजानी ॥ निज झुख आपही बोल उठे बाजी 
कहूँ बाजी कहे या दिशा बजत जानी ॥ ५७१ ॥ 


गजल ।। 


यशोदा ढीठ है तेरो किशोरी ॥ झपट गह चट मेरी बैयां मरोरी॥ 
गईं दृचि बेचबे में बजफी खोरी ॥ कहो घुसकायके कहे जात 
गोरी ॥ अचानक टार पूँघटपट कन्हाई ॥ रूगायो कंठ मोतिनमाल 
तोरी ॥ भरी शिरसे गगारिया धरणि पटकी ॥ बहुत हटकी न मानी 
एक मोरी॥कियो मोहिं बावरी चितवन मिलाके ॥ नजानूं कौनसी 
डारी ठगोरी ॥ महरी तेंने अनोखो पूत जायो ॥ फिरे वन वनकरे 


(६३४) दागरत्नाकर ॥ 


माखन की चोरी ॥ बसेंगी जायके कहिं अंत ठौरें ॥ जुगल चरणों 
में में करती नि होरी॥ ५७२ ॥ 
राग देश । 
चली री आली वंशीबद तीरें ॥ रद छागी ओऔयधे राधे नागर 
नटव॒र श्याम शरीरें ॥ कहूँ लकुट कहुँ घुकुट पीत पट शिथिल 
अंग मन विरह अथीरें॥ रूलित किशोरी छुन ध्याकुल गति चल 
मिल मेटो मदनकी पौीरें ॥ «७छछ्टे ॥ 


खबेया। 
शेल फपीचर पार परे यहि मॉति छुन्यो हारेजी बल तोरा ॥ 
है मन चचक वानर सो अरु शैल समान सो चित्त कठोरा ॥ 


नाहि करी तमसा तुम्हरी बल औसर बैन छुलो प्रश् मोरा ॥ नाथ 


भले बलवान हुते मम दासकी बेर भयो बल थोरा ॥ ५७७ ॥ 

गह तंदुल ब्राह्मणके करसे तब आपद ताकी झुद्दर निवारी ॥ 
गज कंज दिये तब ग्रह कटे फल श्लायके भील छुता सो उधारी॥ 
गल फूठनमार गही कुबजा तब कूबा[रिकी कटि नाथ सवारी ॥ 
बिन सूल न काम करो हारेजी जग लोगनकी. गति ते उर 
घारी॥ ५६७५॥ " 

गुण थोरेद्दी ते प्रश्चु रीध्ष रहो वह श्र गईअबबानि 
तुम्हारी॥ फल फूलन ते बन भील सुता मथुरा छुरमें हारे कूबारि 
तारी ॥ गणिका गजराज उधार करे तो दयालहुते 5 मुकुंद 
छरारी ॥ अब के करुणा हारे पीठ दई अर के कर फारचो तो 
कागज कारी ॥ ५९७६ ॥ 

कब आवेंगे वे मम ऊपर ते दिन देह रंटे मम गड़ः किनारे ॥ 
सबही जगते पुनि शांत लहे प्ुख नाम सों शीश गँगोढ्क 
घारे॥ पुनि बेठ शिलातल में हारेकी पदवी हग मेलके नीत 


। 


फुटकर पद | (६३३ ) 


चितारे ॥ हारे ध्यान समे ततु मोहि गिरे जल मात समान सो 
संग सेभारे ॥ «७७9 ॥ । 

जा जलको विधि पान करनो पुनि पावन वामनपाद पखारे॥ 
शंकर पावन हेर उरे पुनि शीश निरंतर सो जल धारे ॥ 
भूप भगीरथके तपसा पुनि जा जरू सों छुलभूपति तारे ॥ 
सो जल पावन में परसों सो पिखों उर में बड़भाग हमारे ॥६७८॥ 
छुंंचित हैं अलकों श्रुति ऊपर छुंडल हैं जुम कानन भाहीं ॥ 
कुंडलके कच मेचक में लसिके तडिता घन मेचक जाहीं ॥ 
बोल समे छबि पुंज तरंग कपोलन सागर ते निकृताहीं ॥ 
नैन हरे मद केजनके सम आननके शशि कोटिन नाहीं ॥५७९॥ 
हरिके पदपंकज प्रेम करे न करे हारिबेशुल लोकन संगा ॥ 
नहिं आपन मान सो भ्रूल चहे एुनि औरन को न करे मन मेगा।) 
लव और तजे जग अंग महा सो रहे हरि पूरण के शुपरंगा !! इक 
डौर अह्वर करे न सदा शुभ संत धरे बत नीर विहेगा ॥६८०॥ 
हारे नाम भजे जग भीतर जो जननी सुत या विधिको उपजाये॥ 
अथवा जननी छुत सोइ जने रणभीतर जो अरिके दल थाये ॥ 
सिर छो धन दान करे जगमें जुभ के जननी छुत यो निपजाये॥ 
इन तीन विना कृमिके सुतके हित येबन नाहि अकाज 
गँवाये ॥ ५८१ ॥ हे 


गजल । 
नहीं हम वेदके वादी विरागी मन हमारा है॥ नहीं हम वेष के 
योगी हमारा पंथ न्यारा है ॥ रहें हम सुन्न के मंडल जहाँ बहु 
बेशुमारा है ॥ नहीं वहँ जाय हरएककी जहां हम जीव डारा है ॥ 
देखा दिल दूरबीनी से जहँ तहां पीव प्यारा है॥ करें हम एक की 
सेवा बली जिसका पसारा है ॥ «<२ ॥ 


(६३४ ) राग रत्नाकर । 


राग सारँंग धपद। 

बडे हारे राधा संग कुज भवन अपने रंग कर घुरली अधर धार _ 

सारँग वही गाई है॥ मोहन अतिही सुजान सवे कला गुणनिधान 

एक तान बूझ चूकके बजाई है ॥ प्यारी जब गद्यो बीन चेत्योतब 

शुण प्रबीन अति नवीन अतिनवीन ओही तान गाईहे ॥ वहुभ 

गिरिधरन लाल रीझ् दीनी अंकमाल भले जू मे दयाक संतन 
सुखदाई है ॥ «८8 ॥ 

गजल १ 


आशिक हुआहूँ उसे जो नजरों से दूर है॥ साया उसका यह जग 
जो कुछ जहूर है॥ जो है ख्याल वहम फहमलों परेसम्‌॥ घुरशिदकी 
सैन बेन से हाजिर हजुर हे॥ ओऔ साफ उसकी जात का क्योंकर 
करूं बयां ॥ क्‍या ताब है किसी में अकलछ क्या शझऊर है॥ 
घायल किया है मेरे तई उसके इश्कने ॥ दिल जान उस सजन 
पे मेरा चर चर है॥ यह काम आशकीका छुनो राम हप से ॥ 

पृहिले फना जो होय तो फिर वही बूुरहे ॥ २८४ ॥ 
राग प्रभाती । 


बन पडे तो नेकी करना आखिर तो है परना॥ धन यौवनके 
जोर जलुममें इतना नहीं उछलना ॥ कभी जालमें फँस जावोगे 
जस जंगलको हरना॥गनी गरीबनको हक नाहक इतना नहीं रगर- 
ना ॥ दो दिनकी हशमत है तेरी साहिब सों कछु डरना ॥ कुफल 
करें अधरमकी दौलत मिसूल बाँस का फलना ॥ अभी 
तुझे मालूम न पडता अंत पडेगा भरना ॥ जान बृझ्ञ टेढे रस्ते 
पर बंदे कदम न धरना ॥ देव देव कह राम राम भवसागर पार 
उतरना ॥ ५९८५ ॥ 


. फुटकर पद्‌ ) (६३५ ) 


कोई सफा न देखा दिल का यह सांचा बना झिलमिल का॥ 
कोइ बिछी कोह बकुछा देखा पहिर फ्कीरी खिलका ॥ बाहर 
छुख सों ज्ञान छांटते भीतर गोरा छिकका ॥ औरनके पिसके में 
शर्मा पटतर छोढा शिल का ॥ राम नाम में अजब आलसी 
जेसे परा मंजिल का ॥ राम लगन बिन जप तप झूठा झँठा तप 
का फजिल का ॥ क्‍या कहें शुरुदेव न पाया मरहम आंखके 
तिल का ॥ ५६८६ ॥ 

तेरी खाक फकीरी दिल से चाह न छूटी ॥ मान बडाईजादिन 
भाई तादिन किसमत फूटी ॥ अपने में खारो जग देखत रसकी 
छूदा छूटी ॥ या मति बिन दिन दिन तनु छीयो शिर की छूटा 
कटी ॥ पूरी बिपति महंती आई प्रीति रामसे छूटी ॥ सेवा पूजा 
सब उग हारी मिसल जालकी छूटी ॥ चेटक नाटक नट विद्योसे 
सारी खिलकत बूटी ॥ मिले नहीं वसुदेव दुलारे प्राण सजीवन 
बूटी ॥ ५८७ ॥ 


हरि सों लागा रहु रे भाई तोरी बनत बनत बनजाई ॥ ऐसा 
भजन करो घट भीतर छोड कृपट चतुराई ॥ सेवा बंदगी और 
अधीनता सहज मिलें रघुराई ॥ दुनिया दौलत माल खजाना 
बनियां बेल चलाई ॥ एक बात मोहिं लग अचभव खोज खबर 
नहिं पाई ॥ स्याही गईं सफेदी आईं अब क्या कारिहो भाई ॥ 
राम नाम सुमिरन नहिं कीना बिरथा जन्म गँवाई॥ ध्रुव प्रहाद 
नामसे तर गये तर गये सदन कसाई॥ हारैकी सरबर कौन करेगो 
नानक बात बताई ॥ ५८८ ॥ 


छुख सों राधा कृष्ण बोल तेरा क्या लगेगा मोल ॥ तेरे हाथ _ 
पाँव नहिं हलते दश बीस कोश नहिं चलते गिरहों कि गांठ नहिं 


(६३६ ) शगरत्नाकर । 


खुलती तू मनकी शुन्डी खोल ॥ तेरा घोड़ा है बहु रंगी घोडेकी 
पांच बछेरी यह पांचों फिरें छुटेरी पाँचों की बाग घरोर संसार 
छाचकी बाजी तू किस पर होय राजी यह सकली छुपन समाजी 
तू तिस पर मन ना डोल ॥ तोहिं बहुत गुहः समझावे तू फिर कर 
जन्म न पावे साँचा हारि चरणों लावे झूठे जगका नाता तोड़५८९॥ 


शग कालिणडा । 


लाल तोहि हौंहीं आज मनाऊँ ॥ श्ञीनी स्व॒र सों रद झुरली 
में राधे राघे गाऊँ ॥ नट्व॒र वेष बनाय आपनी भामिनी तुमरहि 
बनाऊँ ॥ अलकन छिटक अंश अपने तब वेणी शीश ग॒थाऊँ ॥ 
दे तब भाल अरुणबंदी हों केसर खोर लछगाऊँ ॥ तुम्र बैठो गह 
मौन मानिनी हों बलिविनय सुनाऊँं॥ झुकुटी तान बिलोको तुम 
हों टोडी हाथ लगाऊँ॥ अंबर झटक मोर झुख बेठो हों नचसम्सुख 
आएऊँ॥ कुटिल बोल बोलो घूँघट ले हों झुकि नेन मिलाऊँ ॥ 
ललित किशोरी नवल वधू तुम हों नव रखसिक कहाँ ॥ «९०॥ 

प्यारी हा केसे कर मान रचाऊँ ॥ केसे कर नेन तरेरों तुमपे 
केसे कर भौंह चढाऊँ ॥ केसे कर बैन कुटिल निकसे घुख केसेकर 
दीठ दुराऊं ॥ कैसेकर झटक नील पट कर सो हाहा तुमहिंखवाऊं 
कैसे कर विनय ललित झुख प्यारी इन श्रवणनहिं छुनाऊं ॥ 
ललित किशोरी श्रमित तुमहिं क्‍यों देख धीर उर छाऊं ॥ ५९१ 


राग सोरठ । 


पिया ते में क्यों कीनों मान ॥ मोहन आ झरोखा कझ्षकि 
मेँ कीनो अभिमान ॥ छागी लगन गोपाल पिया तो छाँड़ 


फुटकर पद | (६३७) 


दई कुल कान ॥ पुरुषोत्तम प्रश्चु आन मिलावो नातर तडूँगी 
ग्रान ॥ ५९२ ॥ 
तुम सुनिये हो बलि राजा वछुचा काहूकी न भई ॥ सतझुग में 
हरणाकुश राजा चारों छूट मही ॥ अतिव प्रचंड महीपति राजा 
बाहूके सैंग न गई ॥ जेता में रावण भयो राजा कञ्चन कोट भई ॥ 
इक लख पूत सवा लख नाती लकडी काहून दई ॥ द्वापरमे 
योधन राजा नौलख मीड सही ॥ सोरा योजन वाके छच्च झुल्त 
रहे मट्ठी गिधन लई ॥ सतयुग नेता द्वापर कलियुग चारों शुगन 
सही ॥ कृहत घूर वई नर झूँठे जिन यह अपनी कही ॥५९३ ॥ 
राप्म नाम इक सार और सब छूँठो है संसारा ॥ रामको नाम 
अभीरस माजन सो मोहिं अधिक पियारा॥ भाई बंचु अर लोक 
कुडब सब मात णिता छुत दारा॥ अंत समय कोइ काम न आवे 
देखो दृष्टि पप्तारा।यह देही सुमिरनको दीनी मिलत न बारंबारा॥ 
ताको पाय वृथा क्यों खोवत मजत न एको बारा॥ जगतसिचु 
में आन फँस्‍योहे उठत जँवर अमर भारा ॥ गुगल चरण की नोका 
कीज उतर जाय भवपारा ॥ «६९७ ॥ 
शग प्रभाती। 
राम प्रताप न जाने पिता तूरामप्रताप न जाने ॥ राज पाय 
बौराने॥नरका शंखा मधुकेटभ हरणाकुश बलवाने ॥ तिन तिनका 
तिनका कर तोरचो ऐसे शारँगपाने॥जाकी कृपा भई जग विजयी 
तासों वैर सो ठाने ॥ देखो नेन रेन कर सुपना सब तज भज 
अग॒वाने॥ रोम रोम रम रहो रमापति वेद पुराण बखाने॥निशिदिन 
अज हर ध्यान घरतहें तू केसे रिम माने ॥ सह नहिं. सकत त्रास 


(६३८ ) शगरत्नाकर | 


भक्तनके भक्तन हाथ बिकाने॥ सब कल्यान ज्ञान कर देखो युगल 
चरण लऊपठाने ॥ ५९५ ॥ 
लावनी । 

' कैसे करू: कछु नहिं आवत जिय दुख केसो मारी है। कोई गाय 
रावल समझावो यह क्या बात बिचारीहे ॥ आठ मास दश गर्म 
मे राख्यो शरद गम ऋतु न्यारीहे॥सो कैसे जननी विष प्यावे 
बाजी कठिन करारी है॥राम नाम उरसो नहिं छोडत हृठ कर 
कहत एछुकारी हे ॥ बार बार बहु विधि सब्चज्ायो विनती कर ९ 
हारी है ॥ ५९६ ॥ 

हे माता मन शोच न कीजे राम नाम पद भारी है ॥ जहेँ जहेँ 
भीर परी भक्तन पर तह तहँ आय निबारीहै॥चढ घट में जल थल 
में व्यापक हारिकी लीला न्‍्यारी है॥युगलद्ास प्रश्लुके चरणन पर 

बार बार बलिहारी हैं ॥ «९७॥ 

शग सोरठ। 
राखि लेहु भगवान अबकी राखि लेहु अगवान॥खंगसों मोहिं 
बाँध दीनो खड़ लीनों तान ॥ करके यत्न अनेक हारो रही एक 

न आन ॥ अबतो कठिन कृपान ताने लियो चाहत प्रान॥मोर्ि 

वेग उबार लीजे सुनिये कृपानिधान ॥ युगल चरण सनेह चाहत 

घरत तेरो ध्यान ॥ ५९८ ॥ 
राग ठुमरी। 
लीजिये करुणानिधान बेग सुरत जानकी ॥ पाप पीन एण्य 

श्लीण काय बाक मन मलीन दीन वित्त हीन चित्त आश न 
गुण गणकी ॥ काल कम ग्रुण सुभाव सुखप्रद प्रथ्ु पद विहाय 
श्रमत अमत पंथ अमित ऐसी रुचि मनकी ॥ स्वारथ हित द्वार 


फुटकर पद | (६४५९ ) 


द्वारवार बारकर पसार लाभ तिरस्कार हानि अशनहूँ वसनका ॥ 
जानत हूँ प्रथु कृपाल भंजन भव फन्‍द जाल शरण पाल बान 
ब्रणत दीनता हरनकी ॥ काचो मन राचों नहिं शावरे सनेह 
साँचो हगे कौन नाथ विन त्रिविच ताप तनकी ॥ ह्ुपद्स॒ता 
जानकी गजेंद्रको उबार पैज राखी प्रहलाद तथा पांडके सुतन 
की ॥ साँचेहूँ झूठ रामदास नाम नाते नाथ कीजिये सम्हार 
छाज राखो निज पनकी ॥ ५९५९ ॥ 


शग जंगल । 


हारे बिन को राखे पति मेरी ॥ अंधको अंध महा जो दुशा- 
सन आन समा में घेरी ॥ भीषम द्रोण कण से बैठे इनहूँ नेक न 
हेरी ॥ अब मति भ्रष्ट मई सबहिनकी पकरलियो ज्यों चेरी॥एक 
विश्वास यही दृढ़ मेरे कृष्ण कृष्ण कह टेरी ॥ घूरदासप्रश्ुु बसन 
बढ़ाये है गयो पर्वत ढेरी ॥ ६०० ॥ 


कोइ दमका इहां शुजारा रे तुम किस पर पाउे फ्सारा रे ॥ 
इहाँ पलक झलक दा मेला है कुछ करले यह अब बेला है कोइ 
पल का इहां नजारा रे ॥ इहां रात सराय का रहना है कछु 
स्थिर होय न बहनाहे उठ चलना सांझ सकारा रे॥ ज्यों जल 
बीच बतासा हे त्यों जग का सभी तमासा है यह अपनी आंख 
निहारा रे ॥ देखन में जोइह आवे हे सभ खाक माहिं मिल जा 
वेहे यह सभी कालको चारारे ॥ दृष्ट मान सब नाशी है इस 
कालकी सभ पर फांसी है इस काल समनको मारा रे ॥ जिन 
के दर नौबत बाजे हैं वे तखत छोड़ कर भाजे हैं जिनके छशःः 
छाख हजारारे ॥ कई पीर पिगंबर हुएहें इस काल ने सभा 


(६४० ) रागरत्नाकर ! 


बिगोए हैं यह सभही ऊपर भारा रे ॥ कई गौस कुतुब सभ घेरे 
हैं इस काल ने सभी निबेरे हैं तू किनमें कौन विचारा रे ॥ यह 
मनुष देह कब पावे हैं यह वादही वाद गँवावे हैं क्यों अपना 
काज बिगारा रे ॥ ६०१ ॥ 


संवैया । 


दीन मलीन दुखी अँगहीन विहंग परणो छीन दुखारी॥ 
राघव दीन दयाहु कपाहु को देख दुखी करुणा भह भारी ॥ 
गीच को गोद में राखि कृपानिधि नेनसरोजन में भारि बारी ॥ 
बारहिं बार छुधारत पेख जगयुकी धूरे जदानसों झारी॥६०२॥ 
वेदविरुद्ध महाघनि सिद्ध सशोक किये छुरलोक उजारबों ॥ 
ओर कहा कहुं सीय हरी तबहूँ करणानिधि कोप निहारबो ॥ 
सेवकक्षोम ते छाँडी क्षमा तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारचो॥ 
तोलौंनदाप दलो दशकंचर जौलौं विभीषण छातनमारबो$० ३॥ 
कवित्त। 
नीर भरे नेन झुख बेन हू न सके बोल है न तन सुध घुख 
ऐन लख आई है॥ आली सम बूझे हे कारण तु कहे क्‍यों न 
चेन अति पाय अंग पुलकावलि छाई है ॥ बोलीधर धीर बाग 
देखन द्वे कुबेर आये अंग अंग शोभा सममांति सों सुहाई हे ॥ 
श्याम गौर वे किशोर केसे कारे गाय कहूँ बेन हे अनेन नेन 
बेन ना्ि पाईहे ॥ ६०४ ॥ 


रूठे क्‍यों न रादा वाते कछ नहीं काज एक तूही महराजा 


. और कौनको सराहिये ॥ हठे क्‍यों न भाई वाते कछू न बसाई 
एक तूहीहे सहाई ओर कौनपास जाइये ॥ हे शत्लु मित्र 
. उदासीन आठों याम एक रावरे चरणनके नेहकों निवाहिये ॥ 


फुटकर पृद्‌ । ७8४9७) 5 


लोक सब झूठा एक तूहीहे अनूठा उभ चूमेंगे अँगूठा प्रधु तू न 
रूढा चाहिये ॥ ६०५ ॥ 
शग बिहाग । 

अबकी राखि लेहु भगवान ॥ हम अनाथ बैठी हुम डारियां 
पारधी साध्यो बान ॥ ताके डर निकसन चाहतहों ऊपर रक्यों 
शचान ॥ दोऊ भांति दुख भयो कृपानिधि कौन उबारे प्रान ॥ 
सुमरतही अहि डस्यो पारधी लाग्यो तीर शचान ॥ छूरदास श॒ण 
कहें लग बरणों जै जे कृपानिधान ॥ ६०६ ॥ 


शग प्रभावी । 


उठ जाग घुराडे मार नहीं ॥ यह सोण तेरे दरकार नहीं॥ इक 
रोज जहांनों जानाहे जा कबरे बिच्वसमानाहे तेरागोशत कीढेखाना 
हे रख चेता मारग विसार नहीं॥तेरा साहा नेड़े आया है कछ चोली 
दाज रैगाया है की अपना आप बजाया है ऐ गाफल तेज सार 
नहीं ॥ तू सोके उमर गँवाई हे तेरी साइत नेड़े आईं हे तू चरखे 
तेद न पाई है क्या करसी दाज तयार नहीं॥ तू जिस दिन 
यौवन मत्तीसें तेनाल हरांदे रत्ती सें हो गाफिल दुनिया छुत्ती से 
हन बाहीं तेरी बहार नहीं ॥ तू घुडढों बहुत कुचज्जी से तू हर 
पूजा त लज्जी से तू खाखा खाण रज्जी से तें कोलों कोण बेजार 
नहीं ॥ अज कलह तेरा घुकलावा नी क्‍यों सत्ती हें कर 
दवानी अनडिठयां नाल मलावा नी यह भलके गर्म बजार नहीं 
तू एस जहानों जायेगी फिर कदम न एथे पायेगी यह योवन 
हप बजायेगी तें रहना बिच संसार नहीं ॥ बुल्ाशाहे बिन कोई 
नहीं एथे औधे दोहीं सराई सेमल संभल कदम टिकाई फिर 
आवन दूजीबार नहीं ॥ ६०७ ॥ | 


(६४३ ) शगरत्नाकर । _ 


राग होरी-भेरव । 

प्रातकाल नंद्लाल खेलत हें होरी॥ आईं आनंद भरी ब्रज की 
सब गोरी ॥ कंचन पिचकारी हाथ औ गुलाल झोरी ॥ शीश 
पाग लटक रही केसर रंग बोरी॥ वह्ूम गोपाल निरख विहँसत 
मुख मोरी ॥ ६०८ ॥ 

शग भेरव। 

शोभा सदन बदन दोउ देखे ॥ आल आग ज॑ग निशि जागे 
भरे विनोद अपार विशेखे ॥ भ्ूषन वसन मणिन हारावलि रलित 
नेन काजर छबि रेखे ॥ रसिछ खुशाल विलोकत या छबि राधावर 
सुखसार विशेखे ॥ ६०१९ ॥ 


राग होरी-देश । 
वीर यह पीर न जाने री मोरी आंखिन ध्ल्तत अबीर ॥ 
हटके ते आरोही अटकत भर पिचकारी ताने झुरज्ञावत पट बूंढ 
झपट हँस अतर कपोलन साने ॥ छलित किशोरी निपृट हठीलो 
नट नंद को नहिं माने ॥ ६१० ॥ 
द राग मालकोंस। 
आली दशरथसुत खुखदेना ॥ भरनेना देखो सो नेना ॥ 
सुर नर सुनि मन हरन वरन बर कोटि काम झुंदर सुखमंदिर तन 
मन धन न्योछावर कीनो निरत सखिन प्रन चेना ॥ कमल- 
नेन सुंदरककपोल अलकन झलकन कुंडल सुलोल घुसकानमंद 
सुखकंद चंद मुख मधुर मधुर बर बना ॥ अंग अंग वाहूं अनंग 
शिव घन॒ष भंग कर रंग आमन सिया अंग अंग रस रंग रंग पगे 
रत्नहरी सुख ऐना ॥ ६११ ॥ 


कुटकर पद | (६४३) 


राग मार । 
यह दोउ झूलत रंग हिंडोरें ॥ दशरथ घुत अरू जनकनंदनी 
चितवन में चित चोरें॥नान्ही नान्‍ही बून्‍्दन पवन पुरवैया ब्रसत 
थोरें थोरें ॥ हरी हरी भ्रूमि घटा झुक आईं सरयू छेत हिलोरें॥हय 
दल पेदल जग दल रथदल कोट बने चहुँ ओरें ॥ उपवन माहि 
मधुर खर बोलें कोकिल मोर चकोरें॥ रत्न जडितको बन्यो 
हिंडोरा रेशम लागी डोरें॥ अरस परस दोउ झुल झुलावें इकसावर' 
इक गोरे ॥ वार्में बिमल सखी उरझानी अपनी अपनी ओरें ॥ 
तुलसिदास अबजुकूल जानके सियाजी हँसी झुख मोरें ॥ ६१३ ॥ 
राग प्रभाती ! 
मैं विरागन श्याम दी लाल वे मेरा पीया बतला देयो ॥ इक 
अंधेरी कोठरी छाल वे जित्थे दीवा न बाती ॥ बाहोंफडकेले 
चले लालवे कोई सड़ न साथी ॥ ऊंचा पीपल जाड़ला लालवे 
छागरां लेन हुलारे ॥ कोढे चढके देखी छाल वे प्यारा नजर न 
आवे॥दुलडी तिलुडी चौलडी लाल वे गल प्रेम जजीरी ॥ जा 
पुच्छो बुछेशाह न्‌ं छुशकल बनी है फकीरी ॥ ६१३ ॥ 
शब्द । 
जिन्‍्हा नूं शौक साईदा लग्गा सभ कुछ छिर पर झलदे॥झक्ख 
झेडे बाय अंधेरी वांग पवेत ना हलदे ॥ घुख बिच रज नग बिच 
कजन अुखखे हे इस गल दे ॥ कहे ग्वार जिन्हा अखूखीं देख्या 
क्या कहे सुख पल दे ॥ ६१४ ॥ 
श्याम बिना उधो ऐसे भई में ज्यों मछली बिन पानी ॥ पत्ती 
रेता ५६ तडफूफां बेद किसे ना जानी ॥ कुडी दरद फराकतवाली 


(६४४) रागरत्नाकर । 


देही दरद रजानी ॥ महासिहं साडा जीवन ताहीं मिलसी 
सारेँगपानी ॥ ६१५ ॥ 


माए नी में रहां कुआरी बांदी की सुख पाया ॥ सोनादेके 
लाल ब्याहज्या तांबा निकल आया॥खुछे केश गले बिच मेरेजों 
लिख्या सो पाया ॥ मया राम जदतों सातों बिछडे तदतों योग 
कग्राया ॥ ६१६ ॥ 


माए नी सुन मेरे ये माएआप पैयां शिर भारे ॥ लोक जानत 
हथ मेहंदी रँगुली मिन्ते हथ सारे ॥ मारां लत्त इझावां बत्ती 
अग लावां इस खारे शगना वारे ॥ जिन्हादे नाल झुब्बत साडी 
लह्द चले बनजारे ॥ ६१७ ॥ 


माय नी घुन मेरीये माय की तद्बीरेँ। कारिये ॥ योगन बनके 
न मिल्या साँवरा केहडे पन्‍थ न्‌ फडिये ॥ जा तप कारिये माधों बन 
में वहां सांवरा बारिये ॥ मयाराम साडा जीवन ताहीं जा यमुना 
डुब मारिये ॥ ६१८ ॥ 


जबकी श्यामा तें बंशी बजाई तब में आइयाँ वन में ॥ छुन 
सुन तेरी घुरली दीया घनघोरों ताकत रही तन में ॥ रंग रंगीला 
छेल छबीला ठाकुर मेरा गौआँ चारे वन में ॥ उस दिन ते बलि- 
हारी उधो जिस दिन ठाकुर जन्में ॥ ६१९ ॥ 


बाएनी तू बग्ग सवेले छम छम वगदी जाई ॥ जो कछु 
हाल असाडा देख्या प्यारे नू आख सुनाईं ॥ साडी बलो तूं 
मिन्नत करके गल बिच पलडा पाईं ॥ सुरदास प्रश्न रोदी न छड 
गये एह गल आख सुनाई ॥ ६२० ॥ 


| 


फुटकर पद | (६४५७ ) 


शिर घर मटकी जानी याँ लटकी ॥ श्याम मिला मेंदूँ खिलदा॥ 
साँवल कोलों नेन छिपाये उस डेरा मल्या दिलदा ॥ सांवल मेंडा 
मैं सांवल दी फरक न रहा बिच तिलदा ॥ छख ग्वार पई झख 
मारे दिल दित्यां ते दिल मिलदा ॥ ६२१ ॥ 

शग जगला । 

हटडी छोड चढह्या बनजारा ॥ इस हटडी बिच मानक मोती 
कोइ बिरला परखन हारा ॥ इस हट्डी के नौ दरवाजे दशवाँ 
ठाछुरद्वारा ॥ निकल गई थंगी ढेह पया मन्दर रल गया चिक्कड 
गा[रा॥कहत कबीर छुनो भाई साथो झूँठा जगत पलारा ॥६३३॥ 


'शग कानन्‍्हरो | 


तन प्रन धन वारों साँवरी सूरत माधुरी शूृरत कुण्डल की 
झलक पर ॥ झुकुट लटक घरन रहो मतवारो रहश्यो मतवारो ऐन 
सैन बेंन नैन जग में उजियारो ॥ सुर नर घुनि ध्यान घरत मया- 
राम्त प्यारों ॥ ६२३ ॥ 

राग सोरठ। | 

पृढो भैया रे कृष्ण गोतिंद घुरार ॥ कह प्रद्मद सुनो रे बालक 
लीजो जन्म छुधार ॥ को हे हरनाकुश अभिमानी जो सकिहै 
तुम्हें मार ॥ राखन हार और हैं कोऊ श्याम घरे भ्रुज॒चार॥पूरण 
पुरुष नरायण स्वामी सो कारिहें रखवार ॥ सूरदास प्रश्चु हारे सो 
मीता कभू ने आवे हार ॥ ६२७ ॥ 


शग मालकोंस । 


निपट बंकट छबि अठके मेरे नेना॥ देखत रूप मदन मोहन 
को पियत पियूष न मटके ॥ बारिज भवां अलकटेढ़ी मनो अति 


(६४६ ) रागरत्नाकर । 


छुगंध रस अटके ॥ टेढो कटि टेढी कर छुरली टेंढी पाग छर 
लटके ॥ मीरा प्रश्के ह॒प छुमानी गिरिघर नागर नठके ॥६९२५॥ 


शग बसंत। 


खेलत विपिन बसंत लाडिले नेह भरे पिय प्यारी ॥ रह्न 
जडित लिंहासन बेठे मध्य छुली फ़ुलवारी ॥ तन छुख केसर भीने 
बागे अबुरागे छबि चारी ॥ श्रृषृन भूषित अग अंग झुति दमक 
: चमक मन हारी ॥ ताल घृदंग उपंग बजावत गावत अछि छुख- 
कारी ॥ रस सारिता छलितादिक नितेत आनैद मगन महा री ॥ 
उडत अबीर गुलाल लाल घन बन छबि छाय बिहारी ॥ निरखत 
छाल छूप हित दंपति प्राण संपद्य बारी ॥ ६६६ ॥ 


कबितत।! 


गगनके मेडलमें चन्द्रमा मसालची किये हैं छाख तारे वाके 
दीपक दर्बार हें ॥ बल्लाइ वजीर विष्णु कारदार देखियत शंकर 
दीवान रु गणेश चोबदार हैं ॥ शीलहकी लक्षमी यो सदा अंग 
संग रहे कुबेर मंडारी और इंद्र जमींदार हैं ॥ कहे अवधूत प्यारे 
समझ विचार देखो राजनपति राजा महाराजा करतार हैं॥६२७॥ 


शग बसंत । 


फूली बनराईं बेलरियां कोयल बोले अंब की डार ॥ भौंरा 
गुंजार करत ऋतु बसंत आई लों खिली बहार ॥ भाँति भाँतिके 
वृक्ष झुकत झुकत झूम रहे पपीहा पिया पिया कर पुकार ॥ बार 
बार ग्वाल नार घिरत घिरत घूम रही हाथ लिये करवा फिरत 
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कुटकर पद । (६४७ ) 


हैं चहुँ ओर ॥ हरि दासके भ्रश्चु घुढ्ित झुद्ति भये मोतिनकी माल - 
गरे लज शंगार ॥ ६३८ ॥ 


. शग मालकोस । 

पारत्रह् परमेश्वर पुरुषोत्तम परमानन्द नन्दननन्‍्दन 
यशोदानन्द आनेद कंद श्रीगोविंद ॥ कशणामय कमलनेन 
कपासिचु सवे चेन पूरण करता किशोर शुण निधान गोकुल चंद॥ 
दीनानाथ दुखभंजन भक्तवछल जगवंदन॥/जगजीवन जगतनाथ 
अजपति हर दीन बंछु॥राम हूप राधावर गोबचन कर पर घर 
रंगनाथ हृषीकेश गावत गुण भये अनंद ॥ मधुसूदन मदनमोहन 
घुरली घर सवे सोहन वासुदेव बनवारी कायो दुख ढ्वंद फंद॥जन 
गरीब यश सुन छुन लाग रही अंतर धुन केशव बनवारी ब्रजपति 
गोकुरूचंद ॥ ६३९ ॥ 


शग भेरवी। 
लब प्रति हूँ ते यह मति भावे ॥ एक अधार नाम यश कीतेन 
जब कब पार लगावे ॥ घम कर्म तीरथ ब्रत संयम योग यज्ञ 
श्रुति गावे ॥ नहिं अधिकार नहीं बल माया चंचल मन न ठरावे॥ 
नानाग्रंथ वेद विधि नाना काहेको डहकावे ॥ भक्तराम प्रभ्ु पतित 
पावन हैं यह भरोस जिय आवे ॥ ६३० 0७ 


राग देश । 
ग्वारिनि जान उरहनो देह ॥ पूछो तो यह बात श्याम सों 


किंहि विधि ज॒रदयो सनेह ॥ प्रथम जाय वन बसी वृक्ष है छाँडग्राम 
अरु मेहा॥ एक पाँय सहे में सब दुख हिम गरीषम अरू मेह ॥ 


(६४८) राभरत्नाकर । 


तजे छुमार फूल फल शाखा और घझुखाई देह ॥ मारयो तन मन 
अंग सुलाखत विविध बनाये बेह ॥ जा देहीको गवे करत 
हो घुरली सों अति नेहु ॥ सूरश्याम यहि भाँति रिज्ञावों तुम 
अधर रस लेहुँ ॥ ६३१ ॥ ै 


जिन्‍्हां नू छग्गे प्रेम तमाचे घर दे कम्मों गैयां॥मात पिताकुछ 
आलम छारा वर्जन सब भी सैयां ॥ छख्ज ढलख ताने ढख रख 
बदियां वह भी शिरिपर सहियां ॥ डुब्ब गया सब लहणा देणा 
खूह बिच पेयां बहियां ॥ उन्हाँदा छुडन बिहारी केहा जेढियाँ 
दुपू फाही बिच पेयां ॥ 6डे९ ॥ 

कवित। 

द्वाकाके बीच पांसा खेले हारे शकमिनि वाही सम मारि जानी 
मर्ण भगवंतजी ॥ डारे दल श्यामजीने कहो शुख अबे खबे शकमि 
नि पूछे यह दाव क्याहे कंतजी ॥ द्ौपदी है भक्त प्यारी दुशासन 
दुःख दीन भारी समे भीर जान देतहों पटंतरी ॥ कहे प्रयाराम 


धाम त्याग श्याम दौर आये चीर तो बढाये पीर सह नहिं 
संतकी ॥ ६३३ ॥ 


संतन सहाय सदा शंख चक्र धारे गद्य पद्ञ लिये हाथ 
प्रश्न पूरण गोपालनू ॥ भईहों निराश साथ रहा है न कोई मेरे पाउ 
परों नाथ हारे दीननदयालजू ॥ पाऊँ दुख भारी हा छुरारी 
सुनो विने मेरी केशों गिरिधारी ला राखो नन्‍्दलालजू॥ 
कहे मयाराम धाम त्याग श्याम दौर आये चीर तो बढाये कहूँ 
पीरे कहूँ लाल जू ॥६३४॥ 
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कुटकृर पद ॥ (६४५९ ) 


राग सोरठ | 
छुबवा चल वा वनको रस छीजे ॥ जा वन कृष्ण नाम अबत 
रत अवण पा भर पीजे ॥ को तेरो घुत्च पिता तूं काको मिथ्या 
अमर जग केरो ॥ काल मेँजार लेजैहे तोको तू कहे मेरो मेरो ॥ 
हरे नाना रस घुक्त क्षेत्र चल तोकी दिखराऊं॥ घुरदाल वाधन की 
संगति बडे भाग्य जो पाऊं ॥ ६३५ ॥ 
राग बिहाग । 
बरोलो हढ इन चरणन केरो ॥ श्रीयहुनाथ नल चन्द्र छटा 
बिन सम जग माँज् अबरो॥ साधन और नहीं या कहि में 
जासे होय निबेरों ॥ घूर कहा कहे द्बिध आँधरों बिन मोल को 


चेरी ॥ ६३६ ॥ 
शग भैरव | 


झुमिर मन गोपाल छाल घुन्दर अति हप जार मिरिहें ज॑जाल 
सकल निरखत संग गोपबाल ॥ मोर शुहुट शीश चरे वनमाला 
सुभग गरे पघबको मन हरे देख छुंडलकी झलक गाल॥ आशभृषण 
अंग सोहे मोतिनके हार पोहे कृंठ सिरि मोहे हग गोपी निरखत 
निहाल ॥ छीत स्वामी गोवद्धन धारी छुवँर नंद सुवन गाइनके 
पाछे२ घरत हैं छटकीली चाल ॥ ६३७ ॥ 


राग देश । 
चार बरन में सोई बडा जिन राधाकृष्णा रटा रटा ॥ काहेको 


जोडे माल खजाने काहेको छावत ऊंची अटा ॥ जब यमकी 
तलबी आवेगी छोडजाय सभ छटा पटा ॥ यह दम हीरालाल 


“7 (६७० ) शागरत्नाकर ॥ 


अमोलिक पल पल जाता घटा घटा ॥ वहाँ आया तू कोल 
करार कर यहां फिरता तू नठा नदा ॥ अपने कुड्ुंबको ऐसा देखे 
पलक उठाये पठा पटा ॥ जब तेरा हंसा चढ्या जाताहेछोड़ जाय 
तू राजपटा ॥ यह संसार मतलब का गरजी बातां करता झूठ 
पठा ॥ चन्द्रसखी भमज बालकृष्ण छबि कानन छुंडल झुकुट- 
जडा ॥ ६३८ ॥ 


शग होरी जंगला । 


कैसे होरी खेलों पिया सँग दुबिधा रार मचाय रही रै॥ पाँच 
पचीसों फाग रच्योहे ममता रंग बनाय रही रे ॥ नाचत लाज कर्म 
के आगे संशय भाव बताय रही रे॥ क्षरके श्ैृंगार छुमति 
बैठी भर्मके चुँंचुहू बजाय रही रे ॥ यह तीनों ताल बृद॒कु बजावें 
में में रागिनी छाय रही रे ॥ कृपट कदोरा मश्चु विष भर* तृष्णा 
. मन को छकाय रही रे ॥ याहि जीवको वश कर अपने हंसको 

काग बनाय रही रे ॥ जान बूझके घ॒ुनो भाई खसाथो सं 
जना ने पीठ दई रे ॥ दास कबीर कहें कर जोरी हमरी तो ऐसीही 
बीत गई रे ॥ ६३५ ॥ 


राग चौबोला । 


कोइ हाल मस्त कोइ माल मस्त कोइ तूती मैना छूये में ॥ 
कोइ खानमस्त पहिरान मस्त कोइ राग रागनी धूये में ॥ कोई 
अमल मस्त कोइ रमल मस्त कोइ सतरँज चौपड़ जूये में ॥ इक 
खुद मस्ती बिन ओर मस्त सब गिरे अविद्या कूयेमें॥ ६७० ॥ 
कोइ अकल मस्त कोइ शकलर मस्त कोइ चंचलताइ हासी में ॥ 
कोइ बेद मस्त कोइ तिब्ब मस्त कोई मक्केमें कोइ काशी में ॥ 


फुटक्र पद | (६५७५१ ) 


कोइ आम मस्त कोइ धाम मस्त कोह सेवक में कोह दासी में ॥ 
इक खुद मस्ती बिन और मस्त सब फँसे अबिद्या फांसी में ॥६9 १॥ 

कोइ पाट मस्त कोश ठाव्मस्त कोड भेरव में कोह काली में ॥ 
कोह अन्थ मस्त कोह पंथ मस्त कोइ श्वेत पीत रँग लाली में ॥ 
कोइ काम मल्त कोह खाम मस्त कोइ पूरण में कोड खाली में ॥ 
इक खुद मस्ती बिन और बस्त सब बँच अविद्या जाली में॥ ६४२५॥ 


कोह हाट मस्त कोह घाट मस्त कोई वन पर्वत औजारामें॥ 
कोइ जात मस्त कोइ पांत मस्त कोइ तात आत सुत दारा में ॥ 
कोइ कर्म मस्त कोइ धर्म मस्त कोइ मसजिद ठाकुरद्दारा में ॥ 
इक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बहे अविद्या घारामें॥६8१३॥ 


कोइ राज मस्त गज वाजि मस्त कोड छप्पर में कोइ फूले 
में ॥ कोह बुद्ध मस्त कोइ छुछ मस्त कोह खद़ छुआर बसूले 
में ॥ कोइ प्रेम मस्त कोइ नेम मस्त कोइ छीके में कोड झूलेमें ॥ 
इक खुद मस्ती बिन ओर मस्त सब पड अविद्या चूले में॥६७४ ॥ 

कोइ साक मस्त कोइ खाक मस्त कोइ खासे में कोह मलमल 
में ॥ कोइ योगमस्त कोइ भोग मस्त कोइ स्थिति में कोह चलचल 
में ॥ कोह ऋछ्धि मस्त कोइ सिद्धि मस्त कोह लेन देन की 
गल गल में ॥ इक छुद मस्ती बिन और मस्त सब फेँसे अविद्या 
दुलदुल में ॥ ६४५ ॥ छा ह 

कोह ऊ्ध मस्त कोइ अधो मस्त कोइ बाहरमें कोइ अंतरमें॥ 
कोइ देश मस्त कोइ बिदेश मस्त कोइ औषधि में कोह मंतर में॥ 
कोइ आप मस्त कोह ताप मस्त कोह नाटक चेटक तंतर में ॥ 
इक खुद मरती बिन और मस्त सब अमे अविद्या जंतर में॥ ६४ ६॥ 


(६७३ ) शगरत्नाकर | 


कोइ सुद्द मस्त कोइ तुष् मस्त कोइ दीरच में कोह छोटे में ॥ 
कोइ शुफा मस्त कोइ छुफा मस्त को ठूँबे में कोह छोटे में ॥ 
कोइ ज्ञान मस्त कोह ध्यान मस्त कोइ असली में कोह खोटेमें ॥ 
इक खुद मस्ती बिन और मस्त सब रहे अविद्या ढोंटिमें॥६४७॥ 

यह लछोकिक मस्त करवा छों बरणों है भायाके दंगल में ॥ 
कौन करे तिनकी गिनती सब जकडे हैं हृढ संगल में ॥ छनमें 
रू तुष्ठ इक छिनमें स्थिती सदा अमंगल में ॥ इक छुद बस्ती 
बिन और मस्त सब भूछे अविद्या जंगल में ॥ ६७८ ॥ 


शब्द । 
तर तीव्र भयो वैराग तो मान अपमान क्या ॥ जानन्‍यो अपना 


आप तो वेद पुराण क्या ॥ छुद्मस्ती कर बल्त तो शढद्रि पान 
क्या ॥ किंचा जिनको देह अध्यास तो आतमज्ञान क्या॥३६8९॥ 


वीतरागको संसारकी छोड क्या तृणवत््‌ जान्‍यो जगत तो 
लाख करोड कया ॥ चाह रज्जू सो बँच्यो तो फेर मरोड क्या॥ 
किचा भांति साथ विवाद तो फिर होड क्या ॥ ६७० ॥| 
.. _ततपद त्वंपद अर्थ भली विधि जानिये ॥ बाच्य लक्ष्य का 
: भेद्‌ युगल पहिचानिये ॥ विंरोधी अंश को त्याग अवरोधी 
मेलिये । किचा या विधि भव संघतार शुगत सों हेलिये॥ ६५१ ॥ 


राग कानहरा। 


होत सो जो रचुनाथ उटी ॥ पच पच रहे सिदछू अह साधक 
प्रुनि तबहूँ बधी न घटी॥योगी योग चरत मन अपने शिर पर राख 
जटी ॥ ध्यान घरत महादेव अर ब्रल्ला तिनहूँ पे नघटी ॥ यती 


कुटकर पद | (६५३ ) 


तपी तापस अराधे कोऊ पुनि रहे पती ॥ घूरदास भगवंत भजन 
बित कम फांस न कटी ॥ ६०३२ ॥ 


राग बिलावल। 


रे बन जन्म पदारथ जात॥बिछरे मिलन बहुरे कब है हैज्यों 
तरवरके पात ॥ छुनत बात कफ कंठ विरोधी रसना हृटी बात ॥ 
प्राण लिये यम जात घूढ मति देखत जननी तात ॥ छिन इक 
माहि कोटि बुग बीतत पीछे नरककी बात॥यह जग प्रीति छुआ 
सेमरको चाखत ही उडि जात॥ यमके फंद नहीं पड़ बौरे चरणन 
चित्त छगात॥कहत घर इथा यह देही अंतर क्यों इतरात॥६५ ३ ॥ 

शग रामकली। 

अपनो आप मैंने जो बिसरयो ॥ जेसे श्वान कांच मंदिर मैं 
अभि अम्नि भूंकि मरथो ॥| ज्यों केहारे प्रतिबिंब देखके आपन 
कूप परचो॥ जेसे गज लख फटिक शिला में दशनन जाय अरचो॥ 
प्रकट शृठ छांड नहिं दीनी घर घर अमत फिरयो॥ सूरदास नलि- 
नीको घुअना कहु कौने पकरयो ॥ ६५४ ॥ ि 

राग भ्ूपाली। 

विश्वपतीके ध्यानमें जिसने लगाई हो लगन ॥ क्‍यों न हो 
उसको शांती क्‍यों न हो उसका मन मगन ॥ काम क्रोध लोभ 
पोह शह्जञ हैं सब महाबली ॥ इनके हननके वास्ते जितनाहो तुझसे 
कर यतन ॥ ऐसा बना झुभावको चित्तकी शान्तीसे तू ॥ पेदा 
न इषीकी आंच दिलमें करे कहीं जलन ॥ मित्रता सबसे 
प्रनमें रख त्यागके वैर भावके ॥ छोंडदे टेढी चालको ठीक कर 
अपना तू चलना ॥ जिससे अधिक नहै कोई जिसने रचा है यह 


(६५७४ ) रागरत्नाकर | 


जगत्‌ ॥ उसकाही रख तू आसरा उसकी ही तू पकड शरन ॥ 
छोडके राग द्वेषको मनमें तू उसका ध्यान कर ॥ 
तुझपे दयाल होवेंगे निश्चय है यह परमात्मन्‌ ॥ जैसा किसीका 
हो अमल वेैसाही पाता है वह फल ॥ दुष्योंकी कट मिलताहे 
शिष्ठोंका होता दुख हरन ॥ आप दया स्वरूप हैं आपही का 
है आसरा ॥ किरपा दृष्टि कीजिये घुझपे हो वक्त जब कठिन ॥ 
प्रनमें हो मेरे चांदना मोक्ष का रस्तामिले ॥ मारके घन जो के- 
बला इंद्वियों को करे दमन ॥ ६७५ ॥॥ । 


अथ शगण रज्ञाकरकी आरती । 
जय जगदीश हरे ॥ भक्त जनोंके संकट छिनमें हूर करे ॥ 
जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का॥ झुख संपति गृह 
: आवे कष्ट मिटि तन का ॥ मात पिता तुप्र मेरे शरण गहू 
किसकी ॥ तुम बिन ओर न दूजा आश कह जिसकी ॥ तुप् 
पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी ॥ पारबह्न परमेश्वर तुम सबके 
स्वामी ॥ तुम करुणाके सागर तुम पारंनकरता ॥ में घूरख 
खल कामी कृपा करो भरता ॥ तुम हो एक अगोचर सबके 
प्राणपती ॥ किस विधि मिलन शुसाई तुमको में छुमती ॥ 
दीनबंधु दुखहरता ठाकुर तुम मेरे ॥ अपने हाथ उठावों द्वार 
: परया तेरे॥ विषय विकार मिटावों पाप हरो देवा॥ श्रद्धा भक्ति 

बढावो सनन्‍्तनकी सेवा ॥. ६५६ ॥ 
जय सचिदानन्द्‌ ॥ ऊँ तत्‌ सत्‌ ॥ 
इति भीरागरत्नाकरे चतुर्थ भागः सम्पू्णः ॥ 


समाप्तोष्यं ग्रंथः । 


फुटकर पृद्‌ । (६च५) 


“छन्द्‌ । 

राम कृष्ण रस रसिक चकोरहु पियहु मधुर रस अमी अचाय॥ 
जाते क्षुषा तृषा नहिं छागे कोह मोह रुज जाय नशांय ॥ 
पियतहि जगै भक्ति उर प्रशुकी कलिमल भगगे लगे नहिं ढेर ॥ 
भवनिधि तरन उपाय अन्य जग यहि ते घुलूम न दूसर हेर ॥ 
कृत युग ध्यान यज्ञ जेता महँ द्वापप किये चरणकी सेव ॥ 
जो गति लहत जीव सो कलिमहे प्रश्ुशुण गाय सहजमहेँ लेव ॥ 
रागनको भंडार अन्थ यह अति उदार छखि सज्जन वृन्द ॥ 
पढें छुनें गावें लवलावें पावें परम ब्रह्म आनंद ॥ 
बाल चरित्र कृष्ण रचुवरको लीला ललित लिखी यहि माह ॥ 
अहें गायकनकों जीवन घन भगतन मगति सिंशु शक नाहि ॥ 
पति अनुसार सुधारि यथा विधि रामकृष्ण पदरज लव॒लीन ॥ 
शोधन कियो वंदि कवि याकहँ जस कछु प्रश्चु उर प्रेणण कीन ॥ 
खेमराजकी विनय कान कारें थारि उर ध्यान शुनहिं मतिमान ॥ 
भूल चूक लखि करहि क्षमापन प्रश्चु॒ गुण अ्थित अन्थ यह जान ॥ 
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